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पकाशककी ओरसे 


देज्य गांयोजों आगा पां-महनक्रे तारायासमे गुक्ा होनेके ऋदओ 
कसा उमा िगनिवजाजे मवर कद गे 
परपरा- उनके दनिवापके एक दिस पदक, थासी २६ ननपरी 
१६४५८ पक, बराबर चन्तोी रही 

इस पस्तकम ६ इल्लाकी प्रा्मंमा-म मात्रा, ? प्रश्नेस 7६४७ में २६ 
जनवरी १६४८ तक फ़िये गए प्रवधनोका ब्रद किया गया; । 
न बांयीजीके अ्रत्तिम 5 है और जिन पमज््याप्रोपर दुए 
ः उनमें पहुत-नी आज भी मौजूद #। इसे प्रसचनोसें भार जीने 
भेपस सर्वसाथारणके सपमभने-गोन्य ॥पार्में ऋत का पका बातें कही 
। और बहन जग पा अपनी झादिक पदना जनताके सामने रन दी 
| गांवीजीके श्रन्य लगों प्रीर भायणोंसे इनका, ऐक ग्रलग और 
महृत्तका स्थान ६ । 
इसलिए पावा-साहरित्व के पहले दो भागोंमें ( लगभग १००० 
पप्ठामें) इस ये प्रबनन सकाशित कर रह 

इैेनमेसे अधिकांश सवचन गई आजिकी भाषामें ही हे। श्री प्रभदास 
गांवीने तथा 'हिन्दुस्तान'फे उप-संपरादकोंने समय-समय पर हिल्स्तान'के 
लिए उनकी रिपॉट ली थी ! गांबीजोके व. # प्रवचनोंके रेकाई आल 
इंडिया रेडियो ने लिये थे | उनमेंसे कछ सवचन “भाइयों श्र बहनों के 
गामसे चार छोटी: छोटी पस्तिक आम सरकारकी श्रोरसे छपे ह । इस 


प्रेम उन सबकी हेमने मदद ली ६ । इसके लिए हम रस सबके विश्लेष 
अतज्ञ हे । | 
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भाथ॑ना-प्रवचन 
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पायसराय-मबनमे दे (रस सोदनेके कारण कल गांधीजी शामग की 
साधना शामिल नहीं है। सके थे। श्राज एशियाई सम्मेलनसे समगपर 
लोटे श्र ध्रायंता ठकि समयपर आस्भ 35, लेकिन के रानकी प्रायतत 
कद होते दी कछ भोर मना आर प्रायंना से कनी पफड़ो। इसमे पहले 
साधनामें ऐसा कमी नह हुत्ना था। 

गावाजीकी प्रानाम अर्जि होती है; (१ ) वोडमरमंका जायानी 
भापाका मंत्र (२) संस्कृतमें भेगयद्गीताके इनोक (३) श्ररवी 
भापामें कुरानसे एक फेलमा।' (४) फारसो भाषामें जरबुद्त भर्मका 
सत्र । (५) हिंदी या हिंदुस्तानी था किसी भी स्रताय भाषामें भजन 
और (६) राम-नाम था नारायण नामकी घुन । 

प्राज पहली दो चीजोंके थाद कुमारी मन गांधीके भद्दे 
ज्यों ही करानके अलमेका पहला श्षक्द निकला कि आयथनामेंसे एक 
युवक खड़ा होकर दार मचाने लगा तैस-बच्च, बंद कीजिए ठुत्त हो 
गया। ध्रव हम नह नहीं बोलते देंगे। बहुत सुन जिया ।! प्रा्थंनासभाके 
भर लोगोंके उसे अठनेंकी कहनेपर भी वह नहीं बंठा। ग्रागे बढ़ता 
हुआ विलकल गांवीजीके मंचके भय झ्राकर, बड़ा हो गया और कहने 
जगा, “आप यहांसे चले जाइए। यह मंदिर है | यहां मुसलमानोंकी 
सआाथना हम नह हैाने देंगे। आपने वहुत बार यह कह लिया, पर हेमारी 
मा-वहिनोंकी हेत्यापर हत्या हो रही है । हम श्रव॒ यह सब सहन नहीं 


पे 


प्रार्थना-प्र 5दन 


जब उसने गांधीजीको चले जानेंके लिए कहा तो गांधीजीने उससे 
कहा, “आप जा सकते हैँ । आपको प्रार्थना न करनी हो तो इूसरोंको 
करने दें। यह जगह आपकी नहीं हैं। यह ठीक तरीका नहीं है ।” 

परंतु पच्चीस-छव्बीस वर्षकी उम्रका वह लड़का चुप नहीं हुआ। 
तब लोग उसे घेरकर “चुप हो जाबओओ”, “बैठ जाओ” की आवाज 
लगाने लगे । इसपर गांधीजी माईक्रोफोन नीचे रखकर आसनसे उठकर 
मंचके बिलकुल किनारे जा खड़े हुए। वह लड़का वहीं गांधीजीके विल- 
कूल पास आरा गया। लोग उसे पीछेकी ओर खींच रहे थे और वह 
डटठा हुआ अपनी वात और भी आवेशसे दोहराता जा रहा था। 

गांवीजीने लोगोंसे उस लड़केको छोड़ देने श्लौर शांतिसे बैठ जानेके 
लिए कहा | इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजी की सहायतार्थ उनके 
और उस लड़केके बीच ख़ड़ी हो गई । गांधीजीने उनको भी हट जानेके 
लिए कहा । बोले, “मेरे श्रौर इसके बीच कोई न आवे ।” इतने परिश्रम- 
से गांधीजी थक-से गये। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने अपने 
सारे विक्षोभको, जो कि प्रार्थनामें विष्न आनेके कारण उनके चेहरेपर 
अऋलक रहा था, सावधानीसे दवा लिया और बहुत ही शांतिसे इस मामले- 
को निपटानेका प्रयत्त करने लगे। लेकिन उस लड़केने तो गांधीजीके 
साथ बहस ही छेड़ दी। यह देखकर लोगोंको धीरज न रहा और सबने 
मिलकर उसे प्रार्थना-सभासे बाहर कर दिया। 

यह देखकर गांधीजीने कहा, “यह आपने ठीक नहीं किया। उस 
लट़केको आपने जवरदस्तीसे निकाल दिया । ऐसा नहीं करना चाहिए 
था। श्रव वह यही कह्ेगा कि मेने विजय पाई है। वह गस्सेमें था । प्रार्थना 
नहीं मुनना चाहता था; पर में जानता हूं कि आप सब तो प्रार्थना सनना 
चाहते हैं। में किसीका विरोध करके प्रार्थना नहीं करना चाहता। भ्रव 

श्रागेकी प्रार्थना में छोट़ देना चाहता हूं। जो प्रार्थना में करता हूँ वह 

ग्राप सब जानते हूं। नोग्माखाली जानेसे प्ले भी आपने प्रार्थना सनी 
है। उसमे इस मृसलमानी प्रार्थनाके बाद पारसी प्रार्थना है। बादमें- 
यह लड़का आपका मधुर भजन सूनाती और फिर रामधन होती। में 
ग्रव रामधुन भी छाड़ता हूं, पारसी प्रार्थना भी छोड़ता हूं । श्रोज़ अविल्ला 


प्रापना-य्यचन 
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गुनलमान पाना ने। करू, पारनो साजना भी कम ग्याई क्र्मना भो 
| सभी प्रानाए फेरनमें मेंस इदपन है, क्योकि कक प्च्ठा हिट 
॥ प्रछछा मुसनमान वाह योरब्च्छा पारनी भी £ में लश्फा जो 
! हापाकियःए हेइ-मंदिर /, पढ़ा ऐसी भार्प॑न गनलीकी का 
सकती, नो बड़ वहशियाना बात पढ़े मंदिन तो ममियोक्ा दिरि 
है । भगर चाह तो #ूफ अफला भंगी मऊ पटाने उठाकर कं: है सफ़्ना 
है लेकिन वे मफने प्रेम करते #, मे जाननेह् कि मे रहा 2॥। उपर 
बुबलकियोर विजला भेस भाई #ैं। पंसेमे बेड पड़ा है; करफ सभी 
प्पना बड्च मानना : / उसने मुझे रक्ध पच्छा दि समझ हर कं 
ठिकाया ३ । उसने जो क्जञ सारी मंदिर वनवाया है उनके 820, 
गुक से जाता # । श्वेवेपर भी व लड़का अगर कहता है कि कम यद्गांसे 
चले जात्रो, त्म पहाँ पाचन नहीं है गफ़त तो यह घम> + । पेकिय 
ध्राष लोगोंको उसे प्रेममे जातना नाहित था। श्रापने तो उसे जबर 
देसती निकाल दिया | श्मी गेबरदस्तीसे प्रा ना करनेमें क्या फायदा ? 
वह लड़का तो गुस्सेमे था श्रौर गुस्नेके मारे बह बड़ शियाना ब्रात्न कर 
पहा था। फसी हे वात्ोंसे तो जावमों यह सब्र एुछ हो गया ! ७ गुस्सा 
ही तो वीवानेपनका प्रारम्भ 
अभी इस नज्कीने जो बलोक जुनाएं उनमें यह बात बताए गई 
है कि जब प्रादमी विषयोका व्यान करता # विषय माने एफ ही 
बात नहीं, पर पांचों इद्रियोके स्वादोका ध्यान परता है-को ब> फाममें 
"फंसता है। फिर वह कय करता ६ ओ्रीर तक सम्माह यानी दीवाना. 
पन घेर लेता $ | ऐसी दीवानंपनसे पेहातियोंने विह्रमे एसी बात 
फेर दात्ी कि मेरा सिर भुक गया / नग्राख्रालीम भी एस ही दीवाने- 
पनसे जोगोंने ज्यादतियां की, पर विहारमें पथ्ासालीसे ज्यादा जंगलीपन 
हग्ा भौर पजावमे विहारसे भी ज्यादा। श्रगर श्राप लोग सच्चे हि हैं 
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कही कोई सना दे रही हो और वहां कही: 


अतिशेनर तन, 


है प्रार्थेना-प्रवचन 


जानेवाली वात हम नहीं सूनना चाहते हों तो हमें उठकर चले जाना 
चाहिए । चीखने-चिल्लानेकी जरूरत नहीं है । फिर यह तो धर्मकी 
बात है। धर्म-चर्चाकी बात छोड़ो, यह तो प्रार्थना भी नहीं करने देना 
चाहता ! इस तरह एक लड़केको प्रार्थनामें दखल नहीं देता चाहिए। 
ऐसी बातोंसे कूछ फायदा नही निकल सकता। 

पंजावमें जो लोग मर गए उनमेंसे एक भी वापस झानेवाला नहीं 
है। अंतमें तो हम सबको भी वहीपर जाना है। यह ठीक है कि उनको 
कत्ल किया गया और वे मर गए; पर दूसरा कोई हैजेसे मर जाता 
है या श्रौर किसी तरहसे मरता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। पैदा 
होनेमें तो किसी अंशमें मनुष्यका हाथ है भी; पर मरनेमें सिवाय 
ईदवरके किसीका हाथ नही होता । मौत किसी भी तरह टाली नही जा 
सकती । वह तो हमारी साथी है, हमारी मित्र है। भ्रगर मरनेवाले वहा- 
दुरीसे मरे है तो उन्होंने कुछ खोया नहीं, कमाया है । लेकिन जिन लोगोंने 
हत्या की उनका क्या करना चाहिए, यह वड़ा सवाल हैं। वात ठीक है कि 
आदमीसे भूल हो जाती है । इंसान तो भूलोंकी पोटली है; लेकिन हमें उन 
भूलोंकों धोना चाहिए खुदा हमारे कामको नही भूलेगा । जब हम उसके 
यहां जायेंगे, वह हमारा हृदय देखेगा। वह हमारे हृदयको जानता है। 
अगर हमारा हृदय वदल गया तो वह सव भूलोंको माफ कर देगा। 

पंजाबमे वहुतसे मित्र हें, जो अपनेको मेरे भक्‍त भी बताते हें । 
पर में कीन हूं कि वे मेरे भक्त कहलाएं ! उन सब मित्रोंका श्राग्रह है 
कि जब में दिल्‍ली तक आ गया हुं तो कम-से-कम एक रातको पंजाव 
भी जाऊं, जिससे वहां लोगोंको कुछ तसलली मिले। हवाई जहाजसे जाने- 
में तो कुछ ही घंटे लगेंगे। लेकिन में किसीके कहनेपर कैसे जाऊं? मे तो 
ईश्वरके कहनेपर, ईब्वर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर ही वहां” 
जाऊंगा । नोश्रासाली में किसीके वुलानेपर नहीं गया था। मेने यहांसे 
जाते समय ही कहा था कि मेरा हृदय मुझे वहां जानेको कह रहा हैं। 
विद्यारमें नी बहुत समय तक लोग मुझे बुलाते रहे; पर में किसीके बुलाने- 
पर वर्टा नहीं गया। जब डाक्टर महमूद साहवने लिखा कि तुम आा जाओ 
तभी हमारा दिल साफ हो सकेगा तो में विहार चला गया। 


प्रायना-प्रयचन प्र 


विहार ऐसा सवा है, जहां हिदू-मसलभान एक साथ मिलकर रह 
साहते है वहां भी भीरत-वच्चोंपर कम प्रत्यासार नहीं हग्रा। फोममें 
भरकर लोगोंने मामूम वच्चोंशों मार उाला प्रो प्लोरतोंशों मारकर 
कुंग्रोंम हाल दिया। यह में हवाई बालें नहीं करता; ये सब सिद्ध हो सकले- 
बाली वाले हैं। तब मसलमान जरूर करेंगे कि हम यहां नहीं रहनेयाले 
है; परंतु जब उनको गढ़ भरोसा हो जाय कि प्रव हमारे साथ दुधादा 
ऐसा बर्ताव नहीं होगा तो वे सौदकर प्रा जायेंगे । इस बात थिटारफरे 
मुसलमान करीब-करोब समझ ही गए थे, महातक कि सुझे विश्यास 
हो गया था कि हम भरोसा दिला स्कोंतों प्रासनसोल शोर सिर गए हुए 
मुसलमान भी धापस प्रा जायेंगे। उनके ग्रामेह्ी नोदस भी मरा गई थी 
पर कया प्रव पंजायका बदला विहार लेने जाम ? फिए मद्रास लेंगा ? 
ग्रौर यह बात कहां पहुंचेगी ? इस तरह गया जंगली बन जानेंगे है कांग्रेसने 
अंग्रेज॑णि साथ प्रहिसाकी लड़ाई लड़ी। श्रव् कया हम अपने भादयोंको 
हिसा करने बैठ जाये ? ठीक है कि थे प्रत्यासार करते हैं; पर नया हम 
भीज़सा ही करें ? पंग्रेजोंने कौन-सा प्त्यानार नहीं किया था ? 
लेकिन ग्रव ग्ंग्रेज तो जा रहे हैं। वायसरायने मुझसे कहा कि प्राज- 
तक हम लोग कहींसे नहीं हटे हैं; पर बहांसे इस प्रद्धिनाफी लड़ाईकी 
वजहसे जा रहे हैं। आप शायद नहगे कि उनको तो जाना दी भा, इसलिए 
ये बनायदी बातें कर रहे हैं। पर श्रगर कोई श्रादमी शराफतमे हमारे 
पास गाता है तो हम वयों उसकी शराफलकों शैतानियत बताये ? जबतक 
बुरा ग्रनुभव नहीं होता तबतक शराफतको मान लेना ही में सीया हूं 
नया हम इस मौकैयर, जब किये जा रहे हैं, ऐसा नजारा पेश करेंगे कि 
ग्राप तो जा रहे हैं, पर हमें गोरे सिपाही तो चाहिए ही।' पंजावमें श्राज 
उन्हींकी बजहसे हमारा रक्षण हैँ । लेकिन बह कया रक्षण है ? में चाहता 
कि मुट्ठी भर आदमी रह जाएं तो भी श्रपना रक्षण करें। मरनेसे 
न इरें। मारेंगे तो आखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो मारेंगे न? 
क्या बर्मयरिवर्तनसे भाई भाई न रहेगा ? और वे झैसा करते हैं वैसा 
हेम नहीं करते वया ? विहारमें हमने श्लौरतोंके साथ वया नहीं किया ! 
हिलुओंने किया, थाने मेने किया। यह शरमिंदा होनेकी वात है। वया में 


दर प्रार्थता-अव्दन 


एक गालीके वदलेमें दो गालियां दू ? पर ऐसी ही वातें हिंदू और मुसल- 
मान दोनों छिप-छिपकर करते है और फिर ऐसा पागलपन उनके दिमाग- 
पर सवार हो जाता हैं। 

यह बादशाह खान मेरे पास वैठे हे। इन्हें कौन हटा सकता हैं? 
मेने उस लड़केके कारण कितनी प्रार्थना छोड दी ?| कारण. में सबको 
बताना चाहता हुं. सबसे कहना चाहता ह कि में अ्रच्छा पारसी हू, श्रच्छा 
मुसलमान हूं, तभी अच्छा हिंदू भी हू। अलग-अलग धर्मको गालिया ढेना 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने अलग-अलग वर्म जेसा कुछ नही है ! 

ये लोग जो एशियाके सभी मुल्कोसे यहां वात करने आए हैं, 
जवाहरलानसे कितने प्रेमसे वाते करते है ? सव उसपर फिदा हैँ । ईश्वर- 
की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पड़ा है, जो सारी दुनियाकों अप- 
नाना चाहता है । क्‍या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमे शातिसे 
नही रहना चाहिए ? हा 

अब में थोडी वाइसरायकी वात भी वता द्‌। कल में उनके पास दो 
घंटेसे ज्यादा रहा और आपकी प्रार्थनामे न श्रा सका। यह श्रच्छा हुश्ना 
जो इस लटकीने प्रायंना शुल़् करा दी, क्योकि में कह गया था। आज दो 

घंटेतक वाइसराबने बाते की। उन्होने कहा कि में सचमच कोशिग 

कर गहा उन्होंने यकीन दिलाया कि मे आखिरी वाइसराय हंं। 
में तो द्दुल्तान आना नहीं चाहता था, समुद्रमें ही रहना चाहता था 
पर जब मजबूर कर दिया गया तथ ज्राया ह । 

मजदर सरफारने भारत छोडना तय किया तब इनको भेज 
दिया, तप्रोकि बह नाजाफ़े सानदानके है। प्रग्रेज लोग भली तरह 
ते है कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, अगर 
एश पारसी भी हिंदुस्तान लेनेको तैयार है तो वे प्रेमसे उसे देनेको 


४ जया ने सन ह उ्रेयोने अदनक हमारा काफी विगाडा है, परंतु इसने 
(८ माउदसैडनसे ) दो कुछ नहीं बिगादा । बह तो कहता हे कि यदि 


िशयाल दार्दस ([ २६ मां 


१4 न्क हि ्घ 
साच धछटर प्रप्रेल ४७ तदा)के श्रवसरपर । 
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हो सके तो में ग्राजटीसे खिदमसगार बनना चाहता हूँ। सेझिल जब घाष 


आज कर फल अप मम 
लटते-निए्ने है लव उसका भाग जाना पच्छा नहीं) सागिर था संटादुर 


5 हा 2९ न्ज्ट-लकननल की... + का कल की अल हे ईजलआज 
कीमया हैं। उसे भागनेरी कया. शनरस ? बढ़ साथ रहा है कि किस 

५० हक 2&:./- <& 23) ८ 5 ् हि 
तरह संहास साऊ £ सह छाका क्राशय कर सजा छत मे प्फसन 


चलता है। यदि हम भी घराफासे सदेंगे तो. इनियामे जो कथी नी ट्सा 
बढ़ होनेवाला है। प्रगर कोर्ई शराहन मे करें, संशशियाना कझोॉस छोरे 
तो भी उसको कैसे आनाया जाये, यह जो सीना साहे मेने सीधे । 
वाइसदायसे मुझे शुक्र तक बांध रुसा है। जवाहर भो मछे फदी 
बनाना याहते हैं। सीन दिल याद में सथे वाले बसा दगा। दछिपाना 
एछ नहीं है; पर होना कया # | मेरे इशेनेके मंवाथिंह सो झझ रोगा नटी । 
गा यही जो फांग्रेस करेंगी। मेरी श्रात़ तलसी हां ४ ? भरी घलसी 
तोपंजाब नगर होता,ल बिहार होता, सोआजली। आज कोई 
मेरी मानता नहीं । में बदन छोटा आदमी हैं दी, एफ दिन में दिंदुस्लानमें 
बड़ा आदमी था । सेव सब्र मेरी माससे थे, प्रात नो ने झांग्रेस भरी मानती 
है, ने हिंद और ने मुसलमान । झांग्रेस स्राज है कहाँ ? यह तो प्िनर- 
बविलर हो मर्ट है । मेरा तो ग्ररण्य-रोदन चल रहा है। प्रात सम मेने छोड़ 
सकते हैं। इेश्यर मभे नहीं छोड गा । यह अपने लकी पररा कर गेसा है 
अंग्रेजीमं कहा हैं कियह हाट प्रॉच दी रैबन है, बह पर्मका कत्ता हें, 
यानी धर्मकों हंड़ सेता है। बढ़ी भरी घान सनेगा तो काफी 72 । वह ईश्वर 
जब औापके दृदयमें श्रा साये गा तो माप बढ़ी करेंगे जो बढ़ करायेगा । देसलिए 
हमें विचासभील प्राणी रहना चाहिए। थोड़ी-गी बाप बकप्रास शुद 
नहीं कर देनी चाहिए ।” 


“भाइयों श्रौर बहनों, 
कलकी तरह प्रार्थनाके बीचमें श्राज भी कोई कगड़ा करनेवाले हों तो 


हे 


घर प्रार्थना-प्रददन 


अ्भीसे वे अपना इरादा म॒झे बता दें, ताकि मे शुरूसे ही प्रार्थना स्थगित कर 
दं। किसीका विरोध करके में प्रार्थना करना नहीं चाहता। प्राथना- 
स्थानपर बँठनेपर गांधीजीने पूछा । 
दो व्यक्ति खड़े हुए और बोले, आपको यदि प्रार्थना करती ही हैं 
हिंदू-मंदिर्से वाहर भ्राकर बैठें और इस दूसरे मैदानमें अपनी प्रार्थना 
करें। 
गांधीजी--यह मंदिर भंगियोंका है। में भी भंगी हूं। ट्रस्टी लोग 
आकर रोकेंगे तव अलग वात है। आप म्‌ के नहीं रोक सकते। अगर 
ग्राप लोग करने देंगे तो प्रार्थना यहीं करूंगा। 
युवक--यह मदिर पब्लिकका है । हमने देख लिया कि पंजावमें क्‍या 
हुआ । हम आपको यहा प्रार्थना हरगिज नही करने देंगे । 
गांधीजी--मे वहस नहीं चाहता। में बड़े अदवसे कहना चाहता 
हैं कि श्राप लोग भंगियोंकी तरफसे नहीं बोल सकते । में भंगी बना 
हुआ ह । मेने पाखाना उठाया हैं। अगर में कहूंगा तो आप लोगोंमे- 
से कोई भी पाखाना उठानेका काम करनेवाला नहीं है, फिर भी आप 
रोकंगे तो में रुक जाऊंगा | प्रार्थना नहीं करूंगा । 
लोगोंने चिल्लाकर कहा--हम प्रार्थना सुनेंगे। हमे प्रार्थना 
नाहिए । 
गांवीजी--४न हजारों आदमियोके बीच केवल श्राप दो ही जने 
बाधा टाल रहें हें। यह श्रापके लिए शोभाकी वात नहीं हैं। में जानता 
हैं कि श्राप गुस्सेमे भर गए हें। आप खणांत हो जायेंगे तो अपने आप 
समझ; जायेंगे श्रौर तभी मे यहा प्रार्थना कस्ंगा । 
युवक (चीौसते हुए)--श्राप मस्जिदमें जाकर गीताके इलोक 
बोलिए । क्या वे बोलने देंगे ? हमने पंजाबम सब कूछ देख लिया । 
गाधीजी--चीसनेकी जरूरत नहीं हैं। इस तरह आप हिंदू धर्मकी 
रदा नही पर रहे है, बिक उसे मारनेकी जिया कर रहें ४। मे 
हिलीसे उत्तर प्रार्यना मल्तवी नहीं कर रहा हूं। कोई मुझे बीचमें 
सा धर फरनेके हरनेके बाद में रझ़नेवाला नहीं हूं, चाहे कत्ल भी 
ब।ऊ। श्रार उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी आसििरी सांस 





प्रायना-प्रवचचन & 


छूटती होगी तब भी मेरे मुंहसे 'राम-रहीम' 'कृष्ण-करीम''नय जाप चलता 
होगा। मेंने बता दिया कि में भंग्री हूं, ईसाई हूं, मुसलमान हूं श्रौर 
हिंदू तो हूं ही। मेरे साथ यहां बादशाह झान भी तो है, मुझको आप 


फंसे रोफ सकते हैं ? लेकिन श्राप रोके । एक बच्चा भी मुझे रोफ 
सकता है। 


युवक--आप पंजाब जाइए । 

गांवीजी--में वहां जाकर क्या करूँगा ? मुकमें तो जितनी शवित 
है वह पंजाब, विहार और नोआसालोकी सेवामें यहां रहते हुए सर्च कर 
ही रहा हू।.... ' 

कई लोग उस यूवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सुनेगे। 

गांघीजी--म्राप लोग इसे घतका न दें। झांतिसे काम लें । 

बुवक--हुम लोगोंको आप चार मिनट दीजिए, हम भझापसे बातें 
करेंगे । 

गांधीजी--मेरे पास समय नहीं हैं ओर बहसकी जरूरत भी नहीं 
है। अदवसे में इतना ही कहूँगा कि श्राप मुझे हाँ या ना कह दें 

युबक--हेम आपको प्रार्थना नहीं करने देंगे। + 

गांधीजी--सब लोग शांतिसे बैठे रहें। में जा रहा हूं। इन 
भाइयोंकी कोई न छेड़े । ये भले ही अपनी विजय मान लें, पर यह वया 
विजय है ? कोई पीछे छुरा भोंक दे तो उसमें क्या बहादुरी हूँ ! में इतना 
ही कहूंगा कि यह हिंदु-धर्मका कत्ल हो रहा हैँ । आप लोग सोनिए 
ओर समझकिए। कल भी श्राकर में यही प्रगन करूंगा और शाप प्रार्थना 
करनेको मना करेंगे तो में चला जाऊंगा । 


'नीझ्राखालीसे लीटनेपर गांधीजीने “भज मन प्यारे सीताराम” 
की जगहू “भज मन प्यारे राम-रहीस, भज मन प्यारे कृष्ण-करीय” की 
धुन शुरू की थी । 


१० प्रार्थना-प्रवचन 
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३ अप्रैल १६४७ 
भादयों और वहनो, 


कल तो दो-तीन ही ञ्रादमी थे जो प्रार्थवामे रुकावट डालना चाहते 
थे; पर आज वात और बढ गई है। मेरे पास लिखा हुआ पत्र आया है 
जो किसी मेहर यूनियनके प्रेसिडेटका है। उसमे लिखा है कि मुझको 
यहां रहना ही नहीं चाहिए | श्रव आप देखिए कि मेरे जेसे बूढ़े श्रादमी- 
पर कैसी गृजर रही है। लेकिन यहाकी यूनियनके प्रेसिडेट तो और ही 
कोई भाई हे। में भी तो मेहतर ही हूं और यहां जो मेरे मेहतर भाई हे वे 
मेरी सूनते है । मे उतके साथ फैसला करके यहां रहा हूं और रहूगा। 
फिर यहांके कर्ता-धर्ता तो जृुगलकिशोर विड़ला है । उन्होने मुझे यहां 
टिकाया है । जब टिकानेवाले जानेको नहीं कहते तो फिर मेरे जानेकी 
क्या जरूरत ? 

में आज भी पूछूमगा कि में प्रार्थना कछं या न करूं ? पर यह पूछनेसे 
पहले में शक वात और पूछगा कि श्राप कलकी मेरी बात समभे है या 
नहीं ? अगर समझे हे तो आपको पता लग गया होगा कि मेने प्रार्थना 
क्यो रोफ़ दी। अगर कोई कहे कि आप प्रार्थना न करे या करे तो 
कुरानकी न करे तो क्या में अपनी जीभ कटवाकर प्रार्थना करूगा? 
मेरा सिर भले चला जाय, पर मे प्रार्थना छोडनेवाला नही हूं। जो इस 
तरह प्रार्थना रोहते हे वे हिंदू धर्मको बढाते नहीं हे, काटते है। ऐसा 
बरनेबाले कल दो-तीन टी थे, आ्राज ज्यादा है । 

आज जी दात मेने खुदी वह मृझे लटक रही हँ--में चाहता हूं 
बर बाते सही ने गो--बह बह कि ये जो श्रद्धतन डालनेवालें लोग हे 
बे हुए बे सथफे है । 


है 


परनु थो लोग रोद सवेरे बहां कवायद-ब्यायाम करते है! और 


सामीदि-मंदिरके परासद्ले ऋहतेसे नित्य प्रातःकाल राष्ट्रीय 
रखसेयदा संबके सेझटों युवक व्यायाम आदि कंरतेह । 
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जो उनके मस्त्रहे बे तो मु कमे मे टव्यत रखने है। अगर सच मुझे यहां 
रहने देना नहीं नाद्ते तो भेस करा डउना फिजस हो जाता है। मे यहां 


रहना ही नहीं चाहिए, सेफिन उनके नेतासे केसे बात्त हुईं। ऊरटोने 
कड़ा कि हम किसीका हुछ विगाटना नहीं आाइव। इसने लि: पसि सथ्मनी 
अरनके लिए सच पा बनाया #। बे पहार्द किम ने गाने ग्रापक्ती 
अह्विसाक स्कार नहीं किया हैं, फिर भी >म्र सदर - कम्रिसकी कदम रहने 
वाले हैं कांग्रेस जवतक के अद्विसाकफा छक्म फेर गो हमर शांतिसे रहगे। इस 
तरह उन्होंने बडी उतने मीठा बाते 

इतनपर भी प्रगर प्राप मझे सोक्त देते # नो फिर फलये आ्राष यह 
न आएं। में इस तरह गे प्रार्थना करना नहीं चाझ़ना | गंन्ड्ी किस्मका 
नना हुआ हूं। मे हिल हैं तो मुसलमान भी है और सिक्स नो फेरीब: 
कराव हिंद ही #। मेने प्रथ पाहबको ईसा #। उत्तम काफी हिस्से 
ज्वाकेज्यों द्वि पमंके दैं>-उसी धममंके जिस ब्मका मे पालन करने 
वाला हैं। इसलिए 3 श्रापसे अ्दवके पाय मेरी धिनती # कि एक बच्चे के 
फहनेपर भी अगर में प्रार्थना रोक देता £ ते आ्राप झांत रहिए । यदि 
सपको ऋगडझ़ करके “डवरका नाम लेना ह ते यह नाम तो , पदवरका 
दोगा, पर काम बतानका थि। और मं कभी झतानका काग नहीं 


प्रप इसे बुजदिली ते समझकें। जब आप त्रड्टी ताद दम दीते और 
नव कहते कि प्रार्थना मत्त कर ति। में जरूर कन्ता। तम् में फहता कि 
प्राप मेरा गन्ना फाटिए, में धाथना करता 8 पर यहां आप सत्र 
वीचमें द-पांच आदमी मुझ रोकना चाहते हैं। आप उन्द दवा लें 
अर मुझसे कहें कि आथना करो तो बढ़ वानी होगी। और शतानके 
पाथ मेरी निभती नहीं । जो दाका यानी ४श्वरका दुश्मन टे बह राक्षस 
€ | उस राक्षसके साथ मेरी बस नहीं सकती | मरा लड़नेका परीका तो 


श्र प्रार्थना-प्रवचन 


मेने भगवान नहीं माना है, भक्त ही माना है । फिर भक्‍्तमेंसे वह 
भगवान वन गया । तुलसीदासने भी रामको अश्रशरीरी बताया है । वह 
अशरीरी सबके शरीरमें भरा है। उसीको हम भजते हैं। में उस 
रामका पुजारी हूं । रावणकी पूजा में कैसे कर सकता हूं ? चाहें आप 
मुझे मार डालें, आप मुभपर थूकें, में मरते दम तक “रास-रहीम,' क्ृष्ण- 
करीम' कहता रहुंगा। और फिर उस वक्‍त भी जब आप मुझपर हाथ 
चलाते होंगे तो में आपको दोष न दंगा। में ईद्वरसे भी यह नहीं कहूँगा 
कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है ? में उसका भक्त हूं । में उसका 
किया स्वीकार लूंगा। 

लेकिन आज एक वच्चा कहेगा कि आप प्रार्थता न करेंतो में 
न करूंगा । में चला जाऊंगा। आप शांतिसे बैठे रहें, वहस न करें। 
थांति भी प्रार्थना ही है; क्‍योंकि मेरी प्रार्थना जगतकों दिखानेके 
लिए नहीं हैं। भेरी प्रार्थना मनकी श्ञांतिके लिए है, दिलकी 
सफाईके लिए है। इस समय क्रोधभरें दिलसे प्रार्थना करनेमें 
दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती । इसलिए शांतिको ही. प्रार्थना 
समझे 

ग्रगर सव मिलकर मुझे दवाते हूँ, प्रार्थना करनेसे रोकते हैं, और 
ऐसे मौकेपर मारके डरसे में प्रार्थना न करू तो वह धर्म न होगा, 
अथर्म होगा। उससे दिलकी सफाई न होगी। फिर में नोग्राखालीके 
हिंदुओंके पास किस मुंहसे जाकर कहूंगा कि आप डरिए मत, राम-नाम 
लेते रहिए। इसलिए मेने कहा कि श्राप मेरा यह शांतिका तरीका 
समझें । सब मिलकर अगर रोकते हैं तो में प्राथना क्या कर सकता हूं 
पर राम घुन लेता रहूंगा, 'राम-रहीम, राम-रहीम” और लड़केके कहने- 
पर चला जाऊंगा। 
ग्रव में पूछता हूं, मुकले हां! या न में उत्तर दें। बहस न करें। में 
ना वर्रू ? 


है 


के 


' । 

वि तीस आदमी से हो गए और हवामें हाथ हिलाते हुए 

बोले--मत कीजिए प्रासना । हम नहीं चाहते आपकी प्रार्थना । 
गधोती-प्रत्छा, तो सब मसालिफ है ? 


च्उ 


१220 
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करीब सौ-दो-सो लोगोंकी आवाज श्राई--नहीं, सब मुखसालिफ 
नहीं हैं । भाप जरूर प्रार्यंना कीजिए । 

गांधीजी--नहीं, ये बहुत हाथ हें। में हार गया और आप जीत 

* गए। कल और भी लोग हाथ उठाइए | इस वक्‍त भी आपकी तादाद 
बहुत काफी है। में अब प्रार्थना कर सकता हूं; पर इस समय में झापके 
हाथों मरता नहीं चाहता। मुझे अभी काम करनेफे लिए जिंदा 
रहना है । 

लोग--सव नहीं हैं, थोड़े हैं । 

गांवीजी--ठीक हैं, ज्यादाके प्रानेकी जरूरत नहीं हैं। इतने भी 
चाहें तो मुझे मार सकते हें । 

इसके बाद दोनों तरफकी ग्रावाजें बढ़ीं श्रौर बहुत शोर होने लगा। 
गांधीजी मंचके किनारे खट्टे होकर कहने लगे : 

“सुनिए, ऐसा गुस्सा मत कीजिए। श्राप हिंदू हें। हिंदूको चाहिए 
कि वह खामोशीसे सोचे, खूब विचारे श्लौर समझकर बोले। आप घर 
लौट जाइए और सोचिए कि पंजाबका जरुूम कैसे मिट सकता है । में 
भी शक्तिभर सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेसे तो वह जदम भरनेवाला 
नहीं हैं ।” 

इतना कहकर गांवीजीने भाषण समाप्त किया; पर भीड़मेंसे 
आवाज आई, “एक प्रदनका उत्तर देते जाइए । झापने नोग्रासालीमें 
रामधुन कंसे बंद कर दी थी ?' आप यहां भी बंद कीजिए । अपनी 
कोठरीमें बैठे प्रार्थना कीजिए ।” 

गांधीजी--में यहांपर कुछ जवाब नहीं देना चाहता। श्राप अब 
जाएं भीर वाहर जाकर भी न लड़े । 

गांधीजी इसके बाद जाने लगे | इस बीच पुलिसने व्यवस्था 
कायम करनेका प्रयत्न किया | इसपर सभामें गड़वड़ शुरू हो गई । तब 


'नोझाखालीसें किसी भी प्रार्थनामें रामधुन बंद नहीं हुईं थी । 
हां, रासधुन होनेपर कुछ मुप्तलमानच भाई उठकर चले गए थे। 
प्रार्थना नहीं रुकी थी । 
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गांधीजी फिर मंचके किनारेपर आए | लोगोंने उनसे कहा कि आप 
प्रार्थाा कीजिए । शोर मचानेवालोंको हम शांत किए देते हैँ । सब 
बैठ जायेंगे । आपके साथ हम सव मरनेको तैयार हैं। शाप प्रार्थना न 
छोड़ें 

गांधीजीने कहा--आप मरे तो मेरी शर्तसे मरें, अपनी शर्तंसे तहीं। 
मरनेका इल्म में जीवनभर सिखाता आया हूं और सीख रहा हूं। मरना 
हो तो इस तरह गुस्सेमें खौलते हुए नहीं मरना चाहिए। ठंडी ताकतसे 
मरना चाहिए। इस समय ये लोग गलतफहमीमें हैँ। वे समभते हें कि 
गांधी ही यह सब कूछ विगाड़ता फिरता हैं। इसलिए इस वक्‍त तो 
शांतिकों ही मेरी प्रार्थना समभ्तिए | में जानता हूं कि पंजावके कारण 
सबका खन उबल रहा हैँ। क्‍या मेरा खन नहीं उबल रहा है? मेरे 
दिलमें भी तो आग धवक रही है। में पंजावकी समस्या सही-सही 
समझता हूं । पंजाबी सव मेरे भाई हैं । वे इस समय गुस्सेमें हें | उन्हें 
थांत होना चाहिए । विहार भी गुस्सेसे भर गया था। उसका गुस्सा 
मेंने रोका है । इस समय गुस्सेको रोककर ही हम आगे वढ़ सकते हैं । 

उन दो-चार श्रादमियोंकों पुलिस हटा ले गई हैँ। उत्तको हटाने- 
के बाद में कैसे प्रार्थना कर सकता हूं ? वे सब यहां फिर श्ावें, 
यांतिसे बंठें श्र तव हम सब मिलकर प्रार्थना करें। 

ओर इस समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी वात सोचनेमें ही 
तो में शक्ति खपा रहा हूं । क्या में वाइसरायके पास खाना खानेके 
लिए जाता हूं ? हम दोनों मिलकर इसमेंसे रास्ता निकाल रहे हैं। 
इम्न सारी गडुबड़कों रोकनेके लिए मुझसे ज्यादा वह परेशान हैं और 
उन्हें परेशान होना भी चाहिए । झाखिर में फिर कहता हूं, श्राप शांत 


हो जाइए | थांति ही प्रार्थना हैं । उनको जबरन रोका जाय, यह मे 
 सहाता । हे 





ग्राप उन थोईेसे आदमियोंकी बात वयों सनते 
डरा अठका रहे ऋ ? असलमें उन लोगेने कुछ भगता भी 


#म खोग हें, लिन्‍्होंने पंजावर्में भगता है, जिनके ऊपर सितम 
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ठाया गया है। हमे ता आपको नहीं दकते। कम श्रापसे वचिनती करते 
हैं कि श्राप धआयना कीजिए | पज़ीनी #ी सही ।”! 
पावाजी--आरपकी व्रात्त तो पढ़ी # प> उन लोगोंकों समकनेका 
का देना चाहिए । 
लगाने कहा-आप हमारे सवानका जवाब देगे 
गावाजी बोले--आप सोचें तो तह: मे चुड्ढा आदमी हैं । बया 
में सड़े-बरे वात करने लायक > ? वाइसराय तकसे में माफी चाहता >? 
क्कि मण चड़े 585१२ वालनकों चहने #त्र । मभमे इतने तानत फटा 
पर एब्चर मे तनबाता ई । बह शविन देता ह। ग्राजफूल 
# लूनका दबाव भी रहता है। तब भी तह मेरी गाई पांच लेजा 
रहा है। कल अगर गिद मुयालिफ नहीं होगा तो मे और बाते करूगा। 
जाोइस भ लालिफतकी जूझ महंये मक्े मिलें तो सह अगर ये 
| चाहेंगे कि में यहां न हतो में चला जाऊंगा। मुक तो अपने 
वहां रहनेके लिए बढ़त गियुला रहे है; पर में भेंगी हु और भगीसानेमे 
पड़ा हूं। मु के तो यहाँ इतनी जगह भी मिल गई 6। उनके पास छोटे 
घुललक (दरवे) है। मुझसे वह बर्दाइ्त नहीं होता-। मे सफाई चाहिए। 
अश्वर ताकत दे दंगा तो में उन वुल्लको्म ही रहने लगगा। 
डदवर सबका भत्ता फेर और भारतको प्राजादी दे ! 
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क्या झ्राज भी आप लागोंको बही करना हैं जो आपने कल्न या परसों 
किया था या श्राज शान्ति रहेंगी ? 


तारों ओरसे आवाजें प्राई--श्राज श्ञांति है। आज कुछ न 
तगा। आप नार्यना कीजिए। 


१६ प्रार्थना-प्रवचन 


गांवीजीने द्वारा पछा--आप लोगोंने अपनी आवाजमें एक-दोकी 
आवाजको दवा तो नहीं दिया ? एक भी आदमी ऐसा तो नहीं है, जो 
विरोघ करना चाहता हो ? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा था। गांधीजीने कहा--ठीक है। 
तब श्राज भी प्रार्थना नहीं होगी। एक आदमी भी जवतक समभता 
नहीं हैं या यहांसे उठकर अपने झ्राप चला नहीं जाता तबतक म॑ 
प्रार्थना नही करूंगा । अगर सिपाही लोग उसे पकड़कर ले जायें तो वह तो 
कोई बात नही हुई । बहुत-से आ्रादमियोंको मिलकर इस तरह थोड़ेसे आद- 
मियोंको दवाना नहीं चाहिए। थोड़े श्रादमी भी श्रगर खिलाफ रहते हैं 
तो उन्हें समझाना चाहिए। जहां कोई वात उन्हें पसंद नही, वहांसे उन्हें 
उठ जाना चाहिए । उन्हें रकावट नही डालनी चाहिए। अ्रगर यह बात 
इस एक आदमीकी समभमें आती हैँ तो वह उठकर चला जाय तब में 
प्रार्थना कर लूंगा, या वह शान्तिसे प्रार्थनामें बैठे । 

एक पडितजी उठकर गांधीजीके पास आए और बहुत शांति और 
विनयके साथ बोले, “आज आप प्रार्थना करके ही जाइए। शाप 
हमारे महान्‌ नेता है। आपकी प्रार्थना इतने दिनोंसे रुक रही है, यह 
इस दिल्‍लीकी बहुत वट्टी बदनामी हँ। में आपसे केवल एक मिनट 
चारता हूं । 

गांघीजीने उनको बोलनेकी इजाजत दे दी। पंडितजीने लोगोंको 
समझाया ब्रौर झान्ति रखनेकी अपील की। इसके वाद उन्होंने गांधी- 
जीसे प्राना शुरू करनेके लिए अनुरोध किया। सब लोग शान्त रहे। 

गांधीजीन फिर पूछा--श्रव आप सब जान्त है ? वह भाई चला 
गया जा प्राथना नहीं चाहता था ? में सबसे कहंगा कि उस भाईकों 

गमाडा सारे उराना था थमकाना नहीं चाहिए। अगर सिपाही उसे 
ले जाता # तो उस बेचारेवा क्या होगा ! वह अपनेकों कैसा भी समझे, 
में ता उसता बचाना दा कहूंगा । अ्रगर उसकी रक्षा में नहीं करूंगा तो 
झार वीन परगा ? एक आदमी अगर अपनेको हिदि बताता या 
सपना मुसतमान बताता है और में प्रायनासे रोकना ना चाहना हैं तो 
प्राषमण कया दरना ! 
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वह कहता है कि श्राप इस मंदिरमें प्रायना मत कीजिए । 
लेकिन मंदिर तो मेहतरोंका है। मेहतर भाई मेरे पास ग्राकर रोते हैं 
कि हमारे मंदिरमें झ्राकर ये दूसरे लोग ऐसी बाघा क्‍यों डालते हें ? 
इन छोटे भाइयोंकों में क्या दिलासा दूं ? में उनका बड़ा भाई हूं। में 
ग्राला मंगी हूं । में बाहुरकी सफाई करता हूं, वाहरके पासाने उठाता हूं, 
लेकिन हमारे सबके दिलमें भी मैला भरा हुआ हैँ। असली भंगीको 

भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो में कर रहा हूं । प्रगर इस मेजेको 

. हमने अपने दिलसे नहों निकाला, अगर ऊंच-नीचकी यह बात हममेंसे 
नहीं ही तो हिंदू धर्म बचनेवाला नहीं हूँ | श्राजतक यह वा 
क्योंकि यह बहुत बड़ा धर्म हैं । वह मरतें-मरते भी टिका हूँ । फिर भी 
अगर हमने ऊंच-नीचका भाव न छोड़ा तो यह बड़ा होनेपर भी कमजोर 
हो जावेगा। मेरी इस बातका डा० मुंजेने समर्थन भी किया हैं । 
उन्होंने चिट्ठी लिखी हूँ कि में आपकी झौर बातें तो मानता नहीं हुं--में 
तलवारकी तालीम मानता हूं--पर छुम्माछ्त श्र ऊंच-मीचके इस भेदको 
मिटानेमें पूरा-पूरा आपके साथ हूं । 

इसलिए जो मेरी प्रार्यनाका विरोध करते हें, वे हिंदू धर्मको मार 
रहे हैं । उन्हें समझना चाहिए कि में जितना हिंदू हूं, उतना ही पारसी 
हूँ, ईसाई हूं, मुसलमान भी हुं। 'प्रोज़ अबिल्लाका अर्थ भी कितना 
सुंदर है । मेने तो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन एक भाईने लिखा है कि 
इनमें सारी वातें वे ही हें जो.यजुर्वेदर्में हें। फिर श्राप लोग इसका 
विरोध क्यों करें ? धर्मकी बातें श्ररत्रीमें हों, संस्कृतमें हों या चीनी 
भाषामें हों, सब अच्छी ही हैं । इसलिए में उस भाईसे पूछूंगा कि वे इसे 
समझ गए हैं या नहीं ? 

अगर वे हिंदू नहीं हैं, गैर मजह॒व हैं, तो प्रार्थनामें न श्रांवें । मुस- 
लमान थोड़े ही आते हैं। मुसलमान भी मुझसे कहते हें कि तुमको क्या हक 
है कि तुम कुरानकी आयत,.बोलो । फिर भी नोग्राखालीमें उन्होंने मुझे 
नहीं रोका । क्‍या वे रोक नहीं सकते थे ? 

लेकिन हिंदू धर्ममें किसीको शिकायत नहीं हो सकती। हमारे यहां 
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ही तो हिंदू-धर्मकी खूबी है कि वह्‌ बाहरसे आनेवालोंको अपना लेता है । 
लेकिन उसमें जो कमी हैं वह है श्रस्पृश्यता या ऊंच-तीचका भेद। यह 
जहर उसमें फैल गया है। उसके निकल जानेसे ही वह बचेगा। ये लोग 
तलवारसे हिंद घर्मको बचानेकी वात करते हैँ। ये तलवार लेकर 
कवायद करते है। यह सब क्यो ? मारनेके लिए ? इस तरह हिंदु-धर्म 
बटनेवाला नहीं है । 
सत्यसे ही धर्म बढ़ता है और यह वात तो मेने हिंदृ-धर्मसे ही 
सीसी है। सत्यान्नास्ति परो धर्म: और अहिंसा परमों धर्म: भी 
हिंदू-धर्मने सिखाया है। भगवान पतंजलि हे जिन्होंने अहिंसा, अपरियग्रह 
अस्नेय, ब्रह्मचर्य आ्रादि पांच ब्रतोंकों हिंदू-धर्ममें विभानका स्थान दिया। 
और धर्म भी ये बातें हें; लेकिन इनका विज्ञान हिंदू-धर्मने ही 
रचा है 
( इसके बाद गांधीजीने दक्षिण भारतके हरिजन संत नन्‍्दनार श्रौर 
प्रवाटमाफी कहानी सुनातें हुए बताया कि अवाईमाईके पैर किसी 
देवमदिरके सामने ये। तव कोर्ट हिंदू उससे ऋगड़ने लगे। अवाईमाईने 
उसमे कहा कि भेया, जिधर भगवान नहीं हे उधर मेरे पर कर दो ! 
जहा-जहा पैरोफ़ों घुमाया गया, वहा तो भगवान थे ही ।) 
पत्थरकी मूति पुजाका एक तरीका ही तो है और दिलमे भगवान 
है तो फिर चाहे पर किधर भी हो।परोसे श्रादमी पूजा भी कर सकता! 
हैं और लात भी मार सकता है । अगर कही ज्वालामुखोी-सी श्राग धधव 
गटी टी तो बढ परानीसे बक नहीं सकती। उसे में पत्थरसे दबाऊं ओर 
उममक ऊपर गा छोकर लागो श्रादमियोंकी जान बचा लू तो वह पत्थरोरे 
प्रौर परासे इेस्परफी पूजा ही लोहर्ड। पूजा पैरसे हो सकती है, हाथमे 
] सरतो हैं घोर जिल्लामे हो सफ़ती हैं| पूजाका तरीका कुछ भी हो 
पुछणा सरयी होनी चाशि!। 
ग्सविए असर पट भाई यहा है सो में उससे विनय करना चाहत 
है हि यह प्रारामस प्राथंना करने दे । प 
, पता मं बा दना बारता हूं छि उन बालकॉपर मुझे जरा भे 
रध हट /ध।| उनर सस्सा बया करो ? गीता गुरसा करना नह 


प्रायंना-प्रवचन १९ 


मिसाती । और में तो दक्षिण प्रफ्रिकासे ही प्रार्यनामें गीताके श्लोक 
बोलता आया हूं । मेने वहींसे गीताकी इस भलाईकी सीखको अपना लिया 
है और उसे लेकर यहां झ्ाया हें । जो इसका विरोध करते हे वें समझते 
नहीं है कि हिदू-धर्मं कया चीज है । वे समककर हैवानफा काम करते हे 
और भगवानको भूल जाते हैं । 
इसके बाद सव चुप हो गए ओर गांधीजीने शांतिपूर्वक प्रार्थना की । 
आजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, ओर रामधुन 


रघुपति राघव राजाराम । पत्तितपावन सीताराम ॥। 
ईदइबर प्रल्ला तेरे नाम। सबको सन्‍्मति दे भगवान ॥। 
गांतिविधायकफ राजाराम। पितितपावन सीताराम ॥। 


० 


रघपति राघव राजाराम। पितितपाचन सीताराम ॥ 


प्रार्थना समाप्त हो जानेके बाद गांधीजीने कहा: 

में ईश्वरका बड़ा अनुप्रह मानता हूं कि श्राज चौथे रोज उसने 
बांतिके क्वाय हमें प्रार्था करने दी! मौर यह भी कहता हूं कि 
पिछले तीन दिन प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई न माने। जब आप यह 
. आ्राए, में यहां श्राया श्रौर हम सब शांत रहे तो बह प्रार्थना ही थी, तयोंकि 
हमारे दिलोंमें प्रार्थना थी 

फिर जिन भाइयोंने दखल देंतेकी कोशिश की उनका भी मुकपर 
उपकार हुम्ना है। में उनका धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि मुझे श्रपना 
दिल देखनेका मौका मिला। इस तरह प्रार्थनाके बारेमें श्रपना अंतर 
जांचनेका मौका मुझे पहले नहीं मिला था। मुझे श्रपने भीतर यह 
टटोलना पड़ा कि मेँ कहां हूं। मेरे अंदर उन लोगोंपर रोय तो नहीं है। 
मेरी प्रार्थनामें कहीं दूसरी बात तो नहीं है । भगवान तो तरह-तरहसे 
अपने भक्तकी परीक्षा लेना चाहता है। श्रौर श्राखिर वह हरिजनकी 
पीड़ा हरता है, जैसा कि अरभीके भजनमें आपने सुना। इसपरसे हमें 
यह शिक्षा लेनी है कि हमपर जो कुछ वीतता हूँ वह भगवानकी निया- 
मत ही होती है । भगवानकी कृपा है, जो मे श्राज इस परीक्षामें उत्तीर्ण 
हुआ हूं । 
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उस भाईको भी, जो गास्त्रीजीके कहनेपर समझ गया, धन्यवाद | 

भगवानने और कठिन कसौठीसे म्‌ृझे बचा लिया हैं। एक बार 
प्रायंना गुरू कर देनेके वाद अगर चार ही आदमी मुझसे कहते कि 
प्रार्थना मत करो तो में उनसे कहता, श्राप मेरा गला काट सकते हैं, 
प्रे 'राम-रहीम, राम-रहीम' करता रहूंगा और उस समय भी अपने 
दिलमें रोप न लाकर, अभी जैसे धुनमें कहा गया है, दिलमें सोचूंगा-- 
भगवान इन्हें सन्‍मति दे ।' 

ग्रापकों नोझ्राखालीकी एक वात बता दूं। वहां बड़े कप्टसे राम- 
घुत शुरू हुई । में जो यात्रा करता था उसमें प्रारभमें रामथुन होती थी 
और जहां पहुंच जाते थे वहां ग्राम-प्रवेशके समय भी रामधुन होती 
थी । हम वहां लोगोंकों बताने थे कि राम, रहीम, खुदा, ईश्वर सभी 
भगवानके नाम है; वल्कि उसके तो दस करोड़ नाम हें । 

गऔ्और भोज अबिल्लाका अगर में प्र्थ सुनाऊं तो आपको पता 
सके नहीं ललेगा कि यह अरवीसे लिया गया हैँ । तो क्या में अ्रवीमें 
प्रायंना कर, यह गुनाह हो जायेगा ? श्राप लोग हिंदू-धर्मको इस तरह 
निमम्मा ने बनाइए । यह धर्म बहुत बढ़ा धर्म है, बहुत पुराना धर्म 
है। लोकमान्य तिलकने इसे १० हजार बर्ष पुराना धर्म बताया है; पर 
मेरी समकमसे यह लास बरससे भी ज्यादा पुराना हैँ । यह अनादि है । 
मेदम जो बालें बताई है थे बंका निचोद है और धर्म मनप्य प्राणीके 
धमंपे साव-सयाव पैदा हमा है । इसलिए वेद अनादि है । और ये बातें 
जब मनष्योने शानी सबसे कठस्थ रसी। बहुत दिनों बाद ये लिसी 
गई, पयोति मसप्यने लिसना बादमे सीसा । उन लिसी हरई बातोमेसे भी 
बटत-ी गायब हो गई है । बाटबिलका भी उस सरहसे बहत सारा हिस्सा 

एम ही गया / । फरानता भी ऐसा ही हआ्चा है। बादविलके जानने- 

यादें शर्ट सलोग पड़ने # हि उसमें काफी छेपफ़ है। उस नरह बास्त् 
पाती बेदगा निचो्ट इनना ही है कि टव्यर हैं 
रानहा और बाउबिलया भो यही निचोड़ 


याह विक्मे तासन भगवान बनाए क्र | घडाँ भी 
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में वाइसरायफे पास वार-वार जाता हूं। वहां काफी समय दे 
रहा हूं, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता। बहां विहार, पंजाब, नोआ- 
खाली सभी जगहफा संगम कर रहा हूं। मेरे सामने मेरा छोटेन्सेलछोटा 
काम भी बड़ें-से-बड्रेके बरावर ही होता है । मेरी दृष्टिसे अणु-परमाणुमें 
जो है, वही ब्रह्मांउमरमें हे-- मा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ठे' । इसी सूचका 
में माननेवाला हूं । पंजाब और बिहार या नोआझ्राखालीकों छोड़कर में 
हिंदुस्तानका कुछ फाम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्हों- 
जैसी जगहोंमे हूँ । 

आज बहुत-सी बातें त्रापकों समझाई गई है । यह अश्रच्छा लगा हैं । 
आपकी धांतिके लिए घन्यवाद | 


४: पं 
भू श्रप्रेल १६४७ 
“भाइयो शौर बहनो, 

“दुःखकी वात तो हैँ, लेकिन श्रभी दो-चार दिनतक मुझे पूछना ही 
पड़ेगा कि कुरानकी आयत पढ़नेके बारेमें किसीकी ओरसे शिकायत तो 
न होगी ? श्रगर होगी तो उसमें न आपका फायदा है, ने धर्मका। जैसे 
अनेक नाम होनेपर भी ईश्वर एक ही है, वैसे हो अनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है; क्योंकि सारे धर्म ईशवरसे आ्राए हें। श्रगर थे ईश्वरसे 
नहीं आए हें तो वे निकम्मे हैं । जो धर्म ईश्वरका नहीं है वह शैतानका है 
और वह किसी कामका नहीं हो सकता । इसलिए आप समझ लेंकि 
जैसा तीन दिनसे होता रहा है वैसा ही चलेगा तो घर्मका नाश हो 
जायगा। 

“अगर में हिंदू हूं तो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता ? जेन्दावस्ता क्‍यों 
नहीं पढ़ सकता ? श्रौर हिंदूकी प्रार्थनामें भी तो भेद कम नहीं है ! कोई 
कहेगा, वेद नहीं उपनिषद्‌ कहो, उपनिपद्‌ “नहीं गीता कहो, यजुर्वेद 
नहीं अथर्ववेंद कहो । यानी सभी अपने-अ्रपने ढंगकी प्रार्थना करनेके 
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हकदार है । यदि आप मुझे रोकना चाह तो में आज भी खुद हार 
मानकर आपको जितानेकों तैयार हूं । यदि आपमेंसे कोई चाहें तो 
भे बह जहरका प्याला दे सकते है । कोई देगा तो में उसे खुशी-खुभी 
पीना चाहगा और आप भी उसे सहन कीजिए । आपको पीना नहीं 
है, पर आप उसके साक्षी बनें | श्राप गुस्सा ने करें और अपने दिलमें 
सम कि यह चडठा जो गम खा रहा हैं वह ठीक ही कर रहा है । 

“आप लोग इतनी संरयामें आए हे, यह अच्छी वात हैँ; पर 
ग्रपमेंसे एक आदमी भी झोज अविल्ला' का पाठ ने चाहँगा तो में 
प्रायंता छोड़ दगा और झापको घांतिसे लौट जाना होगा। 

लोगोके विश्वास दिलानेपर सारी प्रार्थना शांतिपूर्वक हुईं । 
प्रनंतर गाधीजीने प्रवचन करते हुए कहा : 

आप लोगोंने जो इतनी भांति रखी इसके लिए श्रापकों धन्य- 
बाद है । पहले इतनी भांति नहीं हुआ करती थी । इससे साफ है 
छि पिछले तीन दिन जो हुआ उससे हमने धर्म नहीं खोया है । यदि आदमी * 
शातिस ने रहे, कभी अपने विचारोंकों भीतरसे न देखें, जीवनभर 
दो?-इगलमम ही रहे और हर वक्‍स गरम बना रहे तो वह उस शक्तिकों 
पैदा नही कार सबता, जिसे शौकतअली साहत ठंडी ताकत कहा 
पर्ले दे। महम्मदगमली साहब भी कहते थे कि हमें अंग्रेजोंस लड़कर 
ग्पराज्य सेना ओर हमारी लड़ाई होगी तकलीकी तोपोंमे और 


खुपतियोरे सोलोसे। बढ़ नो जिसना विद्वान था, उतना ही कल्पनाएँं 
शेटानेयाला था । 


प्र यर सब झापहो दिल्लीफी ही बात हैँ ) उन दिलों में सेंट 
स्टार्स शार्लेजमें रद साखबकाी घर टिका हृथ्रा था। आजकल तो बह 
शापिध् पडा 


ब्रट मरातामे चला गया हैं, पर उसे पराने कालेजमें ही 
7 में मोर शबलर्लास आजादसे मिला था। प्रो० अश्रब्धल 
8 यटीपशर मिले थे। छोर भी कट बऱे-बटे मौलानाओंसे में टी 
ष्ज्ई था मे य/ बात वाफी बहस-मबराहिसेके बाद लय हर 
गमसेंमें जाग्रेस ग्भी साथ दे सवती ह जब सिला- 

मे टोया । सबने टिबरसवों हाजिस्नाजिद 
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करके यह ठहराया था कि सिलाफतका कोई काम बर्गमर प्रमनके ने 
होगा। वहां ईश्वर यानी सुदाको कसम लेनेकी बात थी । ईश्वर और 
खदामें मेद न था । उस दिन जो यह काम किया गया उसका ही यह 
ग्रच्छा नतीजा ग्राज हम पाने जा रहे हैं 
यह बात मेने इसलिए बताई कि कलसे राष्ट्रीय सप्ताह शरू हो रहा 

है। कलके हो दिन ह्विंदुस्तानने अपने प्रापफो पहचाना। हिंदुस्तानने 
तब जाना कि वह इस दिल्‍ली या बंबई था लाहोरम नहीं है, बल्कि 
सात लाख देहातोंमें बसा हुमा है । ग्रगर कल कोई जबरदस्त मूक॑प 
हो जाता है और सारे शहरोंकी तमाम श्रावादी नेस्तनावद हो जाती हैँ 
तब भी हिंदुस्तान नहीं मरेगा । शहरोंकी कल मिलाकर दो करोड़क॑ 
' आवादीके सतम हो जानेकफे बाद भी ग्रड्तीस करोड़ देहाती, जो सात 
लाख गांवोंमें हें, दी रहेंगे । पटनामें इतना भारी भूकंप हुप्ना तब 
भी विहारके बड़े-बड़े शहरोंकों ही हानि हुईं, छोटे-छोटे देहात बच ही 
गये। हां, गीताके ग्यारहवें अध्यायमें बताया हुआ विराद ईदवर सबको 
निगलना चाहे तब तो कोई भी ने चच सकेगा । फिर भी यह स्पष्ट हूँ 
कि हिदुस्तानका जीवन देहातोंके जरिये ही हैं । 

ये सात लाख देहात सनू १६१६ के अप्रैलकी छठी तारीखको 
अचानक जाग्रत हो उठे थे । जब पांच अप्रेलकों मेने ऐलान निकाला था 
तब मुझे समनेमें भी खयाल नहीं था कि हिदस्तान इतना जग उठेगा। 
उस दिन में आपके आजके मिनिस्टर राजगोपालाचार्यजीके यहां सेलम- 
में था । दिनभर में सोचता रहा कि सत्याग्रह शुरू कैसे किया जाय । 
श्रीविजयराघवाचायं--जो आज इस दुनियामें नहीं रहे हे--ओऔर दूसरे 
लोग भी वहीं मिले। म॒झे जब विचार आया, मेने महादेवसे---वह भी 
आज उठ गया हँ--कहा कि राजाजीको वलाग्रो। राजाजी सह 
हुए और हमने अपील निकाल दी। इतनेपरसे ही हिंदुस्तान इतना 
जग उठा कि में तो हराने हो गया । उन दिनों कांग्रेसके पास न स्वयं सेवक 

दल थे, न संदेशवाहक; फिर भी मानो बिजली दौड़ गे 

हमने छठी अप्रैलको उपवास और प्रार्थना करनेके लिए कहा था । 

हिंदुओ्“ोंका उपवास तो छत्तीस घंटेका होता है, पर मुसलमान २४ घंटेका 


के 


श्ड प्रार्थना-प्रदचन 


रोजा ही कर सकते हैं | हिंदू भी २४ घंटेका प्रदोष करते हैं। हमने 
भी यही २४ घंटेका उपवास ठहराबा ताकि हिंदु-मुसलमान दोनों ही 
कर सके । इसमें अन्न, दूध, सब्जी कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। 
भरपेट पानी पी सकते है । मेरे-जैसे बूढ़े व कमजोर फल ले सकेंगे 
ऐसा मेने उस दिन कहा था । पर आप कल जब फाका करें तच पेट 
भरनेवाले कंले-जैसे फल न लें। ऐसा करना तो मेरी माता जैसे मुझे 
फलाहार करवाती थी और दिनभर कूद्की पूरी और गुलावजामृन आदि 
खिलाती थी वैसी ही चीज हो जावगी । में अपनी मांकी तरह आपका 
लाड़ करता नहीं चाहता। जो निरा उपवास वर्दाइत न कर सकें दे 
फलका रस ले सकते हूँ । 

छठी अप्रैलका खास मंदेश्य है हिंदू-म॒स्लिम ऐक्यच, खादी और देहातका 
काम; पर आज इसे कौन करेगा ? आज हिंदू-मुस्लिम ऐक्य हूँ तो 
मेरे हृदयमें है | चर्खा भी मेरे ही पास पड़ा है । अगर आप लोग भी 
इसे अपनाना चाहें तो कल अपनाइए । ऐसा करनेके लिए आपको पुरानी 
बातें भूल जानी चाहिएं। भले ही पंजावमें मुसलमानोंने और विहारमें 
हिंदुशओंने कितना भी आक्रमण किया, दोनों ही इस वातको भूल जाएं 
ओर भाई-भाई वननेकी वात सोचें । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या आप 
यह प्रार्थना करेंगे कि हें भगवान, हमको दैसा ही दीवाना वना दो जैसा 
विहार या पंजावमें लोग वन गए थे ? क्या ऐसा करके आप अपनेको और 
घर्मको बचा लेंगे ? इसीलिए आप उपवास तभी करें जब आपके दिलमें 
सन्‌ १६९१६ की वात कायम हो; और वह तभी कायम हो सकेगी जब 
आप अमन और शांति घारण करेंगे । 

शांति केसे आएगी ? आप रोज एक घंठा चर्खा कातिए और 
आपको झोति न मिलें तो मुझसे कहिए।भावनगरकी कौंसिलके प्रमुख 
और भारत-मंत्रीकी कौंसिलके मेंवर पट्टणी साहवको जब सैकड़ों नुस्खोंसे 
नींद नहीं आती थी तो रातको एक घंटा चर्खा कातनेपर आ जाती थी । 

शातिसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता कायम हो सकेगी । में जानता 
कि यह बड़ा कठिन काम हैं। हमारे दिलमें ज्वालामुखी दहक रहा 
हो तब भी ठंडा रहनेंमें हमारी अहिसाकी परीक्षा है । 





(4, 29] 
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गौर शांति रसनेसे झगर सब मर भी जाय॑ंगे तो पैसा विगड़ेगा? 
अगर मुसलमान मुझे भार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा । 
ग्रगर हमने भांति नहीं रसती प्रौर जवरन देशकों एक बना रखा तो वह 
पाकिस्तान हमारे मनमें भर जायेगा । और जब पाकिस्तान हमारे 
दिलमें रहेगा श्रौर हम झिसी भो तरह अपने भादवोंग! साथ प्रमनसे 
रहनेकी तैयार न होंगे तो में आगाहू करता हूं कि हिदुस्तान झाजाद 
रह ही नहीं सकेगा। 

हां, पाकिस्तान एक तरह अ्रमृतमय हो सकता हैँ । लेकिन उसके 
लिए पिस्तौल, भान्ना, तलवार पयों होनी साहिए ? इस तरह जबर- 
दस्तीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा | ऐसा जहर हम सबको क्यों 
खिलाएं ? दूसरोंके दिल्ोंमें जहर पैदा ने करूं, अपने दिलमें भी जह 
रखूं, और सबसे लड़ाई ले लू श्ोर लहते-लड़ते मारे जानेपर भी परवा ने 
करू तब वह पाकिस्तान अ्रमृतमय होगा ओर चंसा ही अमृतमय हिदुस्तान 
होगा । अमृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदूका नहीं हैं; 
साथमें मुसलमान, पारसी, ईसाई मोर सिखका भी उतना ही है जितना 
हिंदुओंका । और अमृतमय पाकिस्तान भी वही है जिसमें सभी कौमों- 
के लिए जगह हो और किसीके बारेमें वहां जहर न हो । चूंकि में ऐसे 
दी हिंदुस्तान और पाकिस्तानका माननेवाला हूं, इसलिए जब गायत्री 
ओर गीता पढ़ना चाहूंगा तब भोज अबिल्ला' भी बोलूंगा । श्राज 
एंट्रेज साहबकी सातवीं पुण्य-तिथि है । उनके गूणोंको हमें याद 
करना चाहिए । उनका जीवन बहुत सादा था । हम दोनों घने मित्र 
रहे हैं। उनकी चमड़ी गोरी थी, लेकिन वह इतने सादे थे और देहा 
तियोंसे मिलते-जुलते थे कि वह अंग्रेज हैं, ऐसा पहिचानना कठिन 
हो जाता था । उनको कपड़े पहननेका भी शऊर ने था । मोदेसे बदनपर 
ढीली-ढाली धोती किसी तरह लपेट लेते थे । उनको ऊपरके दिखावेसे 
काम ने था। उनका दिल सोनेका था । 


२६ प्रार्थना-प्रवचत 
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भाइयो और वहनो, 

जब में यह भजन' और धुन सुन रहा था तब नोआखाली- 
यात्राके समयका सारा दृश्य मेरी आंखोंके सामने ताजा हो आया । वहां- 
पर यही मंडली और यही भाई-बहन थे जो प्रातःकाल यात्रा शुरू होने- 
पर पहले झाध मीलतक चलते थे । 

मुझे जो कहना हूँ वह तो एक ही बात है कि हमें अपनी 'भलाई नहीं 
छोड़ती चाहिए । अगर सब-के-सव मुसलमान मिलकर हमें कह दें कि 
हम हिंदुओंके साथ किसी भी किस्मका वास्ता नहीं रखना चाहते, उनसे 
अलग रहना चाहते हें ती क्‍या हमें गुस्सेमें भरकर मारकाट शुरू कर 
देनी चाहिए ? अगर हमने ऐसा किया तो चारों ओर ऐसी झाग फल 
जायगी कि हम सब उसमें भस्म हो जाय॑ंगे, कोई भी नहीं बचेगा। 
अंधाधुंध लूट-खसोट और आग जलानेसे देशभरमें वरबादी ही फैलेगी। 
में तो कहूंगा कि वाकायदा जो योद्धा लोग लड़ते है उससे भी विनाश 
ही होता है, हाथ कुछ भी नहीं आ्राता । 

हमारे महाभारतमें जो बात कही गई है वह सिर्फ हिंदुश्नोंके 
कामकी ही नहीं है, दुनियाभरके कामकी है। यह कथा पांडव-कौरवकी 
है । पांडव रामके पुजारी यानी भलाईके पूजनेवाले रहें और कौरव 


* बले बले वले सबवे शत वीणा वेणु रवे, 
भारत आचार जगत सभाय, श्रेष्ठ शासन लवे । 
धर्में महान्‌ होवे कर्म महान्‌ होवे । है 
नव दिन सणि उदिवे आवार 0 
“सैंकड़ों वंसरीकी मधुर ध्वनिसे श्राज सब मिलकर बोलो कि 


विद्व-सभामें इस बार भारत उच्च आसन ग्रहण करेगा । वह घर्मसे और 


करमसे महान्‌ बनेगा । इसके प्रांगणरममें नया सूर्य जगमगाएगा ।” 
* भज मन प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 


हे 
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रावणकें पुजारी यानी बुराईको ग्रपनानेवाले रहें। व तो दोनों 
एक ही खानदानके आाई-नाई थे । गआपसमें लड़ते £ और अर्िसा 
छोड़कर दिला इास्ता लेते £। नतीजा यहेँ कि रावणके पुजारी 
कौरव तो मारे ही गए, पर पाडबोने भी जीतकर हाई ही पाई) 
बुद्धकी कथा सुननेभरको इने-गिने लोग वर पाए मोर आगिर उनका 
जीवन भी इतना फिरकिरा हो गयी फ़ि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्ग 
रोहण करना पढ़ा । ग्राज़ हमारे देशमें जो चल रहीं है, वह सब ऐसा 
ह्वीहे । 

ग्राजसे राष्ट्रीय सप्ताहका शरंभ हुमा है । में मानता हूँ कि 
श्राप लोगोंने सलौबीस घंटेका ते रखा दोगों और प्रार्ननामय दिन 
बिताया होगा । 

ग्राज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां नुर्खा-कताई भी 
की गई, जिसमें राष्ट्रपति, उनती पत्नी, पंडित जवाहरलाल रद 
श्राचार्य जुगलकिशो ९ और दूसरे भी बहुत थे, जिनके नाम में कहांतक 
गिनाऊं। इस तरह कताई-यश पूरी शवितसे शोर सूबसूखीसे परी 
हुआ और अब यहाँसे जानेके वाद आपका उपवास भी खत्म हो जायगा। 
परंतु कितना ग्रच्छा हो यदि राम-रहीमके शरद तथा उर्गत मभजनका 
संदेश सदाके लिए, सबके दिलोंपर अंकित हो जाये ] लेकिन यह सेव 
गज ती हदुस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ हो गया हैँ । मेरे पास तार आर 
खत बरस रहे दे जिनमें गालियां भरी रहती दे. । इससे पता चलता 
हैँ कि कूछ लोग मेरे विचारोंको कितना गलत समभतें है) कूछ यह 
समभते हैं. कि में अपनेको इतना बड़ा समभता हूँ कि लोगकि पत्नोंक 
उत्तर नहीं देता तथा कुछ मुझपर पढें आरोप लगाते हैँ कि पंजाब जब 
जल रहा दे ते में दिल्‍लीमें मौज उरी रहा हूं। ये लोग बरसे समेक 
सकते हैं कि में जहां कहींपर भी हूं उन्हींके लिए दिन-रात काम कर रहा 
हूं । यह ठीक है. कि में उनके आंसू न पोँछ सका । केवल जेगवान द्ी 
ऐसा कर सकता हैँ। 


आचार्य कृपलानी 


अब्दुलमजीद आज मुझसे मीठा ऋगड़ा करनेके लिए आए 
(लीगढ़ यूनिवर्सिटीके ट्रस्टी हैं । उनके पास काफी बड़ी 
फिर भी उनका मन तो फकीर है । में जब वहां जाता था 
खाना खाता था। उस जमानेमें स्वामी सत्यदेव--परि- 
रे साथ रहते थे । उन्होंने हिमालयकी यात्रा की थी। 
जे उनकी आंखें छीन ली हें। उस समय वह बहुत काम 
थे । उन्होंने मुझसे कहा, “में तेरे साथ अ्रमण कछंगा, 
पलमानके साथ खाता है, तो में तो नहीं खाऊंगा।” यह 
वाजा साहबने कहा, “अगर उनका धर्म ऐसा कहता है तो में 
ए अलग इंतजाम करूंगा ।” ख्वाजा साहवके दिलमें यह नहीं 
* यह स्वामी गांधीके साथ आया है तो क्‍यों नहीं मेरे यहां 
पुराने दिन फिर वापस आएंगे जब हिंदू-मुसलमानोंके दिलोंमें 
१। रुवाजा साहव अब भी राष्ट्रीय मुसलमानोंके प्रेसीडेंट हैं । 
जो राष्ट्रीय भावनावाले मुसलमान लड़के उन दिलोंमें अली- 
तकले थे वे श्राज जामियाके श्रच्छे-अच्छे विद्यार्थी और काम 
लें बने हुए हैं। ए सब सहाराके रेगिस्तानमें द्वीपसमान हें ) 
साहब ऐसे हैं कि उनको कोई मार डालेगा तो भी उनके मुंह 
दुआ न निकलेगी | ऐसे लोग भले थोड़े ही हों, पर हमें तो अपना- 
यम रखना ही चाहिए। वदमाशको देखकर हमें भी बुराईपर 
तर आ्राना चाहिए। लेकिन विहारमें हमने यह भूल की। वहां 
पैंने राष्ट्रवादी मुसलमानोंकी हत्या की और मुसलमानोंके हिंदू 
की हत्या दूसरे मुसलमानोंने की । 
हमें शांतिपूर्वक यह विचारना चाहिए कि हम कहां वहे जा रहे हैं ? 
ब्ोंको मुसलमानोंके विरुद्ध कध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान 
मिटासेका विचार ही क्‍यों न रखते हों। अगर मुसलमान सभीको 
: डालें तो हम वहादुरीसे मर जाएं। इस दुनियामें भले उन्हींका 
हो जाय, हम नई दुनियाके बसनेवाले हो जाएंगे । कम-से-कम 
नेसे हमें विलकुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे 
गीबमें लिखा हुआ है, फिर उसमें हर्प-शोक क्‍यों करें । अगर हम 
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सते-हेसते मरेंगे तो सवमत एक नए जीवनमें प्रवेश फरेंगे--रक ने 


हृदुस्तानका निर्माण करे । गीताके दूसरे सध्यायरों अंतिम इलोकॉर्मे 
बताया गयी £ (कक भगवानसे डरनेवाले व्यतितकों कीगे ऋहना साहिए । 


में ग्रापने उन इलोकॉकी पढ़ने, उनका अर्य समझने तेया मसने करनेकी 
प्रार्थना करता हूं तभी श्राप समकेंगे कि उनके गया सिद्धांत ने शोण्ओाश 
उनमें कितनी कमी श्रा गई हें । आजादी दमार करीब था गई हे ते 
हमारा वह कर्तव्य है. कि दें अपनेस पूछें कि सेंया हम उसे पाने तथा 
इखनेके योग्य भी हैं? इस सप्ताहमें जबतक में यहां रहूंगा तबतक 


चाहता हूं कि श्राप लोगोंको वह खूराक दे दं जिसने दम उस लायक बनें । 


ढ़ 


3/५ 


४ 


ब्नन्क 


अ्रगर मंगढ़ते द्दी रहे तो आजादी आकर भी हाथम नहीं रहेगी । 


३७५६ 
सोमवार ७ अप्रैल १ ६4७ 
(आज मौनवार होनेके कारग प्रार्थना-सभामे गांवीजीका लिखिंते 
संदेश सुनाया जानेबाला था; किंतु संबमोगवश ब्रा्थना आघ घंटे बी4 
बुरू हुईं। तवतक महात्माजीका मौन समाप्त हो गया था इसलिए संदेश 


सुनाए जानेके बजाय उन्होंने नीचे लिखा भाषण दिया :) 
भाईयो और बहनो, 

मेरे पास बराबर ऐसे पत्र शी रहे हें जिनमें मुझपर यह 
इलजाम लगाया जाता है कि में जिन्ना साहबका गूलाम और पांचवें 
दस्तेवाला बन गया हूँ । कोई पत्र-लेखक कहता है, में कम्यूनिस्ट 
बन गया हूं । लेकिन में इन बोछारोंसे नहीं घबराता। शाप लोग हर 
रोज गीताके जो इलोक सुनते हैं वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं और इंते 
बातोंके सहनेकी शवित देंते हैं । अगर मुझपर ईलजाम लगानेवाले 
इन बइलोकोंका मतलब समभतें तो ऐसी वात ने करते । में सनातनी 
हिंदू हूं, इसलिए ईसाई, बौद्ध शरीर मुसलमान होनेका दावा करता टू । 


कुछ मुसलमान क्षाई भी यह महसूस करते हैं कि मु कुरानकी अरबी 


हप 
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आयतें पढ़नेका अधिकार नहीं है । वे समभते हैं कि कलमा पढ़कर में 
मुसलमानोंको धोखेमें डालता हूं । ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मजह॒ब 
भाषा और लिपिकी सीमासे वाहर है। में कोई कारण नहीं देखता 
कि में कलमा क्यों नहीं पढ़ सकता और मुहम्मदको रसूल यात्ती अपना 
चैगंवर क्यों वहीं मान सकता । में तो हर मजह॒बके पैगंवर और 
संतोंमें विश्वास रखनेवाला हूं । में ईइ्वरसे प्रार्थना कहूंगा कि 
मुभपर इलजाम लगानेवालोंपर मुझे गुस्सा न आए। इतना ही नहीं, 
बल्कि में उनके हाथों मरनेके लिए भी तैयार रहुं। मेरा विश्वास है कि 
अगर में अपने यकीनपर मजबृतीसे कायम रहा तो में सिर्फ हिंदू-धर्मकी 
ही नहीं, इस्लामकी भी सेवा करूंगा । 

आज रावलपिडीका एक हिंदू वहांकी घटनाओओंका दुःखजनक 
विवरण सुताने आया था । महज हिंदू होनेके कारण उसके ५५८ साथी 
मार डाले गए थे और वह खुद तथा उसका एक लड़का बच गया है । 
रावलपिडीके आस-पासके गांव तो भस्म कर दिए गए हैं । यह कितने 
दुःखकी वात है कि जिस रावलपिडीके बारेमें मुझे याद है कि किस 
तरह वहांके हिंद, मसलमान और सिख मेरा और शअ्रलीवंधुओोंका 
सत्कार करनेमें आपसमें एक-दूसरेसे होड़ लगाते थे, वही आाज 
किसी भी गैरमुसलमानके लिए खतरेकी जगह बन गया है! पंजावके 
हिंदुओंके दिलोंमें गुस्सेकी आग जल रही हँ । सिख कहते हैं कि वे 
गुरु गोविदर्सिहके चेले हे, जिन्होंने उन्हें तलवारका इस्तेमाल सिखाया 
हैं। लेकिन में हिंदुओं और सिखोंसे बार-वार यही कहँगा कि वे बदला 
नलें। मे यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि बदला लेनेकी भावना 
छोड़कर अ्रगर सब हिंदू और सिख अपने मुसलमान भाइयोंके हाथों 
दिलमें गुस्सा लाये बिना मर भी जाय॑ तो वे सिर्फ हिंदू और सिख 
मजहवकी ही नहीं, इस्लाम और दुनियाकी भी रक्षा करेंगे । 

तीस सालसे में आपको अहिसा और सत्यका उपदेश देता आया 
हूं। मेने दक्षिण अफिकामें वीस सालतक इसी तरह किया था। मेरा 
विश्वास है कि दक्षिण अफिकाके हिंदुस्तानियोंने मेरी बाल मानकर 
फायदा ही उठाया है और यहां भी जो सत्य और अहिंसाके रास्तेपर 
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चले है उन्होंने कछ गंवाया नहीं हूँ । ठीक है कि हमारे सत्याग्रद्वियोंने 
अपना सब कुछ लूटा दिया। लेकिन उसमें कया हुझ्ा ? रत्नकों उन्होंने 
हाथमें कर लिया और निकम्मी सीज फेक दी। प्रगर में पंजाब गया तो में 
वहां कया करूंगा इसकी मेरे दिलमें हिचकिसाइट हो रही हैँ । वहां क्या 
में बदला लेने जाऊं ? बदला सेनेंफी बात मीठी तो लगती है, लेकिन ईश्वर 
कहता है बदला लेनेका काम मेंरा है। मकसे काफी लोग कहते ह कि 
यहां ग्राप्नो तो सही। में उनसे कहता हूं कि में वहां बदला लेनेकी बरातका 
प्रचार करनेवाला नहों हूं । ऐसा करना तो हिंदू, सिस ओर मुसलमान 
सबकी कुसेवा करना होगा। 

में मुसलमानोंसे भी कहना चाहता हूं कि हिंदू और सिस्खोंके साथ 
लड़कर पाकिस्तान लेनेकी बात निरा परागलपन है। पामिस्तानमें तो 
प्रमनसे रहनेकी वात है । कायदे श्राजमने कहा हूँ कि हमारे यहां हरदम 
. इन्साफ होगा। झाज वहां क्यों इन्साफ नहीं दीसता ? शायद वह पूछेंगे कि 
विहारमें भी नया दुआ ? पर विह्ाारके प्रधान मंत्री तो आज रो रहे हे 
वह कहेंगे, आपकी कांग्रेस कहां गई थी ? उसने नया किया ? यह सवाल 
बड़ा हूँ कांग्रेसका राज्य हिदु-मुसलमान दोनोंपर चलना चाहिए । लेकिन 
ग्राज ऐसा नहीं है । में ऐसे पराकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहां कोई गैरमुसलमान शांति शरीर सुरक्षाके साथ न रह सके। न ऐसे 
हिंदुस्तानका ही खयाल कर सकता हूं जहां मुसलमान खतरेमें हों। में बिहार 
गया श्रीर वहांके हिंदुओंके गस्सेकी ठंडा करने श्लौर मुसलमानोंमें हिंदझोंके 
प्रति विश्वास पैदा करनेकी कोशिश की । खुशीकी बात है कि बहुतसे 
हिंदुओंने अ्रफतोस जाहिर किया और आगे बसा न होने देनेका विश्वास 
दिलाया । उस्ती तरह में मुस्लिम नेताओंसे श्रपील करूंगा कि जिन 
प्रांतोंमें उनकी आावादी ज्यादा है, वहांके श्रपने मुस्लिम भाइयोंसे वे कहें 
कि वे अपने यहांसे गरमुसलमानोंकों मिटानेंकी कोशिश न करें । 

पंजावके हिंदुओं और सिखोंने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग 
क्यों न किया हो, फिर भी जिन इलाकोर्में मुसलमान ज्यादा तादादमें थे 


वहाँ उन्होंने गरमुसलमानोंके साथ जो बेरहमी श्रौर पाशविकता की 
उसकी कोई वजह न थी । 
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पिछले दो दिनोंसे नोझआखालीसे फिर बुरी खबरें झा रही हैं, लेकिन 
सब कुछ होनेपर भी पुलिस या फौजकी मदद मांगना गलती और कायरता 
है । जो लोग गड़बड़ मचनेपर रोते हें, वे गुलाम हैं और जो फौजकी 
सहायता चाहते हैं वे गुलाम बने रहेंगे ।लोग न तो गृह-युद्धमें पड़ेंगे, न 
गुलाम रहना ही पसंद करेंगे । मुभसे सतीश वाबू व प्यारेलालजीने 
पत्र लिखकर पूछा है कि घास-फूंसके भोंपड़ोंके दरवाजे बंद करके, 
जिसमें दस-बीस आदमी हों, जला दिया जाय तो वे क्या करें ? हरेत 
बाबूने चौमृहानीसे ऐसी ही बात लिखी है और बताया है कि आश्रित 
लोग जाना चाहते हैं, पर समभझानेपर रुक गए हैं। मेने बंगालके प्रधान 
मंत्रीको तार दिया हैं कि यह खतरनाक वात है । लोगोंको मेने संदेश भेजा 
हैं कि जिनमें साहस हो, हिम्मत हो, वें जल जाएं, मिट जाएं। अगर अपने में 
इतनी मजबूती वे महसूस नहीं करते तो वे वहांसे हिजरत करें । बड़े-बड़े 
लोगोंने हिजरत की है। मुहम्मद साहबनें भी की है । कुछ भी करें, जिन 
अँग्रेजोंकी यहां से हम भगाना चाहते हैं उनकी फौजोंको लोग हरगिज न 
बुलावें । पिछली लड़ाईमें इंग्लेंडके और जापानके कितने आदमी मर गए, 
पर उसकी वे शिकायत नहीं करते । ये बहादुर जातियां हैं । हमको 
अ्रंग्रेजोंका राज अच्छा लगे, यह हमारे लिए शर्मनाक बात है । 

जो भूमि अमर हिमालयसे घिरी हुई है और गंगाकी स्वास्थ्यप्रद 
धाराओोंसे सिचित होती है क्या वह हिसासे अपना नाश कर लेगी ? में 
अन्त:करणसे आशा करता हूं कि बड़ी-वड़ी फौजें रखनेका खयाल हम 
अपने दिलसे निकाल डालेंगे । इन फौजोंसे हमारा कुछ भी भला नहीं 
होनेवाला है और उनके रहते हमारी आजादीकी कोई कीमत न होगी। 


ई ८5 ६ 
८ अप्रैल १६४७ 
भाइयो और बहनों, 


में देखता हूं कि अब आपने इतनी शांति अपनाली है: कि 
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रोज-रोज पस्यवाद देसेंफी झावश्यद्ता नहीं रहती । प्राज़ में ग्रपनी 
दुर्देशधापर ही बोलना चाहता हूं घोर मुझे उम्मीद हूँ कि आपके कानों- 
तक इसका एकनक शब्द पहुंचेया तथा इसकी एछनाक बात ग्रापके 
देदयका भेदन करेंगी, मानी हृदयकी गहराईमें पहुंचकर पह प्रपना प्सर 
डालेगी । 
फल प्रसवारमें श्रापने सतीश बाबू प्लीर हरेन बाबूके तार दे 
ही होंगे । प्राज सतीश बावने प्रत्यत्तरमें जो तार भेजा है उसमें यह लिससे 
्ि वनसिहजी, प्यारेलालजी जोर दूसरे जो ग्रायके साथी यहां म्राफर 
काम फर रहे है उसे सबने मरते दमसक बीयर बसे रहनेका निमय 
किया है श्रौर सनो यह बाल मंजर करने हैं कलि आपका कहना सर 
हैं। यहांके हिंद ऐसा कर सकते हे जैसा प्रापनें लिया है । रातरा 
तो पूरा है, मारे जानेंफा उर बड़सा जा रहा है | ये रोसे है, इसनेपर 
भी वे मजबूतीके साथ शांत श्रीर तैयार हो रहे हैं। श्रव उरके मारे 
भाग जाना वे पसंद नहीं करते । थे सोचते हैं कि श्रगर मौत गाने ही 
वाली है तो उसे ईइवरका प्रसाद समभःकर मंजूर कर लेना ही अच्छा 
हू । यह खुझीसे मरसेकी बाल हैँ, मारकर मरनेंकी बात नहीं हैँ । यह 
संत आजतक किए गए कामका नतीजा है 
मेंने उन लोगोंसे पुछवाया था कि श्राप यह तो नहीं चाहते कि 

में यहाका काम छोड़कर प्रापफे पास चला आऊं ? मुरके दूसरे 
जरूरी काम हैं । मु्के विहार जाना है । फिर पंजाब भी पड़ा हैं । 
उन लोगोंने मुझे लिखा है कि तुम यहां आनेका जरा भी सयाल न 
करो ।! 

दे सारे लोग अलग-प्रलग जगह फैंले हुए हैं । सत्तीश् बाबू एक 
र हूँ तो हरेन बाबू दूसरी ओर चौमुहानीमें वड़ा भारी काम कर रहे 
। अम्तुस्सलाम, प्यारेलाल, कनू और ब्राभा-जैसे हरेकने एक-एक 
गांव चुन लिया है| मृझे भरोसा है कि सभी लोग मेरी उम्मीदके 
मृताविक भलीभांति काम करेंगे । मेरी वह उम्मीद वया है ? मेरी 
उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको सुमति मिलेगी, जैसा कि यह लड़की 


.] 


रामधुनमें सुनाती है, सबको सनन्‍्मति दे भगवान' । में यह उम्मीद 
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करता ही रहूंगा कि वे समझ लेंगे कि जवरदस्ती और मारपीटसे 
कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। अगर किसीने मारपीटकर कुछ 
ले लिया या दूसरेसे कुछ करवा लिया तो वह टिकनेवाली बात नहीं 
होगी । ऐसा तो चोर-डाक्‌ करते हैं । दूसरे लोग डाका डानें तो क्या 
हम भी डाकू बन जायंगे ? नहीं, हम उनके रास्तेपर नहीं चलेंगे । 
वे हमें मारना चाहते हैं तो हम मर जायंगे। 

हमारे बीच इस तरह मरनेवाले बहादुर लोग मौजूद हें, यह 
देखकर श्रच्छा लगता है | उनकी वहादुरीसे उनका और देशका भला 
होगा। वे मरते-मरतें भी मारनेवालोंकी शिकायत नहीं करेंगे । 
न उन्हें सजा दिलवानेकी वात सोचेंगे । मारनेवाले सजामेंसे छूटनेवाले 
नहीं है । ईइवर उन्हें सजा देगा, हम सजा देनेवाले कौन होते हैं ? 
हम ईर्वरसे भी नहीं कहेंगे कि हे भगवान, उन्हें सजा दे, वर्योकि ईश्वर 
तो दयावान हैँ । हम तो उससे अपने लिए और दुश्मनके लिए भी 
रहम ही मांगेंगे और अ्ंततक सवका, मारनेवालोंका भी भला चाहनेकी 
कोशिश करते हुए मरेंगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया 
ही भरी होगी । 

लेकिन ऐसोंमेंसे कोई वहां मर जाय तो क्या में यह कहूंगा, हाय 
क्या हुआ ? में ऐसा नहीं कहूंगा। में तो कहूंगा, श्रच्छा ही किया जो 
उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की | मुसलमानोंकी भी सेवा की है और ऐसा 
करके ईश्वरका काम किया है । 

लेकिन जो मरनेको तैयार हो जाते हैं, वहादुर बनते है, उनसे मौत 
हट जाती है । हम उम्मीद करें कि उन्हें मरना नहीं पड़ेगा । वहां 
सुहरावर्दी साहव हैं, छोटे-मोटे श्रफतर हैं। जो डाके डालनेवाले भी हैं 
उनको ईश्वर सुमति देगा और डाका डालनेचाले भी चेत जायंगे तथा 
इूसरोंको मजबूर करनेकी वात छोड़ देंगे। में तो यहांतक उम्मीद 
करता हूं कि वहांके सब मुसलमान भाई इकट्ठे होकर अपने हिंदू 
भाइयोंकी रखवाली अपने जिम्मे ले लेंगे और जगह-जगहसे मुसलमान 
भाइयोंके मिलकर तार मेरे पास आयंगे कि आप फिकर न करें, हमारे 
यहां खतरेकी कोई वात नहीं हैं । और तब में नाचूंगा । 
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एक भाईने पूछा है कि में क्यों कहता हूँ किसे हिंदू हूँ 
मुत्तलमान हूं ? यह तो साफ बात है। यह मंने गीतासे सीसा हैं ! 
गीतामें बताया हैं: 
यो मां पश्यति सर्वेत्न सर्वे थे मंधि परश्यसि। 
तस्याहं ने प्रणश्यामि स॒ से में ने प्रभझसत्ति ॥ 
यानी जो मुर्के हर जगह देखता हैं, उसका में नाथ नहीं करता 
ग्रीर बह मेरा लाश नहीं करता । गोया छुरानमें, जेंदावस्तामें, 
वाइबलमें, सबसें राम हैँ और ईसाई, पारसी, सिरसा, मुसलमान जिस 
गॉडको, जिस हुरमसको झौर जिस खुदाको भजते हैं वह श्वर ही हैँ श्रीर 
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में इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हूं, इसीलिए में मुसलमान हूं श्र 
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ईसाई भी हुं | यह सिर्फ दिमागकी था फहनेकी वात नहीं है । यह 
हकीकत है । ईमोपनिपद्मों भी ऐसा ही लिखा हूँ कि में सब चीजमें हूं 
और सारा मुभमें ही है ।। और फिर लिखा हैं कि वह दोड़ता भी हें, 
वह स्थिर भी है । ईशवरफ वारेमें इस प्रकार कई तरहकी बातें गीता- 
उपनिपद््में कही गई हैं । 

दूसरे पत्रमें कहा है कि अगर श्राप श्रपनेंकी खिदमतगार कहते 
हैं और राम और रहीम एक ही हैं तो दोमेंसे एकफो वयों नहीं चुन लेते ? 
इस वातका खुलासा दीजिए । में खिदमतगार हूं, इसलिए यह खुलासा 
देता हूं । विष्णुके सहन्न नाम हैं । पर ईइवरके केवल हजार ही नाम नहीं 
हैं, एक लाख भी हैं। में तो कहता हूं कि ईव्वरके चालीस करोड़ नाम हैं। 
इसलिए क्या वजह है कि में केवल राम ही कहूँ या रहीस ही कहूँ ? और 
फिर किसीने पूछा हैं, क्या में मुसलमानोंकी खुशामदके लिए ऐसा 
कहता हूं ? 

तो मेरा उत्तर है--नहीं । मेंने कोई सोच-समभकर प्रार्थना नहीं 
बनाई है । अ्रव्वास तैयवजीकी लड़की रेहाना, जो पक्की मुसलमान भी 
है और हिंदू भी है, उसने मुझसे कहा, 'ओज अविल्ला' सिखा दूं ? मेने 
कहा, ठीक है, सिखा दे; चाहे दो मुझे मुसलमान भी वना दे ।तो वह 
बोली, नहीं, आप मेरे पिता हैं, में श्रापकी लड़की हूं । श्राप श्रच्छे हिंदू हैं, 
आपको मुसलमान बनानेकी कोई जरूरत नहीं। पर उसने मुभे यह ओज 
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अविल्ला' सिखा दिया और वह तबसे चल रहा है । उसी तरह मेरे 
उपवासके बाद डा० गिल्डरने एक पारसी मंत्र सिखा दिया । वह भी चल 
रहा है । में तो राम-नामका भूखा हूँ । उसे हजार तरीकेसे कहूंगा और 
कोई मजब्र करने भ्रायंगे कि फलां नाम लो, फलां मत लो तो एक भी 
नाम न लूंगा । 

(इसके वाद गांधीजीने कूछ लिखित प्रश्नोंके उत्तर दिए ।) 

प्रश्त--आपने कहा, जिसमें मरनेकी ताकत नहीं हैं और मरना नहीं 
चाहते वे हिजरत करें। तो बे कहां जाये ? 

उत्तर--वे मुट्ठीभर आदमी इतने लंवे-चौड़े भारत देशमें कहीं 
भी समा सकते हैँ। श्रव्वल तो पंजाबमें ही वे अपने लिए जगह कर सकते 
हैं, पर यदि नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देश पड़ा है, वे जगह ढूंढ लें। 
मुझे यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । इतना ध्यान रखें कि किसीसे 
भिक्षा न मांगें, हाथ न फैलाबें, वल्कि अपने-अपने बृतेपर सब कुछ करें। 

(अंग्रेजीमें लिखकर भेजे कुछ पत्रोंपर व्यंग्य करते हुए गांधीजीने 
यह भी कहा कि में जो अंग्रेजी ठीक-ठीक नहीं जानता और जिसकी 
ऊजड़ गांवमें अरंड पेड़' जेसी हालत है, उसे ही इसमें गलती मिलती 

तो अंग्रेजीदां कितनी गलती वता दंगे ? अंग्रेजी व टाइपराइटरकी 

क्या जरूरत थी ? ) 

प्रशन--अपनी प्रार्थनामें पुलिस बुलाते हुए आपको शरम नहीं 
आती ? 

उत्तर--शरम तो बहुत आती है और जवे-जब पुलिसने प्रार्थनामें 
अमन करनेकी कोशिश की है तब-तब मेंने प्रार्थना रोकी है । फिर मेंने 
सरदार पटेलसे याचना तो नहीं की कि आप मेरी रक्षाके लिए पुलिस । 
भेज दें। इसपर भी पुलिस आती हैँ तो मुमकिन-है वह भी राम नाम व 
थ्रार्थनासे दो-एक भली बातें सीख जायगी । उसका द्वेप क्यों ? 

प्रबन--हिंदू-इ्ममें आप अहिंसा कहांसे ले आए ? अ्रहिसासे तो 
आप हिदुओंको युजदिल बना रहे है । 

उत्तर--मेरी बजहमे कोई वुजदिल हुआ है, ऐसा मेरे ख्वावमें भी 
नही है। बह छोटी लड़की झ्राभा जो पहले कुछ डरती थी वह भी मेरे 
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पास रहकर बहादुर बन गई है । मेने उसे कह दिया, तेदा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा। बह अब अकेली ही सतरेकी लव जगहपर चली जाती है । 
तो क्या बह बुजदिल है ? वह निहत्मी जाती है । बड़ भी नहीं कहती 
कि मुक्के खंजर दिलवादों नव जाऊंगी । उस बेचारीके पास तो सब्जी 
काटनेकी छुरी भी मुश्किलसे रहती ह# । मेने यढ़ कभी नहीं कहा कि 
आप लोग खतरेंकी सीटी सुनते ही सब भाग निकने । दर्म मरना है, प्रीर 
मारकर नहीं मरना है। अिसा हिदु-तर्मझा असली सार हैँ। झ्रापफी 
गीताने अरद्दिसा सिखाई है । में तो कहता हूँ कि मुसलमान सर्मफा सादर भी 
अहिसा है और ईसाई धर्म भी अहिसा सिखाता है । 


४68; 
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भाइयों और बहनो, 

सुचेतादेवीने ग्राज जो भजन सुनाया है वह आप लोगोंने पिछली 
बार, जब में यहां था तब भी, सुना था। उसके शब्द जितने सुंदर है 
उत्तनें ही मीठे स्व॒रसे वहू गाया गया है। श्राज भी जब में उसे सुन रहा 
था मुझे वह वैसा ही ताजा और नया-सा लग रहा था । क्‍या ही अच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही वतन जाय और हम कह सकों कि यहांपर शोक 
नहीं है, आह नहीं हँ। लेकिन हम जानते हैं कि श्राज देश ऐसा नहीं 
है । एक-एक करके हरेक श्रादमी अगर इस भजनके मुताबिक अ्रच्छा 
बन जाय तो देश भी ऐसा हो जायगा । समुद्रकी क्या ताकत है ? एक-एक 
बूंदसे ही तो वह वना है। इसी तरह देश भी एक-एक आदमीसे बनता 
है। आज हम लोग ऐसे नहीं हैँ कि इस भजनकों सच्चे दिलसे गा सके । 
ऐसा देश दूंढने चलें तो वह कौन-सा होगा ? वह देश है हमारा शरीर 
और उस देशका निवासी है हमारे शरीरेमें रहनेवाला आत्मा ! श्रात्माके 
जो गुण होने चाहिएं वह इस भजनमें- वताए हैं) हमें चाहिए कि उन 
गुणोंकी अपनाएं। अगर हम लोग ऐसे बन जाय॑ तो फिर हमारे देशका 
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नाम चाहे हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान, वह सुंदर ही होगा, भले ही फिर 
उसमें ११ प्रांत हों या २१, या चाहे जितनें। सबको ऐसा होना 
चाहिए कि हर कोई आरामसे रह सके, कोई मुफलिस न रहे, न कोई 
किसीपर आक्रमण कर सके । 

अपने देशकी ऐसा बनानेके लिए आपको जिंदा रहना है, हम 
सबको जिंदा रहना है, मुकको भी जिंदा रहना है । लेकिन आज जो 
हो रहा है वह उससे उलटा ही हो रहा है । मेरे पास जो ढेरों चिट्ठयां 
था रही हैँ उनमें गालियां भी रहती हें श्र स्तुति भी होती है । हमें 
चाहिए कि जो गालियां मिलती हे और जो स्तुति होती है उन सभीकों 
क्ृष्णापंग करके हम वरी हो जाय॑ । 

में समभता हूं कि इन चिटिठयोंके लिखनेवालोंमेंसे कुछ लोग इस 
मजमेमें होंगे ही । मुझे यह अच्छा लगता है कि वे मेरी बात सुनते हैं; 
क्योंकि सुननेसे वे समभेंगे श्रौर मुल्कको फायदा पहुंचायंगे । 

हम अभी तो आजादी पा रहे हैं। अ्रभी हमने वह पाई नहीं है । श्रगर 
हम मिल-जुलकर काम करें तो आज ही वाइसराय चले जाय॑ या सब 
वागडोर हमें सौपकर वह बैठे रहें अयवा हम जो काम बतावें वह अपने 
दिलवहलावके लिए करते रहें । वह खाली वैठनेवाले आदमी नहीं हें । 
बादशाही खानदानके हैं, बड़े चतुर हैं | उनकी वीबी भी चतुर है । 
उनसे हम काम ले सकते हैं । लेकिन आज जो हालत है उसमें नहीं ले 

सकते । अभी तो वह चौदह महीने तक बैठे रहेंगे और हिंदुस्तानको 

प्रमाणपत्र देंगे कि वह कैसा अश्रच्छा या वुरा हैँ। हिंदुस्तानको ही देखनेके 
लिए एशियाई कान्फ्रेंसमें एथियाके लोग आए थे, लेकिन वे यह खयाल 
लेकर गए कि यहां हिंदू-मुसलमान लड़ रहे हैं । वे क्यों लड़ रहे हैं, यह 
किसीको पता नहीं । कम-से-कम मुझे तो पता नहीं है कि क्‍यों लड़ 

क्या पाकिस्तानके लिए लड़ रहे है ? वे कहते हें कि हम पाकि- 
स्तान लेकर रहेंगे | क्या वे हमें मजबूर करके लेंगे ? जबरदस्तीसे 
लेंगे ? जबरदस्तीस एक टंच जमीन भी नहीं ले सकते । समभका- 
बुकाइर लें तो सादा हिंदुस्तान भले ही ले लें | मुझे तो यह श्रच्छा लगेगा 
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कि हमारे आजाद हिंदुस्तानके पहले प्रेमीडेंट किन्मा पाहत्र बनें और 
वह अपनी केविनेट बनायें । लेकिन इसमें पक ही छत होगी कि बह 
जुदाको हाजिर-नाजिर पमकें बानी हिंद पुसलमान, पारसी सबको 
एक समझे । 
चिदिवयां भेजनवालोंमें एक आदमी लियता है तृम्द मुहम्मद गांधी! 
क्यों न कहा जाय ?? ग्रौर फिर बड़ी पूवयू रत गालियां दी हैं, सिन्‍्हें यहां 
डुहरानेकी जरूरत नहीं है । गाली इेनवालेको जवाब न दिया जाय तो वह 
एक, दो, तीन या अ्रधिक बार गाली देकर थक जायगा। थककर यातो 
चुप हो जावगा, या और गुस्सेमें आकर मार दालेगा । पर मारनेक्षे बाद 
फिर क्‍या होगा ? हमारा कुछ नहीं ब्रिगड़ेगा । कोई कहे कि फिर हमारे 
वीबी-बच्चोंकी रखवाली कौन करेगा ? तो उसे प्ममना चाहिए फि 
उनकी रखवाली फरनेवाला तो ईदवर बैठा हैं । फिर देम परेशान 
क्यों हों ? 
बंगाल-विभाजनफे श्रांदीलनकों श्वांत फरनेफा सबसे श्रच्छा 
तरीका उस वारेमें हिंदुओंके साथ देलील करके उन्हें समभाना होगा 
और ग्रभीसे उन्हें यह बताना होगा कि तरह उनसे कोई बात जबरदस्ती 
नहीं कराना जाहते। अपने सर्वथा निष्पक्ष व्यवहार्से यह सिद्ध करना 
होगा कि पाकिस्तानमें हिंदुओंको निष्पक्षता और न्यायके बारेम किसी 
तरहकी आशंका नहीं रखनी चाहिए । भुम्नलमानोंके साथ केवल मुसल- 
भान्र होनेके कारण ही पक्षपात न किया जायगा श्रौर सरकारी नीफरीके 
लिए श्रादमी चुनते समय केवल उसकी योग्यताका ही ध्यान रखा 


जीत लेना चाहिए--हिंदुओंके साथ उन्हें इस तरह पेश श्राना चाहिए-... 
कि वे यही कहें कि हमारे प्रधान तो सुहरावर्दी ही होंगे। हमारा भरोसा 
उन्हींपर है |” 

लेकिन, श्रभी वैसा नहीं है । मेरे पास आज ही सुशीलाका, जो 
पहले राजकोटमे स्टूल चलाती थी, खत थाया है । उसने वहांके. हालात 
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बताए हैँ कि वह जहां काम करती है वहां इतना खौफ रहा कि 
कोई हिंदू औरत अकेली तो क्या, मिलकर भी वहां जा नहीं सकती 
थी | जब वह खुद चली गई तब वे औरतें उसके पीछे-पीछे वहापर जा 
सकी । 

मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर हिंदुस्तानियोंमें सच्ची 
बहादुरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए आज जो जोर-जबरदस्ती हो रही 
है बह अपने मकसदसें नाकाम हुए बिना नहीं रह सकती | में हिम्मतसे 
कहंगा कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी वात 
खाली सपना देखना हैं । 


१० $ 
१० अप्रैल १६९४७ 
भाइयों और बवहनो, 
भजन' जितना मीठा है, उसका भ्रर्थ भी वैसा ही बुलंद है और श्राज 
श्राप लोगोंपर श्रौर हम सवपर वह लागू होता है। हमपर कितनी ही 
मुसीयतें श्रौर कठिनाइयां क्‍यों न आएं हमें उनसे निराश नहीं होना 
चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, यह इस सारे भजनका निचोड़ है । जो दिया 
जलाया जाता हूँ वह गुल हो जाता है श्र अंधेरा छा जाता है तो भी 
हमें उसे सहन करना हैं। जो दिया बुक गया, जो जिंदगी चली गई, वह 
लोठकर तो आनेवाली है ही नहीं । हिंद-मसलमान जानवर वन जाते हैं 
पर उन्हें याद रखना चाहिए कि बे भुकी हुई कमरवाले जानवर नहीं 
सीधी कमरवाले मनुप्य हैं। इसलिए घोर विपत्तिमें भी उन्हें धर्म और 
श्रद्धा नहीं छोट़नी चाहिए ॥ 
आज भी मेरे पास काफी खत झ्राए हैं । एक सज्जनने लिखा है कि 
* यदि तोर डाक सुने केउना श्रासे तबे एकला चलोरे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलोरे 
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हिद-मसलमान दोनों हैवान बने हुए है । दोनों लड़ते हैं । कया इसमेंसे 
कोई राज्ता नहीं है ? रास्ता तो है । दोमेंसे एक जानवर ने बने य 
इसमेंसे मिकलनेका सीधा रास्ता है । पर पवलेसके एक बाल भ्रौर 
कही है कि तीसरे लोग क्या करते हैं, यह वड़ा सवाल # । वाइसराय 
साहव हिहुस्तानकी सत्ता हिंदस्तानियोंकोीं सॉपने श्राए हे । साना कि वह 
सच्चे दिलसे आए हैं; मंग्रेजोंते अपने वादगाहओ कटुंबके बड़े याझाका यहाँ 
फैली हुई प्रपनी सत्ताको समेद लेनेफे लिए ही भेजा हे श्लौर उन गहां 
भेजनेवाले ब्रिटिश मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हैं । फिर भी सवाल 
यह है कि जो अंग्रेज व्यापारी इतने बरसोंसे हमें चूस-चूसकर साते रहे हैं 
वे ठीक तरहसे रहेंगे या अपनी कारगजारियोंकी चलता रसेंगे ? श्राजतक 
हमारा कुल व्यापार उनके हाथोंमें रहा है । श्रव आगे वें तया करेंगे ?! 
यह प्रश्न सही पूछा गया हें । हिदू-मुसलमान मिलकर उन्हें रखना भाहे तने 
वे दोस्तकी तरह रहेंगे या उनको न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर थे प्रंग्रेज 
व्यापारी लदे रहेंगे । दूसरी तरफ सिविल सबिसका जोर है । उसने तो हम 

लोगोंपर इतना काबू जमाया हैँ फि हम यह जान नहीं पाते कि हमें 
कभी आजादी मिल भी सकेगी या नहीं। यह तो ईइबरकी दया है कि हमारे 
हाथ दो-एक ऐसी तरकीयें आ गरई्ई और हालात ऐसे बन गए फि अंग्रेज 
जानेको कहते हें। लेकिन श्रभी तो सिविल संबिस भी है, उनके सोल्जर 
(योद्धा) भी हें । उनका खाना-दाना यहां वना रहेगा तो वे क्‍यों 
जायंगे ? 

ऐसा तो न होगा कि वाइसराय साहबकी दी हुई चीज यूंही 
वापस छीन ली जाय ? ऐसी शंकापर मुझे यही कहना है कि श्रभी जो 
हालत है उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते ।ग्रभी स्वराज्यका 
अ्ररणीदय ही हुम्ना है; सूरज चमका नहीं हैँ । हमें पता नहीं कि उस 
सूरजमें गरमी कितनी है | इस समय तो हम थरथर कांप रहे हैं 
हमारे दिलोंमें संदेह भरा हुआ है | सुरत चमकेगा तभी हमें उसकी 
सही गरमीका पता चलेगा । 
इस बारेमें में आप लोगोंसे तो कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन 

उन अंग्रेज लोगोंसे, व्यापारी, सिविलियन और सोल्जर सभी लोगोंसे 
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कहना चाहता हूं कि अगर आपको अंग्रेजोंका नाम कायम रखना है 
तो आप यहांसे अब रवाना हों | आजतक श्राप हमारे कंधोंपर बैठे रहे, 
यह अच्छा नहीं किया; लेकिन भ्रव आप उतरनेको तैयार हो जाय॑ तो 
अच्छा होगा । > 

उन लोगोंसे यही काम करानेके लिए माउंटबेटन साहव यहां आ गए 
हैं और वह अकेले नहीं हें । इंग्लेंडवालोंकी सारी ताकत अपने साथ 
लेकर वह आ्राए हैं। ऐसा करनेमें उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना 
पड़ेगा; पर इसके लिए वह तैयार हैँ | इसका कुछ सबूत भी उन्होंने 
दिया है । हमने कहा कि सिविल स्विस जानी चाहिए तो वह सिविल 
सर्विस जा रही है और उन्हींके सिरपर जा रही है । यानी उनको पेंशन 
आदि ब्रिटेन ही देगा । 

इधर माउंटबेटन साहवने गवर्नेरोंको और उनके सब सेक्रेटरियोंको 
भी बुलाया हे--सही वात समभानेके लिए बुलाया गया है । उधर 
चचिल श्र उनकी पार्टी भी मोर्चा लिए विना न मानेंगी | इतनेपर 
भी वाइसराय साहवका कहना हूँ कि हम ब्रिठिश प्रजाके नामसे यहां 
आए हैं और उसीकी रायसे अ्रव हमें यबहासि लौट जाना है। वाइसराय 
साहबके इस काममें गवर्नरोंको, अंग्रेज व्यापारियोंकों और सिविल 
सबिसवालोंको सहयोग देना चाहिए। उन सबको यहांसे चला जाना 
चाहिए । यहां रहना चाहें, वे खुशीसे रहें । पर श्राजतक जो किया 
उससे उलटा करें, यानी हमें चूसनेके बदलें हमें फूलने-फलनेमें मदद 
दें । ऐसा करेंगे तो उनकी नामवरी हो जायगी । 

लेकिन सब जगहसे बात झा रही हैं कि जितना दंगा-फसाद हो गया 

उनमें उनकी घरयरत भरी थी ।इस बातकी माउंटवेटन साहबको 
भीवू या रहीहे | उनके दिलमें शक्त हो गया है कि लोगोंकी यह बात 
कीं सही न निकल जाय । अब यहांके अंग्रेजोंको यह देखना हैँ कि 
हदिदु-मूसलमान जो बात मानते थे कि इन दंगोंमें अंग्रेजोंका ही हाथ 
हैं वह सही साबित ने हो । अगर बह बात सही है तो इतिहास 


37» 


विमीका लिहाज इसनेबाला नहीं हूँ । भावी इतिहास कहेगा कि वे 
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खटर लाग थे । 
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रु 


परंतु वे कह सकते हैं कि जो हम्चा सो हुत्ला । अ्रव हमने नया पन्ना 
खोल दिया है । माउंटवेंटन साहब तो ग्रच्छा करता चाहते है ही, पर 
उनकी कामयावरी अंग्रेज व्यापारी, प्ंग्रेज सोल्नर और प्रंमेज सिविलि- 
यनके हाथोंमे ही है । उन समीकी नेकनीयत ने होगी तो वाइसरायका 
क्िया-कराया खतम हो जानेवाता है । इसलिए हमको प्रार्थना कदर 
चाहिए कि ईइवर उन लोगोंको सुमति दे । दिदुस्तान छोड़ जानेमें उन्हें 
चाहे फितनी ही परेशानी क्यों ने हो उनके सामने अपने भविष्यके बारेमें 
अंधेरा ही यों न छाया हुप्रा हो, फिर भी में उनको कहना चाइता 
हैं कि उनकी उन्नति इसोमें है कि वे यहांसे जातेकी बात परी 
कर लें । 

इसके बाद हमारा कगड़ा निपदानेमें वे हमें मदद दे सकते है । 
ऐसा करनेमें वे सफल भी हो जायंगे । फिर उनको बड़ा यश मिलेगा । 
मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि वे यहांसे दुश्मनकी तरह ने जाकर 
दोस्तकी तरह भलाईफे साथ जाय॑ श्र हमारे दिलोंमे उनकी 
दोस्ती बनी रहे । 


। ९११६४ 
११ अ्रप्रैल १६४७ 
भाइयों श्र बहनो, 

- आपको खबर देते हुए मुझे संकोच होता हैं कि आ्राज मैंने एका- 
एक बिहार जानेका निश्चय कर लिया है। श्राप जानते हैं कि मेरा 
क्षेत्र नोआखाली श्रौर व्रिहार है । इनको मैने चुना हैं, ऐसा नद्दीं है । 
नोग्राखाली तो में देवयोगसे यानी ईइवरकी पुकार सुनकर चला गया। 
उसी सिलसिलेमें मेरा विहार जाना भी हुआ । नोग्राखालीमें में जितने 
दिन रहा, उसमें मेने काफी काम कर लिया । वहां जो हिंदू आतंकसे 
विद्धल हो गए थे उन्हें कुछ शांति मिली। पर जिस तरह वहां हिंदुप्नोंके 
लिए काम हुआ उसी तरह मुसलमानोंके लिए भी हुआ । आज उसकी 
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कीमत न सही, पर झ्रागे चलकर जब हवा वदलेगी तब वहां किए गए 
कामका मल्य देशकी समभमें आएगा । वैसे तो आज भी वहां की गई 
कोशिशोंका फासदा नजर आता है ।आज भी वहां नेक मुसलमान अपने 
हिंदू पड़ोसीको फिरसे भाई समभने लगे हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी 
तादाद इतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। फिर भी वहां जो 
काम हो रहा है उससे भविष्यमें बहुत लाभ होंनेवाला है, इसमें शक नहीं । 

इस समय मेरा काम उतना नोआखालीमें नहीं है जितना विहारमें 
है । विहारसे एक मुसलमान भाईका तार आया है कि आप लंबे अरसे 
तक विहारसे बाहर रहे, अब आपको यहां लौट श्राना चाहिए । आप 
आएंगे तभी हमारे दिलको तसलल्‍ली मिलेगी । यह ठीक है कि मैंने विहार 
जानेका निवपचय इस तारके कारण नहीं किया है, पर श्रव मेरा दिल वहीं 
लगा हुआ है, क्योंकि मेने तो वहां कहा है कि करूंगा या मरूंगा । 

करूंगासे मतलब यह है कि विहारके हिंदू-मुसलमान साथ मिलकर 
भाई-भाईकी तरह रहने लगें । विहारके वाहर चाहे सब जगह अंगार 
ही क्यों न बरस रहे हों तब भी वहां हिंदुओं और मुसलमानोंको मिलकर 
अमनके साथ रहना हैं । विहारमें कई देहात मौजूद हैँ जहां वाहरकी 
झागका असर नहीं पहुंचा है । विहारमें ही नहीं, ऐसे नोझ्राखालीमें 
भी हे भर पंजावमें जहां इतना दंगा मच गया है वहां भी ऐसे गांव पड़े हैं 
जहां सब मिलकर शांतिसे और एक-दूसरेके भरीसेपर रह रहे हैं । ऐसे 
देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जायंगे । 

श्राप पूछ सकते हैं कि कल-परसों तो तुमने पंजाब जानेकी वात की 
थी, उसे एक ओर रकर अब बिहार क्‍यों जाना चाहते हो ? और 
बाइसरायसे बात करनेके लिए जो इधर आए थे सो वह वात क्‍या पूरी 
हो गई ? अगर बाइसरायने बातें हो भी गई हे तो आखिर उसका 
क्या ग्रंजाम झाता है, यह देखनेके लिए तो झुक जाओ । पर में अ्ंजामके 
लिए क्यों रुके ? अंजाम लाना मेरे हाथकी बात तो हैं नहीं । इन 
बातों निर्णय करनेवाले दूसरे हू । मरसे वादसरायकी जो बातें होनी 
थी ये 2 चुझी। मेने कहा था कि में बहां दिल्‍्लीमें टो आदमियोंका 
पंदी ढ़, एग बाइसरायता ओर दूसने पंडित जबाहरलाल नेहरूका । 
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मेरे पास राजेंद्र वायू श्राए ये । उनसे मंने वातचीत कर ली है ग्रौर 
नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया है। सबने मिलफर मुझे इजाजत 
दे दी तब मेंने विहार जानेंका निश्नय किया । 

विहार जानता मेरा स्वधर्म है। में गीताका सेवक हूं । मीता सिसाती 
है कि स्वधर्मका पालन करो शोर प्रपने ही छेसरमें बने रहो । गीताने साफ- 
साफ कहा है कि स्वतर्म में म्ौर स्वर्षेत्र में मरना ग्रच्छा है, परंघर्ममें जाना 
भयावह है । इसीलिए दिल्ली-जैसे परक्षेत्र में रहना भयावह हो जाता हे । 

अगर पंजाब जानेके लिए ईश्वरकी प्रावाज श्राती तो में जझहूर 
ही चला जाता। आप पूछेंगे कि कया ईश्वर तुझसे कहनेको ग्राता हू ? बेसा 
कोई ईश्वर मेरे पास नहीं श्राता । ले फिन भीसतरसे श्रावाज तो ग्राती है ई 
जो कोई ईश्वरका भवत वन जाता है बह अपने भीतर बैठकर ईश्वरकी 
आ्रावाज सुन लेता है । पंजावके वबारेमें म॒ के बसी श्रायाज नहीं सनाई दी । 

तना में कहूंगा कि पंजाब जानेकी बातपर मेंने काफी गौर 

किया और इस नतीजेपर आया कि श्राज वहां जानेंसे कोई सास मत- 
लब पूरा होनेवाला नहीं हैँ, क्योंकि वहां हमारा राज नहीं है । प्रगर 
वहां लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता, क्योंकि 
अगर लीगवाले आते हें तो वे बोटके जरिये आते है श्ौर तब बह हमारा 
राज हो जाता है । लोगोंके वोठसे जो राज आयगा वह लोगोंका ही राज 
कहलायगा । वह राज सुख देनेवाला हो या दुःख़दायी हो यह देखना 
हमारा काम है । - 

फर्ज कीजिए कि हमारी कमनस्रीवीसे हमारे देश्षर्म एक हिंदू राज्य 
हो गया और दूसरा मुसलमानोंका पाकिस्तान वन गया। अगर दोनों 
ही ऐसे वन जाय॑ कि वहां दूसरी कौमवाले सुख-शांतिसे न रह सकें, तो 

हिंड्टू राज्य नरक हो जायगा और वैसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा। सच्चा पाकिस्तान वही है, जहांपर -अदल इन्साफ--सही- 
सही न्‍्याय--हो, जहां मारपीटके सहारे कूछ भी करवानेकी बात न हो 
और जो कुछ करना-बरना हैया पाना है बह दुसरोंके हृदयपर असर 
डालकर ही करने-करवानेकी बात है | परंतु आज हमने अपना यह 
ओआदर्ण भुला दिया है ।. - 
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पर म॑ पजाव जाऊं बा न जाऊं, वहांका काम तो करूंगा ही । जो 
बहां जाकर मुझे कहना है वह यहां पंजावसे वाहर रहकर भी में सुना 
सकता हूं । भ्रौर मेरे सिखानेकी तो एक ही वात है, जो में दोहराते हुए 
थकनेवाला नही हूं । वह वात यह है कि एक-एक हिंदू व॑ एक-एक 
सिल यह निश्चय कर ले कि वह मर जायगा पर मारेगा नहीं । मास्टर 
तारासिह कहते है, 'हम मारेंगे ।! उनका यह कहना मेरी समभसे ठीक 
नहीं है। उन्हें तो यही कहना चाहिए कि 'हम जो चाहते हैं, वह आप 
नहीं देंगे तो हम चाहे मुट्ठीभर श्राव्मी ही क्‍यों न हों, मर मिटेंगे; 
पर लेकर ही रहेंगे । मारनेकी वात उन्हें नही करनी चाहिए । इतनी 
बात सुनानेके लिए म्‌झे पंजावतक जानेकी जरूरत नहीं है । 
विहारकों भी म॑ वाहरसे सुना सकता था, पर में अ्रनुभव करता 
ह कि वहां कुछ लोगोंको समभाना जरूरी है। नोआखालीमें भी मे इसी 
बजहसे घूमा । लोगोंने कहा, तुम्हें मार डालेंगे ।” पर में कहता हूं, श्राप 
सब-के-सब रक्षा करेंगे तो भी मुझे मौतसे बचा नहीं सकेंगे । डाक्टर 
हकीम भी बैठे रह जायेंगे । श्राज जो भजन गाया गया उसमें हकीम 
लुकमानने भी हाथ मलकर निराश हो कहा कि जिंदगीकी वहार चंद 
रोजफी ही है। तो फिर हम मौतसे क्‍यों भागे ? हमें बहादुरीके साथ 
मरना चाहिए। इस तरह हमें चलना चाहिए कि हमपर हाथ चलाने- 
बालोपर दुनिया लानत बरसावें। सारी दुनिया उन लोगोंसे कहे कि 
प्राण जालिम होकर पानिस्तान लेना चाहते हे सो कैसे ले सकते हैं ? 
सत्याग्रहफा रहस्य ही बह हैँ कि सत्याग्रही समची दुनियाका मत 
क्पनी ओर कर देता है। मेने घुसे कहा था कि हमें अमेरिका या 
एगएमे प्रचारक लोगोंके सेजनेकी आवश्यकता नहीं है, यही बैठे-बैंठे 
टसारी साई चमरेगी ओर सारी दुनिया देखने श्रायगी। दक्षिण 


22/2 सहित हैक: 


में भी मेने इसी प्रार दुनियाफ़ी हमदर्दी कमाई थी ओर स्रंग्रेज 
सथा ग्रमेरिजनों ताने मेरी बातफो सट्री बताया था । 
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भाइयों और चबहनो 
केलका दिन राष्टीय सप्ताहका आसरसी [६ हैं । छः प्रप्न 
दिन जाग्म तिका दिन था । उस दिन हमने दसा कि सारा हिंदुस्तान एक 
है। गया था। शहर तो एक होते ही हैं, कयोंक्ति एकत्ताके ध्षिता उनका 
व्यापार नहीं चल सकता, पर हिदुस्तानके सभा देहात 7 है, यह 
अनुभव हमें उसी दिन हमरा । 
वहातका एक 5. 808 पड़ी बात है । छ; प्रप्रेलफे दिन जोगोंसे 
मेंने उपयास रखनक ललिता और सार इसने वह बात मान ली । में 
कौन चीज था ? पर वह ईद्वरकी 3गर थी। तभी मद्गाससे लेकर 
परजावतक, और परजावसे लेकर श्रासामके डिब्रगढतक त्नी देहात 
हिल उठे | हिंदुस्तान उस रोज जाग उठा कलकी १३ अश्रेलकी तारीख 
हिंदुस्तानके कत्लकी तारीरू । उस दिन हिंद, गुसलमान, सिस सभी 
एक साथ वागमें कत्ल हुए । है कोड बगीचा नहीं था । 
चारों ओर दीवारोंसे घिरा टैश्ा एक अद्याता था । उस घेरेमंसे भागनेके 
लिए एजाइश नथी। एक छोटा-सा रास्ता था । बहांपर निहत्थे 
लोगोंको फेल्ल किया गया ओर कम- -फम दो देजार--धावद पांच 
हेजार--आरदमी मार गए। उस जगह हिंदू-मुसलमान-सिस सबके 
जून आपसमें मिल गए । कोई नहीं बता सका कि पहांपर कितनी 
भान्ना्में किसका : रन वहा था। यीकीम भर प्रगर कित्तीका ख़्न 
जा जाय तो बह़े-बडे डाक्टर भी उसे जाचकर नहीं बता सकते कि बह 
ने हिंदुका है, सिखका हूँ या पृश्नलमानका । मतलब यह कि जदन्नियां: 
वाला वागमें तभी हिंदुस्तानी ऐक साथ शहीद हुए 
प्राप यह ने कहें कि वे वहां मभरनेके ईरादेसे तो गए नहीं थे फिर 
उन्हें चहीद क्‍यों कहा हा जाय ? सक्त 5 कि वे मरनेके लिए नहीं गए थे 
पर वे सब निदोप थे | बेगुनाह लोगोंका भारा जाना बड़ी भारी वात 
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याद रखें । वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश बेचैन 
हो गया। उसीको देखकर गुरुदेव--रवीन्द्रनाथ ठाकुर--तें सरकारको 
पत्र लिखा और वह हमारे साथ आ गए । इसलिए कल आपको तेरह 
अग्रैलका दित मनाना है । कल में यहां आपके साथ शरीक नहीं रहूंगा। 
यह मुझे अच्छा नहीं लगता, पर भव मेने विहार जानेका निश्चय कर 
लिया है । 

यह सवाल हो सकता हैं कि एक दिनके लिए क्‍यों न रुक जाऊं ? 
लेकिन में विहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हूं । 
बहां जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो बन पड़ेगी, सेवा करूंगा। उपवास तो 
रलगाड़ीम भी हो सकेगा । इसलिए में आज 828 आप, कल उपवास 
करें ग्रौर तेरह अप्रेल उसी तरह मनावें जिस (&ह पिछले इतवारकों 
६ अप्रैलका दिन आपने मनाया था । 

ग्रगर आप लोगोंने इन सात दिनोंकी सारी वातें ठीक तरह समभ- 
ली है तो आप जितने आदमी यहां आते रहे हैं इतने ही कल निश्चय कर 
लें कि हम मर जायंगे; पर मारेंगे नहीं । ऐसा हम क्यों कहें कि मारकर 
मरेंगे ? ऐसा भी क्‍यों कहें कि हमारे हाथमें तलवार या बंदूक होगी 
तभी हमसें मरनेकी हिम्मत आयगी । बंदूकके सहारे में नहीं डरूंगा 
श्रौर उसके बिना डर जाऊंगा, ऐसा कहनेमे हमारी कौन-सी शोभा है ? 
हम लाठी, तलवार, बंदूक सब छोड़े भर ईश्वरकों श्रपने साथ लेकर चल 
दें । फिर सब जगह निडर होकर घूमें और यह ऐलान कर दें कि हम 
हेदू-मंसलमान कभी भी आपसमभें नहीं लड़ेंगे । 

लेविन बाज तो हम बुरी तरहसे लड़ रहें है । चिदेशी लोग जो 
शिलने पाते है उनके सामने में सरभिदा हो जाता हू । फिर भी उन्हें तो 
में जबाब दे देवा # कि दीवाने बननेबाले चंद लोग ही हे, चालीस-के- 
पास बारोट दोवाने नही बने हे और मुझे पुरा विद्वास है कि एक 
” गाया जब दिदुग्तानफे सब लोग यह निश्चय कर लेंगे कि हम 


परी थाए बद्धिद् बससे शामिल करेंगे, तलवारके बलसे नहीं | हिंदु- 
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सन अगर सरयी बाजादी चाहता है नो सभीफो बह सबक सीख लेना 
भाटिए ॥ 


प्रार्यमा-प्रवचन ड& 


दूसरी बात मुर्के महू बतानी हूँ कि कोर्ड क्रिसना ही सीखे, हमारे 
अ्ग्रवार दुग्स्त होते ही नहीं हें । बाज एक ग्रगवारने तो बहांतक लिस 
दिया है कि गांधी इसलिए जा रहा हैं कि विंग कमेदीके साथ उसका 
ऋगड़ा हो गया है और बकिंग झमेदीदे साथ मद उसको बलसी नहीं है । 
और यह किसी छोट़े-मोटे मामली सरावारने नहीं लिया हे । वह बड़ा 
प्रतिष्ठित और काफी विकलेसाला अ्रावार हैं । उसे देखकर मभो शरम 
आती है कि हमारे देशके प्रयवार कितने गिर गए हैं 

अपने जानेंका कारण मेले यहां कल दिया था और बढ़ शुद्ध सत्य ही 
बताया था। फिर भी प्ररवारयालेने जो बढ़ लिया है बढ़ विलकल निक 
बात है। में जा तो रहा हैं, पर हममें ऋगटा थोड़े टी हो गया हैं | हम तो 
एकड्सरेसे प्री महत्बत करते है। प्रभी मौलाना वासा साहब प्राए थे, राजा- 
जी थे, सरदार वे, नेहरूजी थे और कूपलानी भी थे। सभी लोग ग्रापसमें 
बड़े प्रेमसे बातें कर रहे थे । सिफे राजेंद्र बाबू यहां नहीं ग्राएं थे, तो 
क्या उनका मुझसे ऋगड़ा हो गया था इसलिए वह नहीं श्राए ? कैसी 
वाहियात बातें है ये सब ! हां, ऐसा कह सकते है कि हमारे बीच मतभेद 
है। पर मतमेद कब नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हैं । ब्राप-वेटेफे बीच 

गी मतभेद रहता है; पर यहां तो अखवारवालेफका मतभेदपर इशारा नहीं 

है। वह तो साफ लिखता है कि हम आपसमें ऋगड़ पड़े हे ! 

अगर कगड़ा होनेके कारण में जाता तो वाइसरायरे जानेंकी इजाजत 
लेने क्यों जाता ? नेहरूजी श्लौर कृपलानीजीकी इजाजत क्यों मांगता ? 
यों ही बिना कहठे-सुने न चला जाता ! 

इतना ही नहीं, सरदारने तो श्रभी मकसे पूछा कि लौटकर कब 
आग्रोगे ? तो मेने उत्तर दिया, “जब श्राप हकम देंगे ।/ ऋगड़ेकी बात 
होती तो क्या में ऐसी चात कहता ? में जब बागी बन जाता हं, बड़ा 
पक्का वन सकता हूं और बड़ा ही खब्सरत वागी बनता हं । में किसीकी 
सुत्गा नहीं तो किसीको मारूंगा भी नहीं, न किसीको सताऊंगा । 

लेकिन लोगोंको इस तरह घवराहटमें डालकर श्रपने अखवारकी 
विक्री बढ़ाना, यह उनका पेशा है । पापी पेटकों भ रनेके लिए ऐसा करना 
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के जंगलमें अच्छी-खासी अखवारनवीसी की है, जहांपर हिंदुस्तानियोंको 
बगेई पूछनेवाला भी न था। अगर ये लोग अपना पेंट पालनेके लिए अख- 
बारके पन्ने भरते हैं और उससे हिंदुस्तानका विगाड़ होता है तो उन्हें 
चाहिए कि वे अखबारका काम छोड़ दें और कोई दूसरा काम गुजारेके 
लिए ढूंढ लें । अखवारोंको अंग्रेजीमें राज्यकी चौथी शवित बताया गया 
है । इनसे बहुत-सी बातें विगाड़ी या बनाई जा सकती है | यदि अखबार 
दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिदुस्तानकी आजादी किस कामकी रहेगी ? 

हम लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सवेरे उठते ही कुरानके विना हमें 
चलेगा, गीता-रामायणके विना भी चल जाएगा, लेकिन अखबारके विना 
हमारा काम बिलकुल ही नहीं चलेगा । बड़ें-वड़े लोग भी अखवारके 
गूलाम बत गए हैं। अगर सवेरे अखवार न मिला तो हाय-तोवा' मच 
जाती है । अखबारवालोंने भी हवाई बातें कर-करके सवको गुलाम बना 
डाला है, लेकित वे सारी बाते करीब-करीव तनिकम्मी ही होती हैं। 

में कहूंगा कि ऐसे निकम्मे अखवारोंकों श्राप फेंक दें । कुछ खबर 
सून्तनी हो तो दूसरोंसे जान-पूछ लें। अखबार न पढ़ेंगे तो आपका कोई 
त्‌ कसान होनेवाला नहीं है । अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच-समभकर 
ऐसे अखबार चुन लें जो हिदुस्तानकी सेवाके लिए चलाए जा रहे हों, जो 
हिंदू-मुसलमानोंको मिल-जुलकर रहना सिखाते हों । फिर ऐसे अख- 
वारवालोंको भी इतनी धांधलीमें पड़नेकी जरूरत नहीं रहेगी कि उन्हें 
रातभर जागते रहना पड़े और दिनमें भी चैन व ले सकें | और ऐसी 
बेबुनियाद खबरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी । 

भले अखवारवालोंको चाहिए कि अगर वे कुछ बात सुन लें 
कि गांधी-नेहरूके या कृपलानी और आजादके बीच फऋगड़ा हो गया 
है तो उसे छापनेसे पहले गांधीसे या नेहरूसे पूछ लें । अगर ऐसा वह 
पूछने आते तो हम उन्हें डांट बताकर कहते कि ऐसी बेकारकी बात 
क्यों करते हो ? 

आज एक मुसलमान भाईने अ्रच्छा पत्र भेजा है. और एक हिंदूने भी 
बढ़िया वात लिख भेजी है । मुसलमान भाईने लिखा है कि सातवलेकरजी- 
ने ईशोपनिषद्के मंत्रका जो अथ दिया है वह बड़ी बुलंद चीज है । उसी 
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तरहका अर्थ ग्रोज मधिल्ला का नी है । दोनोंगें कोर्ई प्रंतर नहीं है, को 
प्रवी हैँ तो कोई संस्छल सायाका | 
हद भाईते पाई कि श्राप करासकों सर्मगस्तझ मानते हे तो 

मुसलमान ययों गीला झ्लौर उपनिषद ग्रादिकों सर्मपुस्सता नहीं मानते ? 
वें यों मस्निदमें उन्हें नी पहसे ? 

उत्तर सीधा है । सच्चे हिदके लाते में झरासओों धर्मसंस समता 

क्योकि कूरानमें सदाकी तारीफ लिसयी हैं। लेछिन बह कौन-सा न्याय 
कि मेंममसलमसानसे की घलपर्क मनयाने जाए कि हमारे संस्कृत ग्ंथों- 
तुम भी घर्मग्रंथ मानो ? यह सो कोई मलमनसाहत नहीं हुई 

आशा है, ह_म फिर मिलेंगे । जब जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
बाइसराय बुलायंगें तब थ्रा जाऊंगा । विहारसे और नोग्रासालीसे भी 
में आपका और पंजाबका झाम करता रहंगा । जिस लगनसे श्राप दतने 
दिन प्रा्थनामें आते रहे हैं, इसी लगनसे श्राप दरदम प्रार्यना करते रहें 


न #फ ?2प. 


१ मई १६४७" 
भाइयों और बहनो , 

यहांसे गए मुझे बीस ही दिन हुए हैं । जब में गया था तमी मुझे 
शुवहा था कि शायद जल्दी लौटकर आना पड़े । लेकिन मेरा स्थान 
विहार श्रीर नोग्राखालीमें था और में पंद्रह दिनको लिए भी यहां 
इक नहीँ सकता था । इस वजहसे में विहार चला गया। मेने कहा था 
कि में जवाहरलालका कैदी हूं श्रौर उनके बुलानेपर आ जाऊंगा । 

उनका और कृपलानीका हुक्म मिलनेपर में यहां श्रा गया हं । 
जानकर आप खुश होंगे कि जब में यहांसे विहार गया तब 
लागाने मुर्क बड़ी शांति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सताया।। में 
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आरामसे सोया, थका नहीं श्रौर काम भी कर सका । लौटनेमें ऐसा नहीं 
हुआ। लोगोंने जगह-जगह शोर मचाया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
मुझ-जैसे जईफ ग्रादमीको शांति देनी चाहिए, उसकी नींदमें खलल नहीं 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण झाज में थका-थका-सा रहा। 
फिर भी दिलमें मेने काम तो किया ही, क्योंकि काम ही मेरा जीवन 
है । बिना काम किए में जी ही नहीं सकता; पर कम काम हुआ । 
लेकिन जो बात मुझे सहन नहीं होती वह हैं लोगोंकी चिल्लाहट और 
किस्म-किस्मके नारे । आप लोगोंके द्वारा में सभी लोगोंको सुनाना 
चाहता हूं कि भागे वे ऐसा शोरगुल न करें, नारे न लगावें । स्टेशनोंपर 
लोग जमा हो जाय॑ तो भली ही वात है, क्योंकि आयंगे तो दो-चार 
पैसे हरिजन-चंदेके दे जायंगे । लेकिन उन्हें अशांति नहीं दिखानी 
चाहिए । 

में आपको बताना चाहुंगा कि मैंने बिहार जाकर क्या किया ? 
वहां काफी काम हुआ हैं । जनरल शाहनवाज एक छोटी-सी जगहपर 
बैठ गए हैं । उन्तको अपने काममें अब फतह मिलने लगी हुँ । जो मुसल- 
मान लोग दुःखके मारे आसनसोल चले गए थे वे अझव वापस आ गए 
है । आसनसोलम उन्होंने बहुत ज्यादा दुःख पाया और समझ गए कि 
आराम तो अपनी जगहपर ही मिल सकता है। उनके वाल-वच्चे 
विलकुल ही सूख गए थे, उनकी हड्डी-पसली निकल आई थी, उनकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहां नहीं हो पाई थी । अब उन्हें दूध दिया 
जाता है । ताजा दूध तो मिलना अब असंभव हो गया है; क्योंकि हमारा 
सारा गोवन नष्ट हो चुका है । इसलिए उन बच्चोंको सूखा दूध दिया 
जा रहा है । सुखाए हुए दूधमें विटामिन नहीं रहते और वह जीवन-तत्त्व 
नहीं मिलता, जो त्ताजे दूधमें मिलता है । लेकिन दूधमें जो अपना एक 
पोषक गुण है वह सूखे दूधमें भी ज्यों-का-त्यों कायम रहता है । आसच- 
सोलसे लौटे हुए वच्चोंको वह सूखा दूध दिए जानेके बाद अब बे तंदुरुस्त 
हो रहे हैं, उनकी पसलियां भर आई है । 

दूसरा सवाल था वढ़ोंके राशनका । जब इतने आदमी लौटठकर 
क्षा मए तव उनके खानेका इंतजाम कैसे हो ? जहां उन्हें सताया गया 
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या वहां सुद्द त्तो के वाजारमें राणन लेनेके लिए जाते हरे थे । 
परकारने उनके पास रामन भेजनंकी व्यवस्था की; वर उनके हिंद 
पड़ौसियोंने कहा, पहे इमारे मेहमान है। इसका राशन हम पहचानने । 
परकारी जोगोंक सके लिए परधान होनेक्ी परत नहीं 
डक दूसरी जगह़की वात # । यहाँ बहसमे मुसलमान भारे नए 
थे । जो बचे पे वे बहां लौटकर जानेमें छिफकते थे । उनकी छिकक 

मिटानेके लिए उनके साथ शआ्राजाद हिंद फोजके हुछ भागयोंकों भेजा 
गया । उनको जाते देसकफर हिंदुश्नोंने उन प्राजाद हिंद फौजके 
सिपाहियोंसे कहा कि आप क्‍्ये जा रहे है । झुम नाग है इनकी सेवा परने- 
के लिए हम मर जाय॑गे तव भी इनकी ह्िफाजन ऋ *ग। श्राजाद हिंद 
फीजके ज्ोगोंने फेहा कि हमें जनरल साहवका हुकम है। #म नहीं लौट 
पैकते । तब हिंदओंने फहा, क्रम लोग हेमेगा पागल बोले रहेंगे ? हम 
उत्तर वर तो पागल ही हो गए थे | देस हजार आ्राद्म | मिलकर एक 
हेजारकों भार डालें इसमें बहादुरी ही फोन-नी है ! अब दम कभी एसा 
नहों करेंगे । 

उसे प्रकार हिंदशंने मुसलमानोंका हर मिटा दिया और उन्हें 
अपनी जगहपर जानका प्रोत्साहन दिया । नतीजा पह हुआ कि उन्हीं 
मुसलमान भाइये नि खुद उन सिपाहियोंक: लौटा दिया | मुझ भरोसा 

कि अ्रगर विहार सच्चा उतरता हूँ तो [ ददुस्तानभरमें जगह-जगह 

जा बातें हो रही वे सब शांत हो गी। मेरा कहना यही है कि हेम 
परभीको बहादुर होना हैं; लेकिन मैने भुना हूँ कि श्रव तो दिल्‍लीमें भी 
आयरताके काम हो रहे 2 । नुक-छिपकर रोज-बः राज कुछ हो रहा है। 
उधर डेराइस्माइलखांमें भी बहत बरी बातें हो रहा हैं । अ्रभीतक चे 
बंद नहीं हुईं । 


लोग पूछते तुम लोगोंने जो पेस्तखत' किए कहां गए ? 
पाप कम हर 
आपसी मारकाट बंद फरने और साथ शांतिपु्वंफ रहने 


लिए हिंदू श्रौर गैके नाम ऐक अ्रपोल निकाली गई थी 
जिसपर गांधीजी भर जिन्ना, दोनोंने हस्ताक्षर किए थे 


।8॥ प्रार्थ त्ता-प्रवचन 


शांति क्यों नहीं होती ? जो दस्तखत मेने दिए यह कोई जिन्ना साहब- 
से मिलकर और उनसे वातदीत करके नहीं दिए । वाइसरायने आग्रह 
किया कि तुम दस्तखत दे दो । मैंने उनसे कहा कि में कौन हूं देनेवाला ? 
कांग्रेसका तो मैं चवन्नीका मेम्बरतक नहीं हूं । मेरे दस्तखतसे फायदा 
क्या होगा ? में तो बिलकुल छोटा आदमी हूं । हां, कायदे श्राजम बड़े 
आदमी हैं, उनके दस्तखतका बड़ा असर होगा; लेकिन वाइसरायने 
मुझसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिज्ला साहब चाहते हैँ । इसके विता वह 
दस्तखतके लिए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमें पता तो 
चल जायगा कि आखिर जिन्ना साहव करना क्या चाहते हैं । मैंने तब 
दस्तखत कर दिए । इसके बादकी बातें में छोड़ देता हुं । 

भेरे लिए यह दस्तखत नई वात नहीं है । जिदगीभर मेंने यही 
काम किया है और कर रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहवके दस्तखत भारी 
बात है । अगर उनकी कौदमे सारे मुसलमान हैँ तो उन सब मुसलमानोंको 
जिन्ना साहवकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानोंकी 
ओरसे दस्तखत किए हूँ । मेंने हिंदुकी हैसियतसे दस्तखत कहां दिए हैं ? . 
मैरी कैदमें कोई नहीं है । में किसी भी पार्टीका नहीं हूं । में सभीका हूं । 
अगर बिहारमें हिंद फिर पागल बनेंगे तो में फाका करके मर जाऊंगा । 
उसी तरह अगर नोश्राखालीमें मुसलमान दीवाने होंगे तो वहां भी मुझे 
मरना है । मेंने वह हक हासिल कर लिया है । में जितना हिंदूका हूँ, 
उससे कम मुसलमानोंका नहीं हूं । सिख, पारसी, ईसाईका भी में उतना 
ही हूं । भले ही लोग मेरी न सुनें, पर जो में कहुंगा सबकी श्रोरसे कहूंगा 
ओर सबके लिए कहूंगा । 

लेकिन जिन्ना साहव तो बहुत बड़ी संस्थाके प्रेसीडेंट हैं । उनके 
दस्तखत हो जानेपर फिर क्‍या बात है जो मुसलमानोंके हाथसे एक भी 
हिंदू मारा जाता हैँ ? हिंदओंसे में कहूंगा कि मुसलमान मारते हैं तो 
मर मिठो । अगर कोई मेरे कलेजेमें खंजर भोंक दे और मरते-मरते में 
यह भनाऊं कि मेरा लड़का उसका बदला ले तो में निरा पाषी हूं । 


मुझे बिना रोपके सरता चाहिए १ पर मुसलमान छरा मारेगा ही क्‍यों 
नेको कहा गया है ? 


प्रार्यना-प्रवचन प्प्‌ 


पर बात यह है क्लि सियासी मामलेंमें जबरदसती नहीं चलेगी, 
यह ग्रभी उन्हें समझना है। लोग पछते # कि जब गरम दोनोंने लिस 
दिया, दस्तसत कर दिए कि मत मादों सब प्रसर क्यों नहीं होता ? 


ग्रव भी मुसलमान शांत गयों से ? देराउस्माइलसां वे सीमाप्रांत- 
में यह सब क्‍या हो रहा है ? डा० सानने प्रौर बादमाह गरानने उसे 


रोकनेफा प्रयत्न किया, पर बहांके ज़ोग कहते है कि हम तो लीगवाले है । 

लोगी होकर भी सोमाप्रांतमें लोग प्रगर जिन्ना साहबकी बात नहीं मानते 
तो में कहंगा कि जिन्ना साहबका थह परम धर्म है कि और सब छोड़कर 
सबसे पहले उन लोगोंको घांत करनेका काम फरें। प्रगर से ऐसा नहीं करते तो 
क्यों नहीं करते ? क्या इस तरह पराठिस्तान लेंगे ? प्रगर उन्हें पाहिस्तान 
लेना हूँ तो बांतिसे लें । तलवारके जोरसे प्रगर फोर्ट श्रादमी कुछ ले लेता है 
तो उससे बड़ी दूसरी तलवारसे वह छोन लिया जाता है। जवरदस्सीसे 
पाकिस्तान लेनेकी जिन्ना साहवकी बात कामयाब नहीं हो सकती । 

परंतु में वाइसरायसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने जब हम दोनोंके 
दस्तखत ले लिए तो श्राप फिर अब क्‍यों कूछ नहीं कर पाते ? श्राप 
मेरा टेंट्आ क्यों नहीं पकड़ते ? जिन्नाका टेंट्आ सयों नहीं पड़ते ? इसपर 
भी अगर हिंदू-मुसलमान लड़ते रहते हैं, सिगा लड़ते हैं तो अंग्रेजोंको 
अलग हो जाना चाहिए । 

लेकिन अंग्रेज बने रहते हैं तो आप बया करेंगे ? श्राप कहेंगे कि हम 
तलवार लेंगे, पर तलवारसे डरकर अंग्रेज कुछ देनेवाले नहीं हैँ । श्रव 
भी वे आजादी देनेंकी जो बात कर रहें हैँ सो तलवारके कारण नहीं कर 


० 
रह ह 


हे हैँ । उनका कहना है कि हिंदुस्तानने दुनियाको नया रास्ता बताया 
हैं । यही हमारी आजादीकी चजह है । वैसे तो दुनियामें तलवारका 
बदला तलवारसे लेनेवाले बहुत होदे हैं | बदला क्या, वे तो एकके बदले- 
में दसको काटनेकी वात करते हैँ । में कहंगा, दस नहीं एकके बदले 
सो भी काठो, फिर भी शांति न होगी । मारकर मरनेमें कोई बहादुरी 


हीं हूं। वह भूंठी है । न मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है । 





* राजनैतिक । 


भ्च्‌ प्रार्थना-प्रवचचन 


नपः 


आप पूछेंगे, तव क्या सभी हिंदू, सभी सिख मर जाय॑ ? 
कहुंगा, हां । ऐसी शहादत कभी बेकार नहीं जानेवाली हैँ । 

मेरी इस वातपर श्राप चाहें मुझे धन्यवाद दें, चाहें गालियां दें, में 
तो अपने दिलकी ही वात आपसे कहूंगा । जब आप शांतिसे सुन रहे है 
तब दिलका दर्द ही आपके सामने रखूंगा और कहूंगा कि आप बहाडुर 
बनें, डरे नहीं । हमको डराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, 
एक कौड़ी भी नहीं देंगे । समझाकर लेने आवें तो करोड़ भी दे देंगे । 
श्रगर श्राप ऐसी बहादुरी नहीं अपनाते और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
पागल हो जाते है तो अंग्रेज हिंदुस्तानके लिए कुछ भी करें, कुछ भी दें, 
वह हमारे हाथमें रहनेवाला नहीं है । हमें जो कुछ हासिल करना हैँ 
वह समफा-बुझाकर हासिल करना हैँ । इतना इल्म अगर हमने सीख 
लिया तव तो हमारी खेरियत है, नहीं तो (हिदुस्तानका खातमा है, इसमें 
मुझे जरा भी शंका नहीं है | 


श 
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आज कुरानकी आयतका एक हिस्सा बोला जा चूका था तब एक 
तोजवानते सारा लगाया--बंद करो, बंद करो; हिंदू-धर्मकी जय. 
बंद कहो, हिंदू-धर्मकी जय । सुनकर गांधीजीने प्रार्थना रोक दी और 
कहा--- ठीक है, आज उसीके मनकी होने दो ।” गांधीजीने उसे शांत 
होनेको कहा; लेकिन वह चिल्लाता रहा । इसी बीच पुलिसवाले उसे 
पकड़कर ले गए। यह गांधीजीको ठीक न लगा। उन्होंने कहा--पुलिस- 
वालोंतक अगर मेरी वात पहुंच पाती है तो मैं कहूंगा कि कृपा करके दे 
उस आदमीको छोड़ दें और यहां आने दें । प्रार्थनामें अमन रखनेके लिए 
पुलिस वीचमे आए, यह मुझे बिलकुल नहीं सुहाता । रोज पुलिस यहां 
गिरफ्तारियां करती रहे और उसके वलपर में प्रार्थना करूं तो वह तो 
प्रार्थना नहीं हुई । में तो त्तभ्ी प्रार्थना कर सकता हूं जब सभी लोग अपनी 


प्राथना-प्रययन है 
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सूरीसे उसे करने दें । सापने देखा झि इस जयानमने प्रासला संद करनेकोी 
कहा तो मेने बंद कर दी । काल भी प्रगर यह बंद झटसेछों करोंगा तो 


3 
के 


इस तरह नहीं हो सहती । उसे समझला चाहिए कि इससे घर्म दब रहा 


। दूसरोंकोीं पाना ने करने दे ने मे स्म-रक्षा दैसे हो जायगी ? पर इसमें 


उमका दोष नहीं है, हुवा ही ऐसी चली हूँ । ग्राजकल सब चीज उसी 


पेय 


अगर कोई मुझे प्रानाने रीकता है तो में गम सा लूंगा। 

परंतु मुझे इस बातझा ज्यादा दर्द हैं छि उसने चीचसें शोर मसागा । 
अगर घुसे ही यह कह देता तो में पहले ही दझ जाता | इसमें पुलिसकों 
बीचमें शानेकी क्या बात थी ? इसनी पुलिस यहां प्रार्थनामें शांति रसनेके 
लिए रहती है, इससे में घम्मिंदा होता हूं । मेरे धर्मडी रक्षा पुलिस फंसे 
कर सकती हू ? में खूद कझंगा तभी मेरे धर्मकी रक्षा होगी । बल्कि 
में धर्म-रक्षा कहंगा' ऐसा फहना भी घममड है । मेरे सर्मकी रक्षा वर 
करेगा । आज मेरे दिलमें प्रार्यना है तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ही ।, 
वाहरकी प्रार्थना न हुईं तो क्या हुआ ? 

लेकिन श्राप लोग तया कर सकते है ? श्राप तो थांतिसे बेठे है । 
ईड्बरका ध्यान करने, अपनेको कुछ अ्रच्छा बनानेके लिए आ्राप यहां 
आए हैँ । एकके कारण श्राप सबको भुगतना पड़ता है । पर उस एकको 
इतने सब मिलकर दवा दें और फिर प्रार्थना करें तो उससे ईइवरका 
दर्शन होनेवाला नहीं है । वह तो अपना ही दर्णन होगा । 

में चाहता था कि वह लड़का शांत रहकर मेरी बात सुनता । में उसे 
समकाता । अगर बह झ्राज न समझता ती कल समकता । कल न सही, 
परसों समझता । कुछ भी हो, हमें यह याद रखना है कि धर्मका पालन 
जोर-जबरदस्तीसे नहीं हो सकता । धर्मका पालन करनेके लिए मरना 
होगा । संसारमें ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हुआ जिसमें मरना न पड़ा 
हो । मरनेका इल्म सीखनेके वाद ही धर्ममें ताकत पैदा होती है । धर्मके 
वृक्षकों मरनेवाले ही सींचते हें । धर्म उन लोगोंके कारण बढ़ता है जो 


७ अऔ. 


इंदवरका नाम लेते हूँ, ईश्वरका काम करदे हैं, ईदवरका स्तवन करते हें, 


पूछ प्रार्थता-प्रवचन 


उपवास और क्वत करते हैं और ईश्वरसे आरजू करते रहते है कि है भगवन, 
हमें रास्ता नहीं दीखता, तू ही दिखा । तव लोग कहते हैँ कि वह तो 
भवक्‍त है और उसके पीछे चलते है । धर्म इसी तरह वनता है । मारकर 
कोई धर्म नहीं पनपा; मरकर ही थर्म पनपा है। यही धर्मकी जड़ है । 
सिख धर्म ऐसे ही बढ़ा है । 

पैगंवर मोहम्मद साहबने भी बिना डरके हिजरत की और हजारों 
दुश्मनोंके हाथों उनको और हजरत अलीको उनकी श्रद्धाके कारण खुदाने 
बचाया, भोया मौतके मुंहमें खेलकर ही मोहम्मद साहवने इस्लामकी 
जड़ मजबूत की । 

ईसाइयोंका इतिहास भी ऐसा ही है । बौद्ध धर्मको भी अगर हम 
हहिंदू-धर्मसे अलग मानें तो वह भी तभी बढ़ा जब कई लोग उसके लिए 
मरे। जितने धर्म हैं उसमें एक भी मैंने ऐसा नहीं पाया जिंसमें शुरूमें 
क्रबानी न हुई हो । जब धर्म बन जाता है तब बादमें उसमें बहुत सारे 
लोग आ जाते हैं और गलत अभिमान पैदा हो जाता है। अब तो हिंदू- 
धर्मवाले भी मार-काटपर उतर आए हैं, जब कि हिंदू-धर्ममें कभी खून- 
खराबी करना नहीं सिखाया गया है । « 

आज तो धर्मके नामसे सभी भयभीत हो उठे है। लोगोंकों न जाने 
इतना भयभीत क्‍यों किया जाता हैँ ? हिंदू बया, सिख कया, सारा 
पंजाव व्याकुल हो उठा है । उधरसे बंगालकी चीख सुनाई देती है १ 
लोग कहते हें--पंजाब व बंगालके दो दुकड़े करो । अगर टुकड़े 
करने ही हें तो वे वाइसरायके पास क्‍यों जाते हैं ? मेरे पास क्यों 
नहीं आते ? आप लोगोंके पास क्‍यों नहीं आते ? पाकिस्तान दिया 
जा रहा है तो क्या वह हिंदुओंको और सिखोंकों मटियामे८ कर  देनेके 
लिए है ? 

जिन्ना साहबने तो कहा है कि पाकिस्तानमें अल्प मतवाले हिंदू और 
सिस्र पूरे सुरक्षित होंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जायगा; पर आज 
ऐसा क्यों नहीं है ? पंजाब व वंगालमें जो हो रहा है उसीमें तो में उनके 
पाकिस्तानकी लक देखूंगा न ? अगर सचमुचमें पाकिस्तान ऐसा 
खहीं हैं तो जिन्ना साहब जैसा कहते हैं वैसा करके क्‍यों नहीं बतातें ? 


प्रार्यना-प्रयदन प्र्ह्‌ 


मुस्लिम बहुमतवाली जगहोंमें सिस और हिदू-जातिके एकनाफ झादमीकी 
हफाजत वयों नहीं होती ? 

सिंथ, जहां हिंदू केवल पच्चोस ही फी सदी है, यहां उन्हें यों इतना 
डरना पड़ रहा है ? नया पाकिस्तानका मतलब सह हैं कि उसमें सिया 
मूसलमानके सभी छिदू, सभी सिस, सभी ईसाई झौर दुसने घर्मबालोंको 
गूलाम बनकर रहना है ? ऐसा हो तो बह पाकिस्तान नहीं है । प्रौर 
हिंदुस्तान भी तनी सही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिदु 
बहुमतयाले इलाकोंमें मुसलमानके मासूम बच्चे तकको जरा भी ग्रांच 
नआवे । 

जिन्ना साहब पूछ सकते हैं कि द्विदुम्नोंने वया फिया ? चिहारमें 
हिंदुओंने भी तो ऐसा ही किया है ? ठीक हूँ कि उन्होंने गलती की; पर 
आज विहारके हिंदू पछता रहे हैं । प्रधान मंत्रीतक कहते हैं कि मेने गुनाह 
किया है । श्रगर सभी जगह ऐसा हो तो में समभूंगा कि कुछ बसा । 
लेकिन आज तो सबने अपने घर्मका पालन छोड़ दिया है श्रीर दूसरा कोड 
पालन करता है तो कहते हे कि हम उसे मारेंगे । यह ठीक बात नहीं है । 
मुसलमान भाइयोंकों भी अपने कम तादाद पड़ोसियोंसे कह देना चाहिए 
कि सभी अपने धर्मका पालन करें, हम बीचमें न आयंगे । 

आखिर हमारे हाथमें एक चीज झा रही है, उसे क्यों छोड़ें ? लेकिन 
सभी उसे छोड़नेकी कोशिश कर रहे हैं । हिंदू , मुसलमान, सिख, ईसाई 
सभीको आपसके भगड़ोंके इस पापसे छूटना चाहिए श्र छूटनेका एक 
ही तरीका है । वह यह कि हम ईदवरसे डरें । फिर हथियारकी मांग 
नहीं होगी, तव कोई नहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल 
चाहिए, बंदूक चाहिए । पर श्राज तो सब जगहसे श्रावाज थ्रा रही है कि 
हमें सिखों-जेसी कृपाण चाहिए । वह भी छोटी है, इसलिए बड़ी चाहिए। 
यह सव किसको मारनेके लिए ? अगर सबके घरमें ऐसे हथियार रहेंगे 
तो आप उसके बीच मुझे न पायंगे । हि 

मेरे पास तो एक ही उपाय है, जिससे हम अंग्रेजोंकी उस बड़ी 
ताकतकों भी बिलकुल मिटा दे सकते हैँ, जो इस समय जमी पड़ी है। वह 
तरीका हेँ-ता' कहना, असहयोग करना । शांतिपूर्ण असहयोगसे वे 
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उखड़ जायंगे । यह चीज बड़ी ही बुलंद है । इसको अपनानेके बाद फिर 
हमें फौजी तालीम लेनी नहीं पड़ेगी । 


$ १५३४ 
३ मई १६४७ 
“भाइयों और बहनो, 

“रोजकी तरह आपको शांत हो जाना चाहिए। आप प्रार्थनाके लिए 
आते है, इसलिए आनेके बाद शांत ही बैठे रहें। बातें तो हरदम होती 
ही रहती हैं। प्रार्थनासे लौटकर जाय॑ तब बातें कर सकते हैं। इससे पहले 
मौन रहनेमें ही प्रार्थनाका महत्त्व है ।” 

प्राथतासें कुरानकी आयतके पाठकों एकने फिर टोका। गांधी- 
जीने प्रार्थना रोक दी और बोले--ऐसा मालूम होता है कि वाकी 
प्रार्थना तो ठीक करने दी जाती है और सिर्फ कुरानकी आरायतवाली 
प्रार्थना ही नहीं करने दी जाती। इसलिए कलसे ओज अविल्ला' से 
ही में प्राथना शुरू करूंगा। अवतक तो प्रार्थना बौद्ध मंत्रसे शुरू होती 
थी। यह जापानी भाषाका मंत्र है। सेवाग्राममें मेरे पास एक जापानी 
साथ्‌ रहते थे। वे नित्य प्रातःकाल एक घंटेतक आश्रमकी प्रदक्षिणा 
करते हुए अपने डिमडिसकी आवाजके साथ बड़ी ब॒लंद आवाजसे 
और मधुरतासे इस मंत्रका घोष करते थे। उस जापानी भाईकी इच्छा 
उसे प्रार्थनामें सुनादेकी हुई तो मैंने उसकी वात मान ली और प्रार्थनामें 
सबसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा । पर कलसे में ओज अविल्ला' से 
प्रार्थना शुरू करूंगा और उसमें किसीने नहीं रोका तो आगे प्रार्थना 
होगी, अन्यथा आप लोग मौत्न रहकर दिलमें प्रार्थना करेंगे और शांतिसे 
लौट जाएंगे । 

इतना में आपसे कहूंगा कि आप लौटें तव सभी धर्मोकी प्रार्थना 
अपने दिलमें लेकर जाएं । आप इतना समझ लें कि सभी मजह॒व अच्छे 
हैं। विश्वास रखें कि जितने भी धर्म हैं, सव-के-सव ऊंचे हैं। धर्मेमें कसर 
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नहीं हैं। कसर है तो उनके आ्रादमियोंमें है । हरेक धर्ममें कुछ-न-छुछ गंदे ' 

आदमी पैदा हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक पर्मने ही गंदे 
आदमियोंका ठेका ले रखा हो। इसीलिए हमारा करंच्य हो जाता है कि 
हम उन गंदे आदमियोंकी ओर न देखकर उनके बर्मकी अच्छाईको देखें । 
हरेक धर्ममें जो रत्नकी-सी वात हाथ आ्रवे उसको ले लें श्रौर अपने धर्मकी 
श्रच्छाईकों बढ़ाते चलें । 

अब जो वात मेंने श्राज कहनेको सोची थी वह भी कह दूं । 
आजकल हमारी हालत बड़ी ही नाजुक हैँ । हमारा हिंदुस्तान इतना 
बड़ा मुल्क है कि सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। जवाहरलालने 
जो एशियाई कास्फेंस बुलाई उसमें आपने देखा कि संवकी निगाह 
हिदुस्तानकी ओर लगी थी । शहरियार साधारण आदमी नहीं है। वह , 
काफी बड़ा आदमी हैं। लेकित उसकी भी नजर आप लोगरोपर यानी 
हिदुस्तानपर ही है। उधर अरववाले भी हमको ही देखते हैँ कि श्रगर 
हिंदुस्तानमें कूछ होगा तभी एथियाके मुल्क कुछ कर पायंगे । जापान 
तो कुछ न कर सका। इसमें थक नहीं कि जापानने बहुत ही बहादुरी 
दिखाई। कला भी बहुत बताई, पर आज वह कहां हैं ? वह एशियाकी 
नाक नहीं वन पाया हैं । उसकी हालत पिछड़ गई हूँ । उसे देखकर दिलमें 
खेद होता है 

हम तो श्रमी आ्राजादी लेकर भी नहीं बंठ पाए हैं। इसपर भी 
दुनिया हमारी वात देखना चाहती है; क्योंक्रि हमने लड़ाई ही ऐसी 
ली कि आजतक आजादीके लिए ऐसी लड़ाई और किस्तीने नहीं ली। 
धर्मके नामसे तो ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पर आजादीके नामपर तो 
ऐसी लड़ाई पहली यही है। सन्‌ १६१६ के अ्रप्रैलकी छठी तारीखको हम 
लोगोंने ऐसा कदम उठाया कि अब आजादी करीवब-करीचब हमारे हाथोंमें 
आ गई है और सवको उम्मीद बंध गई है कि अगर हिंदुस्तान आजाद 
होता है तो सारा एशिया आजाद होता है और फिर अफ्रीका भी । 
इसका मतलब होगा कि सारी दुनियाने नया जन्म पा लिया । े" 

एशियाई कान्फरेंसके प्रतिनिधि यहांसे यही सबक लेकर गए हैं। वे 
जब यहां आए तब यहांका सारा वातावरण साफ नहीं था, पर उन्होंने 
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तो हमारे यहांका मैख नहीं देखा। आजादी देखी । समभनेवाले समभतें 
हैं कि जब नदीमें बाढ़का पानी आता है तव वह गंदला होता है । वैसे ही 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़का पानी श्राता है तब वह गंदला होता है। 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़ श्राई है तो कुछ वदअमनी हो सकती है; पर 
अब हमारा काम है कि जैसे बादमें गंगाका पानी निखर जाता है वैसे ही 
हम भी अपनी श्राजादीको गंगाजलकी-सी स्वच्छ और पवित्र बनावें। 

यह कैसे होगा ? अधमेको धर्म माननेसे हिंदुस्तानकी रक्षा होने- 
वाली नहीं है, न धर्मकी श्राजादी ही उस तरहसे मिल पायगी । लेकिन 
आज हो क्या रहा है? डेराइस्माइलखॉंमें क्या हुआ ? हजारामें क्‍या 
हुआ ? सारे सीमाप्रांतमें यह कैसा ऊघम है ? तलवार लाओ, भाले लागो, 
बंदूक लाओ । जाहिरा तौरसे भी लाओ और खुफिया तौरसे भी लाओो | 
बमके गोले भी चुपके-चुपके बनाओ। क्यों कहा जा रहा है कि मार-पीट 
करेंगे, धमकाकर और डराकर मनमाता करायंगे ? 

इन सबसे हम ने अपनी रक्षा कर सकेंगे, न ओऔरोंकी । न भारत 
आजाद हो सकेगा, न एशिया । और दुनिया भी आजादीसे वंचित रह 
जायगी। 

इसलिए हम सब प्रार्थता करें और शुद्ध भावसे समभभें कि सब 
मजहब एक हैं। हम एक-एक अच्छे बनेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो 
जायगा । 

दूसरी बात मुझे बतानी है अखबारोंके बारेमें। एक अ्रखबारने 
हमारे वजीरोंके साथ वाइसराय साहवकी क्या बातें हुई यह बताया है। 
वर्किंग कमेटीमें कया हुआ इसका वयात् भी उसमें आया है ५ वह छोटा 
अखबार नहीं है । हमारे दुश्मनके रूपमें वह नहीं चलता। वह तो कांग्रेसके 
हितमें चलता है। उस अखबारने अनुमान लगाया है कि वाइसरायने 
क्या तजवीजें सोची हें? वे इस तरह अनुमान करें यह भारी गलतीकी 
वात है । वाइसरायको खुदको ही कहने देना था कि उसने क्या करना 
विचारा है। वर्किंग कमेंटरीके कामकी भी अ्रठकल क्‍यों लगाई जाय? 
बकिंग कमेटीकी तरफसे जो वयान दे दिया जाय उसीको प्रकाशित किया 
जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए । 
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पे 


में जानता हूं कि बहतसे असवारनवीस ऐसे हूं 
इबर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछतें हें गौर वात गढ़ ले 
कहूंगा कि वे लोग उच्छिप्ट भोजन साते हैं । उच्छि 
अखबारनवीसका धर्म नहीं है । 

अंग्रेजोंने अपने एक श्रच्छे आदमीको यहां भेज दिया है। वह 
इंग्लेंडकी नाक रखनेके लिए आया हैँ । जिस खूबीसे उसे भेजा गया हैं 
उसी खबी और नीयतसे वह काम कर रहा है 

फिर क्‍या हक हैं कि उसकी वात बिना उससे पूछे जाहिर की जाय ! 
क्या हक है किसीकोी कि वह मीठी-मीठी बातें करता हुआ सबको फुस- 
लाता फिरे और कुछ वात उससे निकाल लें, कुछ मुझसे निकाल ले श्रौर 
अखबारमें छाप दे ? 

में भी तो पिछले पचास वर्षसि अखवारनवीस रहा हूं । में जानता 
हूँ कि अखबारोंमें क्या चलता है । इंग्लैंड श्रीर अमरीकाके प्रखवारोंमें 
क्या-क्या चल रहा हैं, इसका भी मुझे पता है । पर हम इंग्लेंड-अमरीकाकी 
गंदगीका अनुकरण क्‍यों करे ! अगर दूसरोंकी गंदी बालोंका हम 
अनुकरण करेंगे तो मर जायंगे । 

में नहीं कहता कि इसने गलत ही लिखा हैँ। उसमें जो-जो चातें हैं 
कुछ सही हैं, कुछ गर सही हैं । खिचड़ी पकाकर दे दी हैं । ऐसी अखबार- 
नवीसी में विलकुल पसंद नहीं करता । 


्द् 


ते हें जो थोड़ा 
लेते है। लेकिन में 
भोजन करना 
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आप लोगोंके मार्फत में सभी अखवारनवीसोंको सुनाना चाहता 
हूं कि इस तरह पैसे पैदा करनेकी थे कोशिश न करें। सीधे ढंगसे अगर 
पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें 
कि हिंदुस्तानका पेट फूटे ! और इसने तो शीर्पक भी ऐसा दे दिया है 
जो किसीके ख्वावमें भी नहीं आया है । 
अच्छा हो कि हम लोग इंग्लैंड-अमरीकाकी गंदी बातकों छोड़कर 
श्रच्छी वातको ग्रहण करें । 
इस सिलसिलेमें आज जवाहरलाल मरे पास अपना दुःख बता 
थे। किसे-किसे वे अपना दुःख कहें ! में भी उन्हें क्या दिलासा दूं ? 
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हमने धर्मका युद्ध किया है। धर्मसे ही हम.आजादी पानेवाले हैं। अखबार- 
नवीस भी उसमें हमें मदद दें, यही प्रार्थत्ता है । 


$ १६ ४ 
४ मई १६४७ 


“भाइयो और वहनो, 

“ग्राज प्रार्थना क्रानसे ही शुरू की जायगी; पर इससे पहले में 
पूछृंगा कि कोई ऐसा भी है जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना न करने 
देना चाहता हो ! अगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेंगा तो वह 
रुक जायगी; पर वह बहुत असभ्यता होगी | इसलिए आप कोई 
रोकना चाहें तो शुरूसे ही रोक सकते हैं | आपमें हैं कोई ऐसा ? ” 

सभाके बीचमेंसे एक आदमी बोला, “में हूं ।” 

“क्यों ?” गांधीजीने पूछा । 

“मंदिरमें कुरानका पाठ नहीं हो सकता ।” 

“इतने बड़े मजमेको क्या आप रोकना चाहते हैं? ” 

“जी हां ।” 

गांधीजीने लोगोंको संवोधित करते हुए कहा- श्राप लोग सुनें, 
में इससे वात करूंगा । देखूं तो सही, उसके मनकी क्‍या दशा है ? 

फिर उस आदमीको संबोधित करते हुए गांधीजी बोले, आपको 
गुस्सा करनेकी जरूरत नहीं है । आप शांतिसे मुझे समभाइए कि जब में 
रोज इस मंदिरमें प्रार्थना करता हूं तो आज क्यों न करूं ? ” 

“मंदिर पब्लिकका हैं| पब्लिकके मंदिरमें आप न करें ।” 

“है तो मंदिर पब्लिकका, लेकिन मंदिरके पुजारी या द्वस्टी तो मुभे 
रोक नहीं रहे हैँ । फिर आप भगवानका नाम लेनेवाले इतने झादमियोंकों 
क्‍यों रोकना चाहते हैँ ? यह मेरी समभमें नहीं आता ।” 

“क्योंकि में भी पव्लिकका आदमी हूं ।” 

“खैर, तो आप प्रार्थना नहीं करने देंगे ? ” 
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“नहीं । 

“ग्रच्छा, तो प्रार्थता चंद करता हूं | लेकिन में आप लोगोंकों यह 
बात बताना चाहता हूं कि धर्ममें सभ्यताका और अद्विसाका कया स्थान 
है। आप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकते रहें तो उसमें तीद्भीन मेरी 

नहीं है, आपकी है! तरीका तो यह होना चाहिए कि एक ग्रादमी अगर 
इसने झ्रादमीकी वात सुनना नहीं चाहता हैँ तो वह बाहर चला जाय । 
इतनी बड़ी सभामें कैसे हो सकता हूँ कि एक आदमी उसे रोक दे ! यह 
और कहीं नहीं हो सकता, मेरे पास बानी अ्रहिसा जगतमें ही हो सकता 
है । मंदिर सवका हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक आ्रादमी जैसा 
चाहे रोड़ा अटकाता फिरे। ऐसा हो तब तो मंदिरका सारा काम हे 
झक जाय। में श्रकेला होता और बह रोकता तो बात और थी; पर 
यहां इतने लोगोंमें वह चीखता रहे और में प्रार्थना करूं तो आप गुस्सेमें 
आरा जाय॑ंगे । उसको गाली देंगे प्लौर पुलिससे उसे पकड़वा देंगे । इसमें 
हमारी कौन-सी शोभा होगी | ऐसा होनेपर दुनिया हमें क्या कहेगी ! 

“इसलिए में प्रार्थना रोक रहा हूँ । पर 'ओ्रोज अविल्ला' तो वे नहीं 
रोक सकते । वह तो मेरे मनमें हैँ ही । हम श्राज उसे न कहेंगे, केवल 
दो मिनिट मौन वबेठेंगे और उसमें श्राप यही प्रार्थना करेंगे। ठोक हैं 
कि श्रोज अ्विल्ला' आपको कंठाग्र नहीं हैँ, पर मौन रहते हुए राम-रहीम 
दोनों एक ही हैं, ऐसा आप मनमें समझे । यानी हिंदू-धर्म और मुसलमान- 
धर्म दोनों महान्‌ हैँं। दोनों धर्मोमें कोई भेद नहीं है। मेरी समभमें यह 
वात ही नृहीं आती कि दो धर्म आपसमें एक दूसरेको दुश्मन क्यों मानें 
ओर किस वजहसे मानें। इसलिए में चाहता हूं कि शांतिमें आपका 
यही मंत्र हो कि तू ईश्वर है, तेरे हजार नाम हैं ।' मेने बताया था कि 
हमारे धर्मेमें विष्णुसहर्लननामका बड़ा चलन है; वल्कि में तो मानता 
हूं कि दुनियामें जितने आ्रादमी हें उतने ईश्वरके नाम हैं। ईश्वर, भगवान, 
खुदा, गॉड, होरमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम हें। भौर इन सब 
नामोंसे भी वह ज्यादा है । इतने बड़े ईइबरको, जिसे कोई पहचान नहीं 
सकता, उसका नाम लेनेसे रोकनेकी बात कोई कैसे कर सकता है ? ऐसा 
करना तो निरा अविवेक हैं, असभ्यता है, हिसा है। 

५ 
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“मौनके साथ आप आंख मूंदकर बैठ सकें तो और भी अच्छा | इतनी 
देरमें अगर उस भाईको समझ आ जाएगी और वह रोकना नहीं 
चाहेगा तो और प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मु के जो बातें बतानी हैँ बताऊंगा ।” 

इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ आंख बंद करके दो मिनिट- 
तक मौन बैठी रही। वात्तावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। 

दो मिनिट समाप्त होनेपर गांधीजीने कहा--- 

आज मुझको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, यह आप जानते ही 
है । डेढ़ घंटेतक हम बैठे और हमारे बीचमें बहुत अच्छी-अ्च्छी और कामकी 
बातें हुई । सभी बातें में यहां नहीं सुना सकता; पर एक बात बताऊंगा। 

वाइसरायने मुझे कहा कि तुम सेरी ओरसे लोगोंको कह दो या 
तुम्हारा निजका विश्वास हो तो अपनी ही ओरसे कह दो कि 'में ब्रिटिश 
हकूमतकों यहांसे ले जाने और इस मुल्कमें ब्रिटिशका राज खत्म करने 
थ्राया हूं। एक दिनमें तो इतनी बड़ी हकूमत समेटी नहीं जा सकती । 
इतनी बड़ी फौज चुटकी बजाते-बजाते हटाई नहीं जा सकती । लेकिन 
यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन्‌ १६४८) के बाद हम यहां बिलकुल 
रहनेवाले नहीं हैं। में इस कामको करवेके लिए यहां आया हूं। और 
जितना बन पड़ता है, उसे कर रहा हूं । 

लेकिन तुम लोगोंके अखवारोंमें कैसी-कंसी वातें आती हें, इसे देखकर 
में हैरान हो जाता हूं । मेरा काम रुक जाता है। एक तो तुम लोग आपसमें 
लड़ते हो और फिर उसमें अंग्रेजोंका दोष ढूंढते हो और उन्हें बदनाम 
करते हो । माना कि अंग्रेजी सल्तनतने आजसे पहले भूल की है; पर अव 
तुम्हारे झंगड़ोंमें अंग्रेजोंका कितना हिस्सा था इस वबातकों तुम लोग भूल 
जाओ। अंग्रेजोंने ऐसा किया, वैसा किया' ऐसी बात रटते रहनेपर 
कुछ भी सही काम बननेका नहीं है । ऐसी बातें मत कहो । आगेके काममें 
पिछली वातोंकी चर्चा छोड़ो | 

पर तुम्हारे अखवार ऐसा ही करते हें और उनकी इन हरकतोंसे 
तो सारी वात विगड़ जाती है। मेंने तो किसीसे कोई वात ऐसी नहीं 
कही थी, जिससे अखवारबवाले कुछ जान लें। मेरे पासके रहनेवालोंमेंसे 

भी किसीने ऐसी वात नहीं कही हैं । 
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हिंदुस्तानकें लोगोंको थोड़ीन्सी तो सभ्यता रखनी चाहिए । अपने 
अ्खवारोंमें सुख़ियां भी वे ऐसी दे देते हें कि वे बातकों बहुत तोड़ 
मरोड़ देती हैं। यह किस आधारपर लिख दिया है कि सीमाप्रांतमे खान- 
साहवका अमल बंद हो जायगा और फिर राष्ट्रवादी अखबार ऐसा 
लिखते हैं तो मुसलमान अखबार उससे भी वढ़-बड़कर सुश्तियां देते हैं । 

इस तरह तो आपसी जहर और भी बढ़ जायगा। में यहां जहर 
बड़ानेके लिए नहीं आया हूं । आप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी 
ईसाई सब मिल-जुलकर रहने लगोगे तो उसमें हम ब्रिटेनवालॉका नाम 
अच्छा ही कहलाएगा कि जब छोड़ा तब सवको एक करके, मिलाकर छोड़ा ! 

वाइसरायने यह भी कहा--“में वता देता चाहता हुं कि हिंदुस्तानफे 
लोग अगर आजादी चाहते हैं तो उन्हें कुछ खामोशीसे रहना चाहिए । 
ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जाय॑ श्रौर श्राप लोग आपसमें 
लड़ते रहें। इसलिए सब बात सुलभानेकी में भरसक कोशिश करता 
हूं, नतीजा कुछ भी हो | तीस जून “४८ को हमें जाना ही है, इसमें कोई 
शक नहीं है, उस वातको ध्यानमें रखकर में चलता हूं । 

“मेरा एतवार करोगे तो में कहना चाहता हूं कि में अपने अंत:- 
करणको पूछ-पूछकर हरेक काम करता हुं । यह ठीक है कि में जहाजी 
बेड्रेका कमांडर हूं श्रौर हिसा-शक्तिपर विद्वास करता हूं, पर जैसे आप 
ईशवरको मानते हैं वैसे में भी अपनी शक्तिभर ईश्वरकों मानता हें श्रौर 

' बह्दी करता हूं, जो मेरी भ्रन्तरात्मा मुझे सही बताती है। खुदाने मम 
जैसी अकल दे रखी है उसीके मुताबिक चलनेवाला में हूं। इसके अ्रलावा 
में दूसरी तरहसे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता। 

“में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सव लोग मिल-जुलकर काम 
करो। में ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, जिससे अल्पसंख्यकोंके 
साथ अन्याय हो जाय | वरना लोग कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी 
सिख आदिको दवाकर बहुसंख्यक हिंदुओंको सब कुछ दे दिया। 
शक है जानेके वाद तुम लड़ना चाहोगे तो वीच-विचाव करने कौन 

गया ? अभी तो में खामोशीसे समाधानका प्रयत्न कर रहा हैं, पर जब 
मेरा धीरज खतम हो जायगा तब में चुप न रहंगा । श्रव तो रक्षा-सदस्य 
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भी आपका ही है। लेकिन उससे भी वात बनती दीख न पड़ेगी तो अभी 
यहांका कमांडर तो अंग्रेज है। गोरी फौज भी छोटी नहीं है और उनके 
सिखाए आदमी भी है। इन सवको लेकर में अपने धर्मका पालन करूंगा, 
लेकिन वैसे ही आप लोग मेरी वात मान लें तो मेरा काम कुछ आसान हो 
सकता हैं ।” 

सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर अंग्रेज लोग कठिन 
बातसे भागनेवाले नहीं होते। ४ 

आप लोगोंको यह कहनेकी वात नहीं थी; पर मुभे लगा कि हम 
इतने सब मिले हैं तो श्राज यही कह दूं और आप लोगोंकी मारफत अख- 
वारवालोंसे भी कह दूं। 

कल ही मेने आप लोगोंसे कहा था कि जबतक हमने माउंटवैटन 
साहवका विथ्वास खोया नहीं हैं तवतक उनके बारेमें हमें कुछ भी इधर- 
उधरकी वात कहनी नहीं चाहिए। हम ठीक चलेंगे फिर भी श्रगर वह 
कुछ न करेंगे तो हम अंग्रेजोंसे कह सकेंगे कि आपके वाइसराय एकके वाद 
एक आते तो हैं आजादी देनेके लिए, पर वे हमें दबाते ही चले जाते है । 

यह सब हमें असभ्य भाषामें कहनेकी जरूरत नहीं है। हरेक बात 
मीठी भापामें कही जा सकती हैं। अगर हम असभ्यता वरतते हैं तो 
अपना ही गला काट लेते हैं। . 

अगर हम आपसमें भी लड़ते ही रहते हैं तो उनका जाना कठिन हो 
जाता हूँ । उनके हाथमें डिफेंस तो है, पर उससे तो वे वाहरके हमला- 
वरोंको रोक सकते हैं । जव हम आपसमें लड़ें तव वे किस तरह हमें रोकें ? 
वे तो कहेंगे हिंदू मुसलमानोंको बुरे बताते हैं और मुसलमान हिंदुओओंको । 
उसमें वे क्या करें ? उनको तो जाना हैं। हम लड़ते ही रहेंगे और ३० 
जून आ जायगी और उनसे कुछ हो नहीं सकेगा तो हम कहेंगे अब आपका 
अधिकार नहीं, आप जाइएगा। 

अगर वे रह जाते हें तो फिर वे हिंदुको भी और मुसलमानको भी 
दोनोंको मार-मारकर भगड़ा करनेसे रोक सकते हैं शऔर उन्होंने यह 
करके दिखाया भी | एक अंग्रेजके मारे जानेपर हजार-हजार आदमीको 
मौतके घाट उतार दिया गया है | पर जाते समय वे ऐसा नहीं कर सकते । 
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इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनके यहांसे जानेका काम हम अपने 
विश्वाससे आसान करें। उनकी मूसीयत बढ़ादें नहीं। 

पर आज क्या है ! खाना नहीं मिलता, कपद्ाा नहीं मिलता, मुझे 
और आपको तो मिल जाता है, पर करोड़ों ऐसे लोग मुल्कभर में पढ़े 
है जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता, न कपड़ा मिलता हैँ । श्राज 
 मदरासके वजीर आए थे। उन्होंने बताया कि यहां बाढ़ आ गई है 
और फसल मारी गई हैं । खानेकी किल्लत हैँ । अगर हम आपसे 
न लड़ते तो गरीबोंको खाना पहुंचा सकते थे। खानान्पीना देनेके 
लिए हिंदू-मुसलमान नहीं देखे जाते--मुल्कके सभी लॉगोंको वह देना 
दोता हैं। २; 

पर आज तो सबका एक ही काम हो गया हैँ--बस, काटो भ्रोर 
मारो, वह भी वहणियाना तरीकेसे | जो हिंदू मिले उसे मुसलमान 
मारे, जो मुसलमान मिले उसे हिंदू । 

अ्रगर हम ऐसे जंगली बन जाएं और कहें कि अंग्रेजोंके जानेके 
बाद हम अच्छे बन जायंगे तो यह सारा गलत खयाल हैँ । 

एक बात और बताता हूं। जनरल झाहनवाज झ्राज आए थे। 
विहारसे मेरे चले जानेपर भी वे वहांपर काम करते हें। वेतन नहीं 
लेते । फिर भी वाकायदा पंद्रह दिनकी छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं। उन्होंने 
ब्ताया कि विहारमें जो मुसलमान लौठकर नहीं झ्राते थे और जिन्हें हिंदू 
पहले डराते थे वे भी अब लौट आए हैं ; क्योंकि समभानेपर हिंदू 
प्रपना धर्म समझ गए और उन्होंने मुसलमानोंके स्वागतके लिए लगातार 
दो दिनतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो भोंपड़ियां 
ढह गई थीं उनके वनानेमें भी योग दिया। दूसरे देहातोंमें भी ऐसा ही 
अच्छा काम हुआ है। 

अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो विहारके भागे हुए सभी मुसलमान 
लीट आय॑ंगे। उन्हें पैसेकी मंदद तो सरकार देती हूँ; पर हिंदुओंकों 
चाहिए कि उन्हें डरानेवालों, रोड़ा श्रटकानेवालोंकों वें समझभावें। 
तब यह काम वन जायगा | 

सार यह कि श्राजकल जो 'काटो-काटो' की पुकार मची है उसके 


छ 
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बीच भी अच्छे आदमी पड़े हैं। हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हिंदू 
खराब नहीं है। 

जिस तरह बिहारमें अमन हुआ है इसी तरह डेराइस्माइलखांम्म 
और सीमाप्रांतमें भी शांति होनी दही है । 

अगर जिन्ना साहवने जो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें वहांकी 

हुल्लड़बाजीको रोकना ही है। फौजके रोकनेसे वह हुल्लड़बाजी रुकनें- 
वाली नहीं है। लोगोंको समभानेपर ही वह रुक सकती है। नहीं रुकती 
तो उसका मतलव हैँ या तो लोग जिन्ना साहबकी मानते नहीं, या जिन्ना 
साहब उसे रोकना नहीं चाहते । 

लेकिन हम जिन्ना साहबके बारेमें उल्टी बातें क्‍यों सोचें ? जरा 
काम होता नहीं दीखता तो दिलमें शक पैदा हो ही जाता है। अगर में 
किसी वातपर दस्तखत करूँ और उससे उल्टा ही काम कर बेढूं तो वह 
शककी बात हो ही जायगी । इस तरह यहां भी शक हो जाता है। लेकिन 
हमें आखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहब क्या करते हैं। 


श्छ 
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प्रार्थनाके समयतक गांधीजी जिज्ना साहवके यहांसे लौटकर नहीं 
झा सके थे। उनके आदेशानुसार ठीक साढ़े छः बजे प्रार्थना शुरू की गई 
ओ्रौर जनतासे पूछा गया कि आज कुरानकी आयत वोली जाय या 
नहीं ? इसपर सिर्फ एकआवाज आई कि 'नहीं।” तब दो मिनिटतक 
मौन प्रार्थना हुई। तत्पश्चात्‌ गांधीजीका कलका लिखा हुआ यह सदश 
सुनाया गया, जो वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सका था : 
में पायात्मा शैतानके हाथोंसे---अ्रपनेको--वचानेके लिए परमात्माकी 
शरण लेता हूं । 
प्रभो ! तुम्हारे नामको ही स्मरण करके में सारे कामोंको आरंभ 
करता हूं | तुम दयाके सागर हो | तुम कृपामय हो, तुम अखिल विश्वके 
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ख्ष्टा हो, तुम ही मालिक हो। में तुम्हारी ही मदद मांगता हूं। आखिरी 
न्याय देनेवाले तुम्हीं. हो। तुम मुर्के सीधा रास्ता दिसाओरो; उन्होींका 
, चलनेंका रास्ता दिखाओ जो तुम्हारी कृपादृष्ठि पानेके काविल हो गए 
है; जो तुम्हारी अप्रसन्नताके योग्य ठहरे; जो गलत रास्तेसे चले हैं, उनका 
राज््ता मुझे मत दिखाओं। 

ईश्वर एक है, वह सनातन हैं निरालंब है, वह ग्रज है 
अद्वितीय है, वह सारी सृप्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 
- किया है! 

यह क्रानशरीफकी श्रायतोंका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामें पढ़ी 
जाती हैं। उसे पढ़नेंकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभमें नहीं 
आता हैं । में तो कहूंगा कि इस प्रार्थनाको हम हृदयमें अंकित करें तो वह 
बेहतर ही हो सकता हूँ । 

इससे अधिक झ्ाज नहीं कहूंगा। 


$ १८६ 
७ मई १६४७ 

प्रार्थना-सभामें आते ही गांधीजीने सबसे पहले श्रीमत्ती उमादेवीके 
बारेमें पूछा कि क्या वे आई हैं ? वे वहां थीं। बापूजीके कहने से उन्हें मंच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी- बाई देक्षपांडेको भी 
गांधीजीने अपने पास बुलाया और कहा कि इन दोनों वहनोंने क्‌रान- 
दरीफकी आयतें पढ़नेका विरोध किया है। बीस श्रादमियोंकी सहीवाले 
एक पन्नका कि दो-एक आ्रादमियोंके विरोध करनेपर सारी प्रार्थना रोकी 
हैं जानी चाहिए उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा--ऐसा कहनेवाले 
बीस ही आदमी थोड़े हैं ! में तो समझता हूँ कि श्राप सब लोग (दो तीन 
हजारके करीब) जो विरोध नहीं करते श्र खामोशीके साथ रोज यहां 


बैठते हैं उन सभीके मनकी वात यही है, जो इन बीस आ्रादमियोंके दस्तखत 
वाली चिट्ठीमें लिखी हुई है। 


अयशक कैफ 
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लेकिन में आपसे कहूंगा कि आपको धैर्य रखना चाहिए । धर्मका 
पालन घैर्यसे ही किया जा सकता हूँ। हिंदू-धमने सहिष्णुताको बड़े 
महत्त्वका स्थान दिया है । शंकराचार्य महाराजने तो धीरज रखनेकी बात 
यहांतक बताई है कि 'एक तिनकेकी नोकपर विंदुर्नदु करके समूचे 
महासागरका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गढ़ेमें भर देनेमें 
जो धैयय॑ चाहिए उससे बढ़कर घैर्य मोक्ष पानेके लिए हमें धारण करना 
चाहिए ।' अरब आप कल्पना कीजिए कि तिनकेसे नहीं सही, लोटा भर- 
भरकर ही अभ्रगर एक झ्रादमी समुद्र खाली करने बंठता है, श्रौर दूसरी . 
श्रोर उतना बड़ा गढ़ा उस पानीको भरनेके लिए उसे मिल भी जाता है 
श्रौर वह श्रादमी सैकड़ों-हजारों वर्षतक जिंदा भी रहता है तो शायद उस 
भ्रपार जलराशिको वह सोख सकता है; लेकिन फिर भी जो नया पानी 
समुद्रमें श्राएणा उसका क्या होगा ? फिर समुद्र सोखने में उसके पास कितना 
धैय॑ चाहिए ? भ्रर्थात्‌ शंकराचायं जीने मुमुक्षुके लिए असीम धीरज बनाए 
रखनेकी बात कही हैं। उनका कहना यह है कि हमारा एक पैर तो हिन- 
हिनाते घोड़ेकी रकावमें फंसा हो; दूसरेसे हम जीनपर उछाल मारने ही 
वाले हों प्रौर गुरुजीसे कहें कि गुरुजी, ब्रह्म क्या हैं, जरा बता तो दीजिए' 
तो वह ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। यहां हम सब जो आ्राए हैं, जिज्ञासु 
बनकर आराए हैं; यानी हम लोग मुमुक्षु हें । पर क्‍या इतना थैय॑ धारण 
करनेवीी शवित हमारे पास है ? श्रगर नहीं है तो भी प्रार्थनाभरके लिए 
तो हम धैर्य धारण करें।.इसमें हमारी क्या श्रच्छाई होगी कि एक शोर तो 
वालक चीखता रहे श्रौर दूसरी श्रोर हम प्रार्थना करें ! ईश्वरको तो 
मनकी प्रार्थना चाहिए । मुंहकी वातको ही मान लेने-जैसा वह भोला नहीं 
है । प्राथंनाका मतलब यह नहीं है कि जिल्लासे जो उच्चारा जाय उसे ही 
प्रार्थना कहा जाय ! श्रीर उस उच्चारका आग्रह भी हम तब क्‍यों रखें, 
जब हमपर किसी प्रकारका सतरा न हो । क्या हम इतने श्रादमी एक 
बालकको दवाकर, उसे उरा-धमकाकर घमर्मका पालन करेंगे? धर्मका 
पालन तो बालककी वातकों सह लेनेमें ही होगा । मुझे इस बातकी खुशी 
है कि भ्रापने इतनी बड़ी भारी संख्यागें होते हुए भी शांति रखकर धर्मका 
पालन किया है क्र ग्रज्ञान वालककी बातको सहन किया है 
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परंतु आज तो बालककी बात्त नहीं, एुक बहनकी बात है । में 
देखता हूं कि वह मेरी स्वीकृत लड़कोसे भी कुछ छोटी है । वह एक मंत्री 
महाशवक्की धर्मपत्नी है । उसनें जो चिट्ठी! नेजी है, उसीकी चर्चा में 
ग्राज पहले करूँगा । झा 

इस चिट्ठी जो लिखा है उसमें हिंदु-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा 
अज्ञान भरा है । इस तरह घर्मको वचानेकी जो चेप्टा को है बह वास्तवमे 
धर्मके पतनकी ही चेप्टा है । में सभी हिंदू और सभी सिख भादयोंसे 
कहना चाहता हूं कि वे ऐसे गलत रास्तेकों न अपनायें। में एक-एक करके 
इस बहनके प्रदनोंका उत्तर दूंगा । 

(१) मंदिरमें करान पढ़नेसे बह अपबित्त हो जाता है, यह कहना 
ठीक नहीं है । मंदिरमें ईइ्वरकी स्तुति करना, अथर्म कैसे हो सकता है ? 
कल यहांपर हिंदीमें ओोज अविल्ला' का अर्थ सुनाया तो किसीने उसका 
विरोध तो नहीं किया ! क्या गीताका अनुवाद कोई प्ररवीमें सुनावे तो 
वह अबर्म हो जायगा ? ऐसा कोई कहता हैं तो वह अज्ञानी है । सीमा- 
प्रांतमें एक नियम बना था कि कुरानका तरजुमा नहीं किया जा सकता; 
कितु वहां भ्रव डा० खानसाहनत प्रधान मंत्री हैं, जो समझदार हैं। उन्होंने 


* श्रीयुत महात्माजी, में श्रापको यह सूचित कर देना चाहती हूं फि 
अ्न्तरात्माकी प्रेरणासे में श्रापके सायं प्रार्थनामें कुरान पढ़नेफका 
निम्न कारणोंसे घिरोध करूंगी : (१) मंदिरमें कुरान पढ़नेसे उसफो 
पवित्रता और मर्यादा नष्ठ होती हैँ। (२) कुरानको धर्मग्रंथ मानने- 
वालोंने बंगाल, पंजाब आरादिमें राक्षसी श्रत्याचार फिए हूँ, उसे देखते 
हुए कुरान पढ़ना-पढ़ाना हिंदुश्नोंके लिए में महान्‌ पाप समभती हूं । 
(३) किसी मस्‍स्जिदसें गीता या रामायण पढ़नेका साहस श्राजत्क 
आपने किया हैँ, ऐसा मालूम नहीं देता । 

हिंदूधर्ससेविका 
* उमादेवी 
धर्मपत्नी संचालक देनिक राजस्थान समाचार 
ओर मंत्रो श्रखिल भा० देक्षो राज्य हिंदू महासभा । 
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कहा कि कुरानका तरजुमा करनेसे तो उसका फैलाव होगा। उसे ज्यादा 
लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। यहां इसी मंदिरमें खानसाहब नमाज पढ़ते 
हैं तो क्या यह मंदिर अपवित्र हो गया ? नमाजमें तो कुरानकी आयतें 
वोली जाती हैं तो क्या उनका बोलना-पाप कहाएगा ? 

(२) यदि आप कहें कि मुसलमानोंने पाप किया है, तो हिंदुश्नोंने 
कौन-सा कम पाप किया है? विहारमें जो हिदुओंने किया वह आप 
लोगोंको जानना चाहिए । वहां उन्होंने औरतोंको मार डाला, बच्चोंको 
मार डाला, उनके मकान जला दिए और उन्हें अपने घरोंसे भगा दिया । 
इसपरसे अगर कोई मुसलमान आवें और कहे कि भगवद्‌गीता पढ़नें- 
वालोंने पाप किया है तो दह कितनी गलत बात होगी । थोड़े अंशतक में 
यह सुननेकों तैयार हो जाऊंगा कि सुसलमानोंने अत्याचार किए हैं, 
पाप किया है । लेकिन मेरी समभमें यह नहीं श्राता कि कुरानको पढ़ने- 
वाला पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय हैं। इस तरहसे तो 
गीता, उपनिपद्‌, वेद आदि सब-के-सव धर्मंग्रेथ पापके ग्रंथ सावित हो जाते 
हैं। गीतामेंसे भी अलग-अलग अर्थ निकलते हैँ। में जो अर्थ करता हूँ 
उससे कई लोग बिलकुल ही दूसरा अर्थ लगाते हैं। मुझे गीतामें अहिसाकी 
ही वात दीखती है और दूसरे कहते . हें कि गीताने आततायीको मारनेका 
उपदेथ दिया है। में क्या उनके मुंह बंद करने जाऊं ? में उनकी बात 
सुन लेता हूं और मुझे जो सही लगता है, करता हूं । 

(३) मेंने मस्जिदमें गीता नहीं पढ़ी है, वहां में ऐसा नहीं करता, 
यह कहनेका मतलब तो यही हुआ न कि में बुजदिल हूं ? मान लिया कि 
' बुजदिल हूं श्रौर मस्जिदमें मुसलमानोंके सामने अपनी प्रार्थना करनेसे 
टरता हूं । लेकिन अगर में एक जगह बुजदिल हूं तो हर जगह क्‍या 
वुजदिल बनूं ? क्या आप चाहते हैँ कि में यहां भी बुजदिल बनूं ? 

पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि में कई जगह मुसलमानोंके 
घरमें ठहरता हूं । वहां बड़े आरामसे और बिना संकोचके नियमित 
प्रार्थना करता हूं। और वहां, नोभझ्राखालीमें, जब में घूम रहा था तो 
स्गस मस्जिद तो नहीं; पर बिलकुल ही मस्जिदवो पास मेने अनेक धार 
प्रार्थथा नी हूँ । एक बार तो मस्जिदके अहातेमें ही--मस्जिदके अंदरके 


व - पे 


| 


१/ 
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सकानमें भी--मंने प्राथंना की हैं । वहां तो मद साथ पूरा साज-वाज 
हेता था। ढोलकी भो वजती थी और तालियोंके साथ रामघुन भी 
होती थी। मस्जिदके अहतेमें जब प्रायंना 8४ तव मरे पास छोलक तो 
थी, परंतु वहां भी तालियोंके साथ रामबुन हुई थी । मे वहांके 
मत्नलमान भाइयोंसे कहता हेता था कि जैसे श्राप रहीमका नाम लेते हैं वैसे ही 
में यहां रामनाम लगा | रद्वामका नाम जो कहते # उन्हें रामनाम लेनेवालों- 
का रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुझे रामनाम लेनेसे राका नहीं था । 
प्राप अत्याचारकरी बात करते हूं। नोआखानीमे काफा अत्याचार 
९ हैं; पर में कहंगा कि नाआाखाली में मेसलमानोंन इतने अत्याचार नहीं 
किए हे जितने विहारमें हिंदुओंके हाथों हुए है। में इस वातका गवाह 
हैं । में नोआखाली भी. गया हूं श्रौर बिहारमे भी घ्मा 
उुसलमानोंके पास जाकर # आथना नहीं कर सकता, ऐसा जो 
कहे वह गांवीकों नहीं जानता। यह वेचारी उमादेंवी क्या जानती कि 
गाधी किस मसालेका वना हूँ। में अपने लिए नहीं, इसकी बातपर 
लज्जित होता #। उस मंत्री महाश्नयके लिए लज्जित होता हूं कि बह 
25 वमसभाके मंत्री होकर एस घोर अज्ञानको अपनाए हुए है! जब 
पैमुदरमें आग लगेगी तो उसे कौन बुकायगा 
पर सही वात तो उह हैं कि इनका विसेध उस श्रार्थनासे नहीं है 
अरबी भापासे है। कल जैव आपको क्रानकी आयतका अनवाद 
गया था तब आपमेंसे किसीको तह चुभा नहीं था । (फिर अनवाद 
जुनाकर) लीजिए, मे पारी प्रार्थना (ओज श्रविल्ला) पढ़ गया और वह 
इन वहनको भी चशी गहा। इसमें उन्हें कोई भाप नहीं दीखता। अ्रगर 
दीखता तो वे मझ्े या पढ़ने देतीं, रोक ने लेती कि चुप हो जाओो 
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जाती है, तो वह पाय हो जाता है, ऐसा कहना जिलेने आद्याननी बात 

है ! हमें इस मोर अधेरेमेसे बचना ही होगा । 
तो हम ईध्वरसे प्रार्थना करे कि हे भगवान , तू हमे अधेरेसे बचा 

। हमारे हिंदू-धर्मने तो प्रार्यनाके झब्द भी ऐसे ही 

मुझे अधेरेसे उजालेमे ले चल (तमसों मा 

घर्मकी हम ने सम और उसे पत्थर समनवर फेंक 

बुरा लगता है । और यह वात दिलमें तव भौर भी ज्यादा चभती हैं जब 

एक धर्मंसेवककी पत्नी इस तरहसे छममजों विगाहनेपर तुल जाती 

हमारे यहा तो पतिका धर्म वहत ऊचा माना गया हैं। पत्लोके विचारोक 

गलत रास्ते बहने न देता उसकर कर्तव्य है । इन महाशयने तो बश्पनी 

पत्नीकों भारो असहिष्णतावी तालीम दो हैँं। फिर धर्म कैसे दिफझ् 

सकता हैं ? 





अगर हम लोग ऐसे हो दने रहेगे तो हिंदू-घर्म तो टिक्नेवाला हैं 
ही नहीं, दिदुस्तान भी नहीं ठिक सकेगा। मग्नेज इसे छोडक्र चले जारगे 
तो भी हम हिंदुस्तानकों नहीं बचा सफेगे। आजाद हिदुस्तानमें तो हमें 
नाई-भाई वनकर रहवा हैँ। आजके दश्मन कल दोस्त बनेगे । तथ क्या 


आप अपने मूसलमानल पडोसीको यह वहेंगे कि क्रान मत पटो १ क्‍या 
ऐसा कहनेमे हो हिंद-धर्मका दरजा बट जायगा ? 

इसलिए में आपसे मौन प्रार्थना करनेके लिए कहता हूं। यदि इनमे 
सार आदमी झात ब्रठकर प्रार्थना करने है, एकेनदा य्यक्त्तिपर गससा 
नही लाते तो हमारी भुद्धि हो जाती है, हम पविन वन जाते है । 

आप लोगोको मालूम ही है कि बल में जिन्ना साहवसे मिलने गया 
था। उनके साथ मेरी जो वाले हुई वह सब-की-सव तो बताई नहीं 
जा सकती । हम लोगोवे आपसमें निर्णय कर लिया है कि हमारी उाते 
सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, और कही नहीं कहो जायगी। फिर भी 

दाह खानको, पडित जवाहरलालको और जो हमारे नेता हे, 
उनका तो मंद उस बाताका सार दता दिया तर हे] यहा भा मे उसका 
थोडा-सा उल्लेख कल्गा। हम झांचाने एक हा दस्तादइजपर दल्तखत्त 
किए है । उसमे दो बाते है । पहली यह कि राजनैतिक उद्देश्यकी पूर्तिके 
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लिए हम किसीको जोर-जबरदस्तीसे मजबर नहीं करेगे । हरेक पक्ष सपनी 
बात एक-दूसरेको समकानेती कोशिश करेगा और उराने-धमकानेका 
सहारा कभी भी नहीं लिया जायगा । ' 

दूसरी बात लोगोंको मार-काट और ग्रत्माचारोंसे रोकनेकी हैं। 
कल अखवारमें जिन्ना साहवके यहांसे जो विज्ञप्ति निकली है उससे ग्राप 
समझ गए होंगे कि हमारे वीचमें राजनैतिक मतभेद पूरा है। जिन्ना 
साहब पाकिस्तान चाहते हैं। कांग्रेसवालोंने भी तय कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी मांग परी की जाय, लेकिन उसमें पंजाबका हिंदू व सिखोंका 
इलाका और वंगालमें हिंद-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता । 
केवल मुसलमानोंका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे अलग हो सकता हे । लेकिस् 
में तो पाकिस्तान किसी भी तरह मंजर नहीं कर सकता। देशके टुकड़े 
होनेकी वात वर्दाइत ही नहीं होती । ऐसी तो बहत-सी बातें होती रहती 
जिल्हें में वर्दाइत नहीं कर सकता, फिर भी थे रुफती नहीं, होती ही हैं 
पर यहां वर्दादत न हो सकनेका मतलब यह है कि में उसमें शरीक नहीं 
होना चाहता , यानी में इस वातमें उनके वें श्रानेवाला नहीं हूं 
अगर वे पाकिस्तान बनाना चाहें तो वे अपने और भाइयोंसे सुज्षक लें। 
में किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हूं। सारे हिंदुस्तानमें जितने हिंद हैं, जितने मसलमान हें, 
जितने सिख्र और पारसी हैँ, जैन और ईसाई हैं, उन सबका ट्रस्टी बनने- 
का मेरा प्रयत्न है। अगर ट्रस्टी नहीं बन सका हूं या बनने लायक नहीं हूं 
तो भी में चाहता हूं कि में टृस्टी बनं। इसलिए में पाकिस्तान बनानेंमें 
हाथ नहीं बंटा सकता । जिन्ना साहब जो करना चाहते हैँ उसको परी 
तौरसे खतरनाक चीज समभते हुए यह कैसे हो सकता है कि में उन्हें 
पाकिस्तानकी स्वीकृतिके दस्तखत दे दूं। यह वात मेने धीरजके साथ 
उनको सुना दी। हम आपसमें लड़े नहीं। माधुय्यसे ही हमसे आपसमें 
बातें कीं । 

मेंने जिन्ना साहबसे अदवके साथ कह दिया कि हिसाके बलपर वे 
पात्रिस्तान नहीं ले सकते । वे मृभको पाकिस्तान देनेके लिए मजब्र नहीं 
कर सकते। मजबूर तो मुक्के सिवाय ईइ्वरके कोई कहीं भी नहीं कर 
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सकता। अगर समका-वुभाकर वे लेना चाहें तो पाकिस्तान ही क्यों, 
सारा हिंदुस्तान भी ले सकते हे । 

शांतिकी दरखास्तमें मे उनका साभीदार बना हूं और इसको कार- 
आमद करनेके लिए मेने जिन्ना साहबसे कहा है कि मुझसे जितना काम 
आप लेना चाहें ले सकते हुँ। जरूरत पड़ेगी तो इस बातके लिए हजार 
दफे भी में आपके साथ चला आऊंगा ।! 

में आपको यह भी बता दूं कि जिन्नाके पास जानेसे सभीने मुझे 
रोका था। सबने मुझसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे लाश्रोगे 
क्या ? में कहा क्छ लेनेके लिए उसके पास गया था ? में तो उसके दिलकी 
बात जानने गया था। अगर में वहांसे कूछ लाया नहीं हूं तो मेने वहां 
जाकर कूछ गवाया भी नही है। मेरा तो उनसे मित्रताका दावा हैं। आसिर 
वे भी तो हिंदुस्तानके ही है । मुझे सारी जिंदगी हर हालतमें उनके साथ 
बसर करनी है। मे कंसे उनके पास जानेसे इन्कार कर दूं ? 

हमे मिलकर ही रहना होगा। मिलकर रहनेके लिए भी किसीके 
ऊपर आपको बल-प्रयोग नही करना चाहिए। में तो कहूंगा कि वे लोग 
पाकिस्तान चाहते है तो वे हमें समकावे | औरोंको भी वे समभझावे कि 
पाकिस्तानमे सवका फायदा है तो जरूर ही उनकी वात मान सकता हूं । 
लेकिन मजबूर करके वे मुझसे लेना चाहे तो में हां नही कह सकता । 

आप पूछेंगे कि हिंदुस्तानका बटवारा क्‍यों नहीं होना चाहिए ? 
उसमें हाति क्या हैँ ? तो में बता सकता हूं । मेरा दिमाग खाली नहीं 
हैं। उस बारेमे बहुत कुछ बातें मेरे दिमागमें है । पर वे बातें आप पढ़- 
सुन लें। आज में बहुत काफी समय आप लोगोंको दे चुका । 

अव में कलकत्ता जा रहा हूं । में नही जानता कि वहां जाकर से क्या 
कर पाऊंगा, कितनी देर वहां रहुंगा और कब लौटूंगा। यहां मेने कह 
रखा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपलानीजी या वाइसराय भी, मृफे 
बुलवा भेजेंगे, मे आ जाऊंगा और मुझे आशा है कि आपके दर्शन मुझे 
फिर मिलेगे। 

तबतक अच्छा हो कि आप समझ लें कि मुझे प्रार्थनासे रोकनेमें 
कोई फायदा नही हो सकता। मुझे तो खामोश रहनेका फायदा मिल जाता 
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है। श्राप जो लोग अपने गुस्सेकों दवाकर शांत रहें हैं उनको भी क 
फायदा नहीं मिला हैँ, पर रोड़ा अटठकानेवाले घाटे में ही हें। क्राप लोगोंक 
चाहिए कि आप उन्हें समभझावें। आपको याद होगा कि उस वार जब 
प्रार्थनामें गड़बड़ हुई थी हिंदू महासभाके मंत्रीने उन लोगोंकों समझाकर 
बांत किया था, उसी तरह अब भी इन्हें समकावें। दवाकर नहीं, मारपीट- 
कर नहीं, पर खामोशीके साथ समभावें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
धर्म ही है, श्रवर्म नहीं। अगर न समझें तो मे घीरज हैँ। में मौन ई 
प्रार्थना कर लूंगा | इस मंदिरमें भी अपने अकेलेमें वह प्रार्थना करूंगा द्वी 
परसोंके दिन जब वारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई। वही बह 
मंदिर था और वे ही हिंदूभाई थे; पर आज फिर विरोध हो गया। यह 
है हमारी हालत, जो बिलकुल ही गई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी विनती हे कि आप लोग अ्रहिसक दृष्टिसे चेप्टा करके 
इन लोगोंकों इतना समझा दें कि वे मुझसे कहें कि खुले दिलसे हमारे 
साथ आप यहांपर प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे भ्ररवीमें करें, फारसीमें करें 
या संस्कृतमें करें । 

अब आप दो मिनट शांति रखकर मौन प्रार्यना करें। भांखें भी बंद 
हों तो श्रच्छा । 
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श्राप जानते हैं कि प्रार्थनामें शांति रखनी चाहिए । आप लोगोंने 
यहांपर शांतिका जो स्वाद चखाया है वह आपके जरिएसे लोग सब 
जगह अपना रहें हें) आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस 
वार बंगालम बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थना-सभाएं भी शझांतिसे हुईं । वैसे में 





* ८ सईसे २४ मईतक गांधीजों बंगाल और बिहार-प्रवासमें रहे । 
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जब प्रवास करता हूं, लोग जमा हो जाते है और प्रेमक वश होकर 
जोरोंसे नारे लगाते हे, मानो चीखते है। मे इस प्रेमको समझ तो सकता 
हूं; पर अब मेरा भरीर इस शोर-गुलको वर्दाइत नहीं कर सकता। में , 
आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली प्रार्थना-सभाओरोमे गड़वड़ी होने- 
पर भी शांति बनाए रखी और औरोंके लिए श्रच्छा उदाहरण पेण किया। 
जैसे बंगालकी प्रार्थना-सभामें शांति रही वैसे ही विहारमें भी रही। वहां 
तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे। ऐसी भारी गरमीमें मे हर जगह 
जा सक्‌ ऐसा अब मेरा णरीर नही रहा है | इसलिए विहारम रोजाता 
घंटा-डेढ घंटा रेल या मोटरमें यात्रा करके में अलग-अलग जगह चला 
जाया करता था और वहां प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके 
किनारे' करीच एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर वार 
भनए-नए आदमी वहां चले आ रहे थे और जय-ध्वनि करते रहते थे। 

इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि मे प्रार्थना न कर सका। लेकिन 
इस एक जगहके अलावा विहारमे नियमसे मेरी प्रार्थना होती रही। 
बिहारकी सभा बंगालसे भी बड़ी हुआ करती थी। वहांके लोग मे 
जानते है, लेकिन फिर भी मुझे देखने चले आते है । हम चालीस करोड़ 
लोग कहातक एक व्यक्तिको जरा देर देख-सुनकर याद रख सकते हे ? 
लोग मुझे देखनेकी हरदम इच्छा रखते है कि देखे तो सही कि गाधी कैसा 
है ? आया उसके पूंछ है, सीग है, या क्या हैं? और इस तरह अनगिनत 
आदमी वहां जमा हो जाते थे। यद्यपि वहां इतने थोड़े मुसलमान हे 
कि हिंदू शोर कर सकते थे कि हम अरबीमे प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, 
पर वहां इतने बड़े मजमेमें एक भी आदमीने ऐसा नही कहा। कहता भी 
क्यों ? ऐसी कौन-सी वजह है जो मे कुरान न कह सक्‌ । 

ग्राप भी यहां शांति रख रहे है; लेकिन आप शांतिके साथ अशांति 
भी पैदा कर देते हे। यहांकी ही तरह बंगालकी सभामें भी एक लड़केने 
प्रार्थना रोकनेकी जुर्रत की; पर मैने सोचा कि यह तो अहिसाके तामपर 
हिंसा होने जा रही है। मेने उसकी वबातपर ध्यान न दिया। वह समझ 
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गया और शांत हो गया। यह अपछी बात थी छि वहां पुसिसने बीचमें 
दखल नहीं दिया था। वहां खादी-प्रतिप्ठानमें ही प्रार्थना इग्चा करती थी 
और बहुत आदमी होनेपर भी हमेना शांति रहती थी । 
यहां प्रार्थनामें झकावट डालनेका सिलसिला चला है। अब वहनोंने चिट्ठी 
लिखना शुरू किया है। आज एक बहनका पत्न मराठीनें आया है। उसमें 
वह लिसती हैं कि भाप मंदिरमें क्रानका पाठ करें यह सुझे मान्य नहीं है, 
यानी वह कहना चाहती हैं कि आप लोगोंकों सबको बह मान्य नहीं है, व्योकि 
कुरान बोलनेवालोंने हजारों स्त्रियों त्रौर वे युवाहोंपर अत्याचार किद्ा है 
लेकिन अब में इस रकावटके कारण प्रार्थना छोड़ देनेवाला नहीं हूं । 
अरहिसा कोई चीज नहीं है जो किसी कामको पूरा होने ही न दे । श्रह्विसाके 
नामपर हिंसाका खेल होता रहे श्र में उसे देखता रहूं, यह मभसे 
नहीं हो सकेगा । इसलिए अब अगर वह वहन कोलाहल मचायगी तो भी 
मेरी प्रार्थना चलेगी ही। में उस बहन श्रीर उसके पति महाझ्षयसे, यदि ये 
यहां हों, दो कहता हूं कि ऐसी अ्विनय हमें शोभा नहीं देती | एकके कारण 
हजारोंकी हम तकलीफ दें ! उनको प्रार्थना मान्य नहीं है तो उन्हें यहां 
आना नहीं चाहिए। फिर भी श्रगर वह बहन शोर मचायगी तो उसे भी 
कोई हाथ न लगायगा। वह निडर रहे। पुलिस भी अगर यहां हो तो वह 
भी उसे न पकड्टे। अगर उसकी या उसके दो-तीन साथियोंकी आवाजें 
श्राती रहेंगी तो उसको में सहन कर लूंगा और प्रार्थना करूंगा। आप 
लोगोंने भी बहुत सहन क्रिया। मुझे उम्मीद है कि श्राप लोगोंसें इस वहन- 
की-ठी मान्यतावाले न होंगे । अगर श्राप सब ऐसी मान्यतावाले हों तो 
फिर में कहूंगा कि प्रार्थता मेरे साथके ये लड़के नहीं करेंगे, में खुद 
कछंगा और आप सव मिलकर मुझ अकेलेको मार डालें। में हँसते-हँसते 
राम-राम करते महूंगा। जब आप इतदे सारे हों तव में अकेला आपको 
मांर तो नहीं सकता और न पुलिस ही आ्रपको ऐसा करनेसे रोक सकती है । 
लेकिन मुझे आशा है कि इस वहनको छोड़कर और कोई नहीं है जो 
कुरानके खिलाफ हो। में आपसे कहूंगा कि श्राप उस वहनकी चीख-पुकार- 
पर ध्यान न दें। कोई उसे छूए तक नहीं प्रार्थना शांतिपूर्वक होने दें । 
(इसके वाद प्रार्थना हुई। सारी प्रार्थना होनेके बाद गांधीजीने 
द्‌ 
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कहा:) में उस वहनको भुवारकबाद देता हूं कि उसने इतनी वातपर 
संतोष कर लिया कि मैंने उसका पत्र आप लोगोंकों सुना दिया। कल भी 
यही सिलसिला चलेगा। विरोध करनेवालोंबी वात सुना दी जायगी, पर 
प्रार्थना होगी ही | लेकिन में आह करता हूं कि कल ऐसा कोई न 
: होगा जो प्रार्थतामें वाधा डालना चाहता हो | 

में आपसे कहना चाहता हूं कि विहारमें हिंदुओंने कम गृनाह नहीं 
किया, यह झाप समझ लें। वहांपर नोझाखालीका वदला ही नहीं, उससे 
ज्यादा किया गया। और फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि डेराइस्मा- 
इलखां तक पहुंच गया। बिहारके हिंदुश्नोंने जो अत्याचार किए उसपरसे 
सुसलमान अगर कहने लगे कि हम तुलसीदासजीकी रामायण नहीं 
पढ़ने देंगे, गीता, उपनिपद्‌ या वेद भी नहीं पढ़ने देंगे, अगर आप उसे 
बोलना चाहें तो अरबीहीमें बोलें तो क्या वह ठीक बात होगी ? ऐसा 
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कहनेवाले मुसलमानोंसे में पूछृंगा कि गीता और रामायणने आपका क्या 
विगाड़ा है और बेद जो प्राचीन-से-प्राचीन ग्रंथ है, उसने क्या गुताह किया 
हैं? रामचंद्रजीने उसको कया नुकसान पहुंचाया है ? यही वात क्रान 
और मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा क्‍या बिगाड़ा है ? 
इसलिए आप समझेंगे कि चूंकि में रामायण तथा गीता पढ़ना चाहता 
हूँ इसी वास्ते कुरान भी पढ़ना जरूरी समभता हूं । 

अब आप यह सुनना चाहेंगे कि मेंने कलकत्ता और पटनामें क्‍या 
किया ? कलकत्तामें क्या हुआ यह में अभी पूरा नहीं बता सकता। वहां 
में सुहरावर्दी साहवसे मिला और उनसे बातें कीं। अब देखना होगा कि 
उन बातोंका नतीजा क्या आता है। जो कुछ हो, लोगोंने इतना महसूस 
किया कि मेरे वहां जानेसे उन्हें कुछ तसल्‍्ली मिली है। वहां शरत्‌ बाबू 
भी कोशिश कर रहे हैं। पर अमीतक वहां मार-काट बंद नहीं हुई है । 

विहारमें सी सुधार अधिक नहीं है, शरणार्थी लोग अपसे घरोंपर 
लौट रहे हैं, पर भ्रभी न हिंदू, न मुसलमान एक दूसरेके लिए वेखौफ हुए 
हैं। वे अवतक यह जहीं कह सकते हैं किअ्व हमें डर नहीं है या भव हम 
कुछ ज्यादती करेंगे ही नहीं। फिर भी वहांकी फिजा सधर ही रही है, 
इसमें बगेई शक नहीं । 


प्रार्यना-प्रदचन मरे 


अब सवाल यह है कि में यहां क्यों म्रामा ? सच बात यह हे कि में 

नहीं जानता कि नयों आया ? लेकिन एक बाल साफ है । मेंसे जब बरसों- 
तक कांग्रेंसकी सेवा की है तब वे लोग झुछे एक सेवछके साले याद कर 

लेते हैं। वे मेरी बात सुनना चाहते है, फिर चाहे ये उसे मानें यान मानें । 

लेकिन इसना में आपको कह देना चाहता हूँ कि लंदनफी तरफ 
देखनेका जो रवैया चल पट़ा है वह ठीक नहीं है । हमारी आजादी लंदनसे 
आनेवाली नहीं है। हिदुस्तानकी श्राजादीका कोहेनूर श्रीरोके हासोंसे 
मिलनेवाला नहीं है। अपने ही हाथोंसे वह लिया जा सकता है 

में उस कोहेनूरकी बात नहीं करता हूं जो लंदन टावरमें रखा हुआ 
है; में अपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनूरकी बात करता हूं । बह कोहेनूर 
हमारे पास झा रहा है । श्रव॒ जी चाहें तो उसे हम फेंक दें, या जी चाहे तो 
उसे अपनाकर अपने पास रख हें) जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
अपने ही हाथकी बात है, दूसरेफे हाथकी नहीं । 

फिर हम माउंटबेटन साहबकी श्रोर क्यों देखें ? तया इस तातामें 
रहें कि वे इंग्लैंडसे हमारे लिए क्या लायंगे ? लेकिन हमारे अलवार तो 
उन्हीं बातोंसे भरे रहते हैँ कि माउंटबेटन साहब लंदनसे यह लानेवाले 
हैं, वह लानेवाले हैं। हम अपने ही वलको क्यों न देसें। 

दूसरे अल्पसंख्यकोंका क्या होगा ? मान लिया कि हिंदू, सिख 
आदि इंग्लेंडकी ओर नहीं फांकना चाहते, पर मुसलमान उन्हींकी ओर 
देख रहें हैं तो क्या फिर हिंदू-सिस्ध भी उस ओर देखने लग जाय॑ ? यदि 
वे देखें और उनती कुछ सुनवाई माउंटबेटन साहब कर भी लें तो 
दूसरे हिदुस्तानियोंका क्या होगा ? पारसी, जो संख्यामें बहुत थोड़े हें, 
उनकी बात सुननेकी माउंटवेटनकों क्या पड़ी है ? और हिंदुस्तानमें 
दूसरे भी कितने लोग हैं, जिन्हें न वाइसराय पूछते हैं, न दूसरे कोई । 

इस हालतमें मेरा धर्म मुझको पालन करना है। यानी हिंदुस्तानका 
धर्म हिंदुस्तानकों पालन करना हैं और इस तरह अपनी आजादी लेनी है । 

भ्राज हममें वाज लोग दीवाने बन गए हें। सच्चा बननेके 
लिए ही आप झौर हम प्रार्थनामें आते हैं । सच्चा वननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र ईइवरके ही गुलाम बनें। और किसीके गुलाम 
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से बनें । फिर आजादी हमारी अपनी ही है। क्या हम भी दीवाने वन 
जायं ? और जबतक वह चंद दीवाने ठीक न हो जाय॑ तवत्क क्या 
आप यह चाहेंगे कि माउंडबेटन उनपर अपना अंकुश रखें और यहां 
बने रहें ? 

में यह पसंद नहीं करता। मैने दूसरी ही वात सिखाई है। में यहां 
सन्‌ सोलहमें आया और तवसे मेने कहा है कि हर कोई अपनेको देखे । 
अगर हम ऐसा करेंगे तो इग्लेड ही क्या, अमरीका और रूस--तीनों 
मिलकर भी हमें मिटा नहीं सकते । हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारकी जो 
चीज है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता । आजादी हमारी है और हम 
सच्चे बनेंगे तो उसे हमारे पास आना ही है । 


$ २० ६ 
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(लिखित प्रवचन ) 
मेतते आाजका भाषण लिख डाला। उसके बाद करीब पांच बजे कल- 
वाली वहनका खत आया है कि मेने वचनका भंग करके कल प्रार्थना 
करवाई | मुछे ऐसा खयाल तक नहीं हैँ । मेंते विनय किया, विरोधियोंकी 
रक्षाके लिए संयमका पाठ दिया । आपने उसे स्वीकार किया। अब भी 
ऐसे विरोधके कारण प्रार्थना बंद करें तो विनय अविनय होगी और 
उदारता कृपणताका रूप लेगी। अहिसाका यह लक्षण कभी नहीं है । 

इसलिए वह बहन माफ करे। प्रार्थना होगी । 
मेंने कल आपसे जो कहा था, आज वही चीज फिर दोहराता हर 
सामूहिक प्रार्थथा हमारा खास फर्ज है ।इसे भटसे छोड़ा नहीं जा सकता । 
अगर सामूहिक प्रार्थनाके बारेमें कोई विरोध उठाता है और उसका 
ऐसा करना अपराध ही हँ--तथा उसपर हमला होनेका खतरा पैदा 
हो जाता हैँ तो मूक प्रार्थना अच्छी हैं। श्राप लोग तो मेरी विनय सुनकर 
वरावर पूरी तरह शांत रहे और उन विरोधियोंको आपने नहीं सताया; 
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र जब मेने देखा कि हमारे इस संयमका दुगपमाग डोसे लगा # मय 
मरते दुसरा रास्ता अच्तियार किया। और सुझ का देसकर पृ्णी 85 
कि विरोध उठानेवाली बहन भी यात्र रही। उनके मन कछ भी हो 
मआया करता ह कि गांति जारी रहूंगा। इतनी सभ्नया यो हमसे गीनी 
चाहिए। आगे के लिए भी मे तापसे बह कहगा कि अगर कोई पिरोः 
र तो आप अपनी तासना जानी रसे क्र साभ- :ज्सलाब विस 
करनेवालेकी ओर उदार र> राप न करें । 

मेने कल आपसे कहा था कि हमें बड़ ताा नहीं देसा कि हेम 
जैदनकी ओर ताकते >> ! अंग्रेज लोग हमें वाजाद नहीं हे सकते । 
_ वी हमारे कंबोंसे उत्तर सकते हूँ। ऐसा करने पग उन्होंने बचने तो 
दिया ही है। आशादीकों पेम्हालना शरीर उ्ते « रखा देना हमारा 
काम है। यह दम कैसे कर सकते हैं ? में समझता 2 जैवेसक हिदस्तानमें 
अश्रजी राज हे तैेवतक हम ठोक तरह नहीं सोच पकने । हितस्तानके 
नकशेकों बदलना ब्रिटिश सेरकारका काम नहीं 5 । उसका काम तो यह 
हैं कि वह अपनी निश्चित की हुई तारीख दिन या उसके पहले चन्नी 
जाय। हो सके तो हिंदुस्तानको प्रच्छी तरह अपना फारवार चलाते 
टैए छोड़कर जाए; मगर अ्रराजकताका भतरा हो तो भी उसे तो चला 
ही जाना हे। 

उक और कारण भी 2 किश्राज हिदुस्तानकी कलमें किसी किस्मका 
फेर-फार न किया जाय | फायदे आजमने और मत एक अपील निकाली 
हे कि राजनैति मकसद हासिल करनेके लिए हिसाका श्तेमानल न 
किया जाय। अगर उस अपीक्षके वावजूद लोग पागल बनकर बड़ी 
किस्मकी ट्विंसा ऊरते रहें शरीर श्नि य सामने कुक जाय 
यह समकेकर कि एक दफा गगलपन निकल जानेपर सब्र ठीक ह्दो 
आयगा तो वह यह जूनी विरासत छोड जायगी और सिर्फ हिंदुस्तान 
हा नहीं, सारी दुनिया उसे शुनहगार मानेगी। में' हरेक देशप्रेमीसे और 
, त्रटिय सत्ताले भी, अनुरोध करूँगा कि कितनी भी. हिसा हू 


या अ 
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कतल, आग और उससे भी वुरी बातें देखकर हम नीचे गिरते जा रहे 
हैं। जब अंग्रेजी सत्ता चली जायगी तब मेरी उम्मीद है कि हममें साफ 
विचार करनेकी ताकत आवेगी और तब हम जैसा ठीक समभते होंगे 
एक हिंदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्यादा टुकड़े करेंगे। और अ्रगर 
हम तब भी लड़ते ही रहेंगे तो भी मुझे यकीन हैं कि हम आजकी तरह 
नीचे नहीं गिरेंगे; हालांकि हिसाके साथ कुछ-त-कुछ गिरावट तो होती 
ही है। में तो निराज्ञामें भी आशा रखता हूं कि आजाद हिंदुस्तान 
दुनियाकों हिसाका और एक नया पाठ नहीं पढ़ायगा । वह पहले ही 
बुरी तरह बेजार है। 


$ २११५; 
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भाइयो और बहनो, 

उस महाराष्ट्रीय बहनका लंबा खत आज भी आया है । इसमें 
उसने द्िकायत की है कि स्वयंसेवकोंने उसे रोककर उचित नहीं 
किया। उसने यह भी लिखा था कि क्रानमें गैर-मुस्लिमोंको मारनेकी 
बात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पढ़ता चाहिए। कुरान मेंने पढ़ा है 
और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हैं; वल्कि उसमें तो लिखा है 
कि गैर-मुस्लिमोंसे भी मुहब्बत करो । उसके पढ़नेवाले इस वातको न 
मानें तो कुरानका क्‍या दोष ? हमारे यहां भी तुलसी-रामायण, गीता, 
वेदमें जो लिखा है उसका पालन कौन करता है ? 

सें धर्मके सामपर अधर्म करना नहीं चाहता। में एक-एक शब्द 
ईश्वरसे डरकर मुंहसे निकालता हूं । मुझे उस बहनके लिए दर्द हो रहा 
हैकिवह जो वात जानती नहीं वह क्यों लिख रही है ? क्‍यों वह दूसरेके 
कहनेपर मान लेती है कि कुरानमें यह लिखा है, वह लिखा है ? कितु आप 
अपना मन दृढ़ करें। उसके विरोध करनेपर भी प्रार्थतामें ध्यान दें। अगर 
आप सव उसकी तरह कहेंगे तो में अकेला ही मरते दमतक प्रार्थना करूंगा । 


प्रायनाउाबचन घ्७ 

उस पत्रमें दूसरी शिकायत यह थो कि पुमंष स्वरंसेबर्नोंति उसको 
हाथ लगाकर हटावा था। इसपर मेरा हदना यह हैं कि मेरी दुष्दिसे 
इसमें कोई हर्जक्ी बात नहीं हूँ। स्थयंसेवककोंफा धर्म # कि गड़बड़ी 
मचानेवालेको, फिर वह स्त्री हो या पुरेष, रोकों । हां, स्म्ीपर से हाथ ने 
अलावें, मारे नहीं। ठंडे दिमागसे समझायें। जब मनमें क्रिसी मिझमसका 
विकारका भाव न हो तब स्प्रीकों छू देनेनरसे फोई पाप नहीं हो जाता । 
में नी लड़कियोंके फंघोपर हाथ रगाकर चलता हूं, तो गया में गुनाद्ठ करता 


हैँ ? मेरी तो ये सब बेटी-जैसी हैं। प्रमर मेरे मनसें मैसा विचार पैदा 


हो तो वह जदूर पाप कहलायगा। स्वयंसेवक भी जय सभाकी व्यवस्था 
करें तो हरेककों अपनी माता था बहने समझकर सभामें आ्रानेबाली 
चहनोंसे चरताव करें । जैसे पुत्र अ्रपनी माताकों छुपे, वैसे बह भी छू 
सकता है, बह उसका कर्तव्य है 

(इसके बाद प्रार्थवा शुरू हुईे। सब उस बहनने कहा, बंद करो 
प्रार्थना, बंदर करो ।/ सुनकर गांवीजी मुस्फरा दिए और प्रार्चना चलाते 
रहनेका श्रादेश दिया ।) 

प्रार्थनाके बाद गांवीजीनें कहा--श्राज समय तो काफी हो गया है, 
अतः मुर्के जो कहना है जल्दी हो पूरा करूंगा । 

आप तो जानते हैं कि में बिहारमें काम फरता हुं । वहां मुसलमान 
बहुत कम हैँ। मुश्किलसे चौदह फी-सदी होंगे । उधर नोग्राखालीमें 
हिंदुप्नोंकी तादाद इसी तरह कम है। नोग्राखालीके कामके सिलसिलेमें 
में विहार चला गया। 

बिहारमें जो भाई काम कर रहे है उनकी तरफसे टेलिफोन झाया 

हैं कि भ्रभी वहां जूनकी वात चल पड़ी है। इसी तरह पहले भी जब 
विवान-परिपद्‌ होनेवाली थी तब नौ तारीखके वारेमें डर पैदा हो गया 
थाओऔर हर जगहसे पत्र आते थे कि हम क्या करें। नोग्राखालीमें तो यहां- 
तक धमकी दी जा रही थी कि पिछले (नवम्बरके) दंगेमें कई हिंदुश्नोंको 
जिंदा ही छोड़ दिया गया था; पर श्रवक्की वार तो सारे-के-सारे हिंदुओं- 
को मुसलमान वना दिया जायगा। तब मैंने उनसे पूछा था कि आप चाहें 
तो में वहां पहुंच जाऊंगा और वहांपर अधिक क्या कर सकूंगा, अपनी 
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अकेली जान ही दे सकता हूं। पर उन लोगोने मुझे नही बुलाया और 
अगर आफत आए तो उसे भेलनेको वे तैयार हो गए। असलमे में तो 
मानता ही नहीं कि सारे-के-सारे हिंदुओको मुसलमान बनानेकी बात 
कभी भी कामयाव हो सकती हे। 

उसी तरह बिहारमे भी मुसलमानोकों डरनेकी कोई बात नहीं, 
दो जूनकी हम फिक्र क्यों करे ? हम क्‍यों सोचे कि वाइसराय लद॒नसे 
क्या ला रहे है ? माता कि वाइसराय साहब हमारे लिए वहासे लड्डू 
ला रहे है तो भी में तो कह चुका कि वह हमारे किस कामका है ! हमारे 
कामकी चीज तो वही होगी, जो हमने अपने आप पैदा की होगी। 

में पूछता हूं, विहारके मुसलमान क्यों डरे ? हिंदुओ्ओेकों भी, जो 
राम-राम रठते है, उन्हें अपने रासकी कुछ परवाह होगी कि ने होगी ? 

इसी प्रकार सिधके हिंदुओको डरनेका क्‍या कारण है ? क्यो 
डरे? बहासे मेरे पास खत आया है कि हिंदू डर रहे है।डर छोडकर 
वे राम-राम' क्यो नहीं करते ? बहाके लोग मुझे बुलाते हे।मे कई 
वरससे सिध नही गया हूं, पर सिधी भाइयोसे मेरी इतनी घनिष्ठता रही 
है कि एक बार में अपनेको सिधी कहा करता था। दक्षिण शअ्रफ्रीकाम्में 
भी मेरे साथ सिधी लोग थे ।सिधी, मारवाडी, पजाबी सभीने सेरा साथ 
दिया है। उनमे ऐसे भी थे जो जरावतक पीते थे ओर दूसरी चीज 
भी खाते थे। उन चीजोकों छोडनेमे वे अपनी मजबूरी महसूस करते 
हुए भी अपनेको हिंदू वत्तातें थे। उन सबसे मेरी दोरती थी। उनमेसे 
एक भाई लिखते है कि क्या तुम मुझे व सिधकों भूल गए ? पर में 
कैसे भूल सकता हूं । 

सब जगह लोग डर रहे हे कि दो जूनको क्या होगा। कहा जा रहा 
है कि मुसलमान भाई बहुत-बहुत तैयारिया कर रहे है। लेकिन वे क्या 
तैयारी कर रहे हे ? क्या हैवान बननेकी तैयारी कर रहे है ? क्‍या वे 
मस्जिदमे जाकर इवादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बनाए ? 
हिंदू भी कोई ऐसी खबर नहीं लिख भेजते कि वे एकांतमे बैठकर 
ईइवरसे कहेंगे कि वह हिंदुस्तानमे अंग्रेजोंको चले जानेकी सुबुद्धि दे और 
सभी मुसलमान भाई जिन्हे पागलपन छू गया है उन्हे सयाना बनाए। 


प्राधंना-प्रयदचन घर. 


पंजायने भी थे उससे है, कंसोंकि थे तादादमें झम | । बहा छिदुसों् 


साथ सिस नी ह#। सिस मंयों हरे ? दोनों मोर ऐसी बात तर्यों झोी छिने 
गाने कौन पहले तलबार उठादगा 
विहारमें कमर हिंद लोग मसलमानोंदों माऱेंगे तो थे मेरा कत्ल 


करेंगे। में तो कहता हैँ कि विद्दारनी मुसलमान मेरे सहोददर भाए | 
वे मुझको देसफर सुश होते है । उनको बह बगीन हो गया हूँ कि यद्ध एक 
मख्य तो हमारा अपना ही है । उनको अगर कोई मारता है तो वह मुझे 
मारता है। अगर उनकी वहन-्वेटीफा अपमान करता हूँ तो बढ़ मेरा 
अपमान करता है। यह बात में इस मंलयरसे घिहारतो सभी दिलुओंके 
सुना देना चाहता हू । 

प्र मुसलमानोंकों बढ़ां उससेका कया कारण हे ? दो अच्छे 
मुसलमान सेवक उनवी सेवा कर रहे दें। फिर बहाँके मंतरिमद्लमें 
क्षीकृष्ण सिनहा हैं, जो पूरे सजग हें 

प्राजकल एक अफवाह यह चल पड़ी है कि गांधी बविद्वार्में रहकर 
हिदुप्नोंको कठवाना चाहता है; पर में बुलंद आबाजसे कहता हुं कि 
सब-के-सब मुसलमान पागल बन जाय॑ तब भी छिंदु पागल ने बनें । 

सिख भाई तो झपने लिए कहते हैं कि एक सिस सवा लासके वरावर 


ता हू और पांच सिल्त छः लासके बराबर । उसका ऐसा कहना मे 
श्रब्छा लगता हैं। ग्रंथ साहब और गरद जैसे उनके है, वसे मेरे भी है। में 


जब अपनेको मुसलमान बताता हूं तब श्पनेकोीं सिस वतानेमें मुझे लज्जा 

क्रित वातकी ? और सिख्चोंने तो नतकाना साहबमें सत्याग्रह श्र श्र- 

वीरताका बड़ा काम किया है। लेकिन आज वे तलवारकी शोर देस रहे हैं । 

वे यह नहीं समझते कि कभी तलवारका जमाना था तो भी अ्रथ 

वह चला गया हूँ । वे नहीं जानते कि आज तलवारके भरोसे वे किसीकोः 
जिंदा नहीं रख सकते । यह एटमवमका यूग है 

गृए गोविद्सिहने जब तलवारकी बात सिखाई तबकी वात आज 

नहीं चल सकती। हां, उनकी सीख आज भी कामकी है कि एक सिख 

, सेवा लाखके बरावर है । लेकिन बह ऐसा तव होगा' जब वह अपने भाईके 

लिए श्रीर सारे हिदुस्तानके लिए मरेगा । 


8० प्रार्थना-प्रवचन 


ऐसी वहादुर औरतें भी हुई हैं। एक जगह सब मर्द मारे गए 
और उनकी मदद मिलनेकी आज्ञा नहीं रही तब वे चुपचाप ताबे होनेके 
बजाय खुद मर गई | यह सच्ची वात है। करीब पचहत्तर बहनें इस 
तरह मर मिटी । उन्होंने अपने हाथसे अपने बाल-बच्चोंकों पहले 
कत्ल किया, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि दूसरे लोग उनके 
वालकोंको सताएं । 

में कहूंगा कि मुसलमान हों या हिंदू, जिसने इस तरह किया है, 
उसका ही धर्म जिंदा रहा है । सिखोंसे भी में कहूंगा कि जब आप एक- 
“एक सवा लाखके बराबर हैं तव ईश्वरका ध्यान करके सतश्री अकाल' 
का नारा लगाते हुए आप मर जाय॑। इससे ज्यादा और बहादुरी क्या 
हो सकती है ? 

मुभको भले कोई बुजदिल कहे, में बुजदिल हूं यह तो ईदवर ही 
जानता है । पर बुजदिल आदमी भी अ्रगर वहादुरीकी बात सिखाता है 
तो वह सीखनी चाहिए। में किसीकों वुजदिल बनाना नहीं चाहता। 
"त मेने किसीको वुजदिल बनाया है और त में बुजदिल हूं । 


श्र ३ 
र८ मई १६४७ 
साइयो और बहने ही 

आ्राज' किसी वहन या भाईने उपद्रव नहीं मचाया और व विरोध 
ही किया, यह मुझे श्रच्छा लगा । मुझे तो यकीन है कि दीवानापन 
रोज नहीं चल सकता । यही बात हिंदू-मस्लिम झंगड़ेके लिए भी है । 
मर पास खत चले ही आ रहे हैं । कछ भले खत भी आते हैं । कई 
मुसलमान भले हें जो लिखते हैँ कि हिंद और मृसलमानका धर्म 
अलग हुआ तो क्या हुआ ? इस कारण उनके दिल तो अलग नहों होने 
चाहिएं। कुछ हिंदू भी ऐसे है जो समझे धकमियां देते हे कि क्रानसे 
बोलना आम बंद नहीं करेंगे तो हम आपको देख लेंगे । आपके यहां 


प्रार्थना-प्रयचन ६? 


| 


छाली कंटियां लेबर हम ब्राएंगे! । प्रौर म्राकर ये करेंगे सया ? हवा दी 
ऐसी है कि न झुछ सुनना, न कुछ देखना, वस चीटासे रहना। ये भी उसी 
तरह प्रार्यनामें दसल देंगे । लेकिन ऐसा होगा तो भी जबनक प्राप लोग 
घांतिस साथ दे रहे हैं, हमारा प्राधनाका सिलसिला चलना ही रहेगा 
और अगर आप सभी लोग काली कंटियां लेफर झायेगे तो फिर में 
रहुंगा। अगर में आपसे बचनेके लिए पुलिस रखूं, तलवार-अंदूक 
चलाऊं तो भी अखीरमें तो मुझे मरता ही है । तो फिर में राम-राम 
करते ही महू तो क्या बुरा है ।जब में इस तरह मर जाऊंगा तब बाप 
पछतायंगे। आप अपनेसे ही कहेंगे कि हमने कया कर डाला, इसको 
मारकर कुछ पाया तो नहीं; पर यदि में पुलिस रखूं या प्रापको पीदूं तो 
आप मुझे मारकर यही कहेंगे, श्रच्छा हुमा जो इसे मार डाला । लेकिन 
मुझे उम्मीद है कि आप तो जिस तरह श्राए हें उसी तरह शांत रहेंगे । 
आज में आपको कुछ प्रश्नोंके उत्तर दूंगा। सबके उत्तर तो श्राज 
नहीं दे सकता | कल एक भाईने पूछा था कि अ्रमर कुत्ता पागल हो जाय 
तो क्या किया जाय ? क्या उसे मारा न जाय ? यह अजीव प्रदन है। 
पूछना तो यह चाहिए था कि इन्सान पागल हो जाय तो क्या किया जाय ? 
पर बात तो यह है कि श्रगर हमारे दिलमें राम है तो कुत्ता भी हमारे 
सामने पागल नहीं वन सकता। लेकिन एक बार मेरे एक भाईने मेरे 
पास आकर कहा, “कुत्ता पागल हुआ है। काठता फिरता है, उसको 
क्या किया जाय ?* मंने कहा कि मेरी जिम्मेदारीपर उसे मार दिया 
जाय; पर वह थी कुत्तेकी वात । इस्सानके पागल होनेषर वह बात 
नहीं चलती | मुे याद है, जब में दस वर्षका था, मेरा भाई दीवाना बन 
गया था। बादमें वह श्रच्छा हो गया । अ्रव तो बह नहीं रहा; पर मुझे 
उसका स्मरण आज भी उतना ही ताजा है। पागलपनमें बह सबको 





* गुजरातके पाकिस्तानविरोधों मो्चेबालोंने गांधीजीको चेतावनी दी 
है कि यदि श्राठ दिनमें श्राप अपना सुस्लिमपरस्तोका रवैया नहीं बवबलेंगे 
तो हम आपके दिल्‍ली-निवासस्थानपर काली भांडियां लेकर श्रा्वेंगे । 


ह्र्‌ प्रार्थना-प्रदद्न 


मारनेको दौड़ता था; लेकिन में उसे क्या करता? मारता? या 
मेरी 4 या पिताजी उसे मारते ? घरवालोमेसे किसीने उसे नही मारा। 
वैद्यराजको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उसको बिता भारे 
जो कूछ इलाज किया जा सकता है वह किया जाय । वह मेरा सगा भाई 
था। लेकिन अब मेरे पास वह भेद नही रहा।आ्आाप सब मेरे लिए सहोदर 
भाईके समान ही हैँ। अगर आप सब पागल वन जाय॑ और सेरे पास 
फौज मौजूद हो तो क्या में आप सवपर गोली चलवा दू ? दुश्मन भी 
अगर पागल वन जाय तो उसपर गोली नहीं चलाई जा सकती। जो 
पागल बनेगा उसे पागलखानेमे भेजना होगा। श्रापको सालूम होना 
चाहिए कि हिदुस्तानमें बहुतसे पागलखाने है। मेने अपनी आंखों ऐसे 
पागल देखे हें जो सचमुच गोलीसे मार देनेके लायक होते है; पर हम 
उनको डाक्टरके हाथमे छोडते है । 

मेरे एक नजदीकी मित्र थे जो मेरे भाईके वरावर थे । उनका 
लड़का पागल हो गया। वह दूसरोका खून करनेतक हावी हो जाता 
था। उसके लिए मेने नही कहा कि उसे गोली मार दो। में चाहता 
तो उसे मरवा सकता था, क्योकि महात्मा कहा जाता था। हमारे यहां 
महात्मा कहलानेवालेको सब कुछ करनेका अधिकार है। वह खून करे, 
व्यभिचार करे, चाहे जो करे, उसे माफ हो जाता है । उसे पएछनेवाला 
कौन होता हे ? लेकिन मुझे तो ईइ्वरका डर था। मेने सोचा, ईश्वर तो 
तुम्हे पूछेगा ही। सच वात तो यह है कि आज कोई महात्मा तो हमारे 
दीच है ही नही, सभी अल्पात्मा ही है । 

खैर, मेने उस लड़केको डाक्टरके यहां भिजवा दिया। वहसे भी वह 
भाग आया। अभीतक उसका पागलपन गया नही है । उसके वाल-बच्चे 
भी है। सभी घरवाले उसे वर्दाब्त करते है। मेरे मित्रके उस लड़केकी 
तरह ही हमे इस सब पागलपनका उपाय सोचना चाहिए । 

आज हमारा सून खोत रहा है । चारो ओरसे वाते आा रही हैँ कि 
न जाने २ जूनकों क्या होगा ? पहले चार-पांच जगह दंगा हुआ, अब 
सभी जगह हिंदुओंका खून करनेकी चर्चा है और हिंदू कहेगे कि जब 
मुसलमान मारते हे तो हम भी क्यों न मारें? और फिर खूनका दरिया 


प्रार्थना-प्रदचन 6६३ 


ब्रह्म देंगे! यद परागलगन नहों तो वया है ? मे भरोसा है कि प्राप लोग 
जो इतनी शांतिसे वहां बेठे है ऐसे पानल नहीं बनेंगे । जो पागल बने हे 
ग्रीर हमें मारता साहने है उन्हें हम सारने देंगे । हम मर जायंगे तो 
उनका परायलपन अच्छा हो जायना ? श्राजकल जो परागलपनन फंला हे 
ऐसा नहीं है, जो बातकों समझे वहीं । शगर सन्‍सा पागल नी इंटुरी 
हाथमें जिए आता हैं तो ह_रम गनरा उठाने हे, उससे उरते नहीं है। इसी 
तरह मुसलमान भी अगर तलवार उठाकर गाते हैं शौर पराठिस्तान 
मांगते हैं तो में कहंगा--तलवारके जोरने पराकित्तान नहीं ले सकते । 
मेरे टकठे कीजिए और बादसे हिदस्तानकी ? यदि सब इसी प्रकार 
कहेंगे तो ईश्वर उनकी तनवारफे टुकदे कर उालेंगे। 
ती मिस्फीन आदमी हूं, लेकिन ऐस मोौकेपर आप मेरी बहादुरी 
देखेंगे । उस समय में किंसगीफी लाठीके मृकावरल लाठी नहीं चलाऊंगा । 
में चाहता हूँ कि पागलके सामने हम पागल ने बने । हम समझदार रहें तो 
सामनेवालेका परायलपन चला जावगा। उनका पाकिस्तान भी चला 
जायगा। प्रगर पाकिस्तान सच्चा होगा तो वह सारा दिंदुस्तान ही होगा ! 
अगर हम पायल बनेंगे तो अंग्रेज पूछेंगे कि कया श्रद्धिसा हमारे ही 
लिए थी ? आपसमें आप तलवार खींचते हैं। कहां गई वह अहिंसा ? 
फिर कहेंगे कि अहिसावालोसि हम अंग्रेज श्रच्छे थे, जो मारा तो सदी 
पर ग्रमन रखा । उनको तो राज चलाना हें। इसलिए ऐसी बात कहेंगे । 
लेकिन में उनसे कहूंगा कि वे ऐसा न कहें। उन्हें तो जाना ही है श्रौर 
हमारी अश्रहिसाकी लटड़ाईके कारण जाना हैं । यहां करोड़ों लोगोंने 
अधहिसाकी बहादुरी बताई। आपने अंग्रेजी कंडेको सिर नहीं भूकाया, 
श्राप जेल गए, आपने अपने घर बरवाद होने दिए | तब जाकर श्राज 
हम आजाद हो रहे हैं। पर शव॒ उस बहादरीके जरिएसे हम श्राजाद होनेकी 
वात नहीँ करते । आज हम ऐसा काम करने लग गए हैं कि हिंदुस्तान- 
पर सब हेसे और थे । 


एसा हम हरग्रिज नहीं करेंगे। आप किसीको मारेंगे नहीं, मर 
जायगे तभी आप सच्ची आजादी पायंगे । 


माउंटबेंटन आ रहे हैँ। वे क्या लायंगे, यह सोचकर सच डर रहे 


ह्‌ड प्रार्थना-प्रवचन 


हैं। अगर वह हिंदुओंको कुछ देते हैं तो मुसलमान पागल क्‍यों बनें ? और 
मुसलमानोंको दें तो हिंदू क्यों डरें ? हम उनकी ओर न देखें, २ जूनकों त 
देखें, अपनी ओर ही देखें । 

अगर वे कुछ न देंगे तो क्या सव पागल बन जायंगे ? ऐसे पागल 
कि बुड्ढों, बच्चों और औरतों सभीको काट डालें ! 

दूसरा प्रश्न यह है कि अंतरिम सरकारके अंदर जो लोग हैं वे 
अंग्रेजोंके नचाए क्‍यों नाचते हें? क्या हिंदमें तीन ही कौमें है--हिंदू, 
मुस्लिम और सिख ? वे पारसीको क्‍यों नहीं बुलाते ? क्या इसलिए नहीं 
बुलाते कि उनके पास तलवार नहीं है? पारसीको भी बुला लें तो 
ईसाइयोंने क्या गुनाह किया है ? फिर यहूदियोंको क्यों नहीं बुलाते ? 
प्रदनकर्त्ताका लिखना ठीक ही है। मुझे भी इस वातका दर्द होता है ! 
कांग्रेस तो सबके लिए है। कांग्रेसका सभी लोग साथ देते हैँ। फिर कांग्रेस 
वुजदिल क्यों बनती है ? कांग्रेस कोई अकेले हिंदुओंकी नहीं है। सच 
हैँ कि उसमें बहुत बड़ी संख्यामें हिंदू हैं, पर दूसरे भी तो हैं। यदि 
हिंदू, मुसलमात और सिख आपसमें फैसला कर लेंगे तो क्या पारसियोंको 
दबा देंगे ? यहूदी और दूसरे भी जो लोग हैं वे मर जायंगे ? उन सबका 
समाधान हो जानेपर औरोंका क्‍या करेंगे ? उनको छोड़ देंगे ? 
फिर वे सव कहेंगे कि हमने जो पहले कांग्रेसका साथ दिया तो क्या इस 
दिनके लिए ? क्या कारण है, जो वाइसराय केवल अंतरिम सरकारके 
चंद आदमियोंसे ही सारी बातें करें ? क्या इसलिए कि जवाहरलाल 
वहुत बड़े आदमी हैँ ? या सरदार वारडोलीके वहादुर हैं, राजेंद्र वावू 
बहुत पढ़ें हुए हैं और राजाजी बड़े वृद्धिमान हैं ? 

में आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेसमें वे ही नहीं हैं, आप सब हैं। 
जिन्होंने कांग्रेसको मदद दी और उसके लिए काम किया वे सब हैं। जो 
लोग डेंपुटेशनमें नहीं जाते, जो बोलते नहीं हैं, वे सव लोग भी इसमें हैं । 
अगर तीनों कौमें मिलकर कुछ त्तय कर लें और दसरोंकी परवा न करें 
तो वह बड़ी बुरी हालत होगी और वाकी लोगोंकी हमपर आह पड़ेगी । 
इसलिए हम समझें कि जितना हम करें वह सब जातियोंके लिए करें। 

जब मुसलमान भी इस वातकों समझ जाय॑ंगे तव सव काम अच्छा 
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हो जायगा। और तव हमारा-मेरा व जिन्ना साहइयका--दस्तोयेज 
ठीक मान लिया जायगा कि राजनैतिक मकसदरे लिए हिसा नहीं 


करनी चाहिए । 


भाइयों और वहनो, 

जबतक प्रार्थना समाप्त न हो जाय और में अपनी बात कहना 
खतम न कर लूं तबतक श्राप मौन रहें। में चाहता हूं कि में जबतक 
यहां मौजूद हूं और जिंदा हूं तबतक आप लोग जो रोज भवित-भावयसे 


था) 


यहां भथाते हें--जों केबल तमाशा देसने श्राते हे उनकी बात जाने 
दीजिए---प्रभुका नाम लेनेमें मेरा साथ दें | भ्रौर बादमें भी मेरी बात 
शंतिसे सुर्ते । ग्राज जो में कहतेवाला हूं, बड़ी कामकी बात है। 

प्रार्थना समाप्त हो जाने पर गांधीजीने कहा-- 

आजके और २ जूनके बीच थोड़े ही दिन रह गए हैं। इन दिनों में 
रोज एक ही विययके किसी-न-किसी पहलूपर बोलूंगा, जो आग लोगोंके 
दिलोंमें सबसे ज्यादा समाया हुआ हैँ । आप लोगोंने शांति ग्रौर संयम 
रखकर मुझे श्रपती ओर खींच लिया हैं श्रोर श्रपता दिल खोलकर रख 
देनेकी बाध्य किया है। कितना अच्छा हो कि जो लोग श्रपनेकों इस 
देशकी संतान भानते हैं वे ठीक तरहसे सोचे प्रौर बहादुरीसे चलें। यह 
मुश्किल काम जरूर हैँ, जब कि अखवारोंमें पागलपनसे भरी हुई झाग 
और मार-पीटकी भयंक्रर खबरें छपती रहती हैं । 

में इस बातकी कोई चिता नहीं करता कि २ जुनको क्‍या होनेवाला 
है। या माउंटबरेंटन साहव आकर क्या सुनायंग्र । मेरी ऐसी आदत 
ही नहीं है कि सरकार क्या कहेंगी इसकी चितामें रहूं । १६१५ में में 

यहां आ्राया, तवसे लेकर आ्राजतक मैंने ऐसा ही किया है । 
मेरा जन्म तो यहींका है। २२ वर्षकी उम्रमें में यहांसे चला गया ।. 
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मानों में वनवासमें रहा और बीस वरसतक दक्षिण शअ्रफ्रीकार्से रहनेके 
वाद यात्री अपनी श्रसली जवानी विताकर में यहां लौटा। इस बीच 
मैने वहां कोई पैसे इकट्ठे नही किए। मेने शुरूमे ही समझ लिया था 
कि भगवानने मुझे ऐसा ही बनाया हैँ कि पैसोकी ओर में न जाऊं। 
पर उसकी खिदमत करूं, ईश्वरने मुझसे कहा कि तू दूसरा काम करेगा 
तो सफल नही होगा । सेवाका तरीका गीताने मुझे यह बताया कि यह 
समभा कि मेरे पास जो है वह मेरा नही है, तेरा है” (ईश्वरका है ) । 
तब प्रश्न यह सामते आया कि वह तृ/ (ईइवर) कहांपर है ? जवाब 
मिला कि ससारके सारे व्वक्तियोमे । यावी जो मनृष्य-जातिकी सेवा 
करता है वह ईदवरकी सेवा करता है । 

तब हम ईशोपनिपद्के उस मत्रपर आ जाते हे जिसमें कहा है-- 
सारा जगत ईश्वरसे ही भरा है ।' 

जब मे त्राव़्नकोरमे था तव रोजाना इस मंत्रका श्र्थ सुनाता था। 
उसमे भ्रागे कहा है--तिन त्यक्तेन भुझ्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ । 
यानी सब कुछ छोड़कर काम कर; किसीका कुछ भी लेनेका लालच 
मत कर। 

वात तो यह सादी है, बच्चा भी उसे समझ सकता है, पर वह 
उसका भेद नहीं समझ सकता । हम बड़े हे, हमे चाहिए कि उसका भेद 
समझे। इसलिए मेने आपको यह वडी बात सुना दी। इसका भेद अगर 
हम समभ ले तो फिर हम किसके लिए लड़े ? 

यह तो बड़ी बात हो गई, अव जो में सुनाना चाहता हूं उस वातपर 
आऊ। आज मेने थोडा कष्ट किया है। मेरे पास इतना समय कहां 
कि रोज में अपने भाषणको शअ्रग्रेजीमे लिख दिया करू और हमारे 
अखबार जो अग्रेजीमे चलते हे उन्हें तो मेरा भाषण छापना चाहिए ही; 
परतु हमारे श्रखवारनवीस उसे शअ्रग्नेजीमें किस प्रकार दें! वे बेचारे 
अंग्रेजी पुरी तरह कहां समभ पाते हैँ ? वैसे तो वे लोग बी० ए०, 
एम० ए० होते है; लेकिन इतनी अंग्रेजी नही जानते कि में जो हिंदु- 
स्तानीमें कहता हूं उसका सही मतलब अंग्रेजीमे समझा सकें ! क्योंकि 
वह भाषा उनकी नहीं है, दूसरोकी है । यहां तो में हिंदुस्तानीमें कहूंगा; 
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क्योंकि वह तो करीब-फरीब मेरी भी शोर श्राप सबकी पूरी तौरसे 
मातभापा हैं । इसलिए उसमें में जो कूछ कहूंगा यह प्राप सदी-सह्ी 
समझ सकते हैं। यह (डा० सुझीला नेबर) मेरे भाषणकों अंग्रेजीमें 
कर तो लेती है, क्योंकि वह सासा अंग्रेजी जानती है, फिर भी उसमें 
कमी रह जाती हैं। इसलिए झाज मेने थोड़ा समय निकालकर प्रंग्रेजीमें 
लिख रखा है। यहां में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूंगा। परंतु 
अखबारोंमें वही छपेगा जो मेने लिस रा हैं । 
तो भूझूमें में उस खतकी बात बता देना चाहता हूं, जिसमें मुझे 
प्रार्थना चालू रखनेके वारेमें कोसा गया है और लिखा है कि भूठा है, 
ठीक तरहसे जवाब भी नहीं देता। ऐसा जो लिखते है वे बालक हैं 
उम्रमें भले ही सयाने हो गए हों, पर ब द्धिमें बालक ही रहे हे 
उनको मेरी यह वात चुभती है कि में यही क्‍यों कहता हूं कि 
मरो, 'मरो' । ऐसा क्‍यों नहीं कहता कि पहले 'मारो-काटों श्रीर फिर 
मरो '। वे चाहते हैं कि में हिदुम्रेसि तलवारका बदला तलबारसे श्रीर 
आगका बदला श्रागसे लेनेको कहें। लेकिन में अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
गं जा सकता और मानव-कान्‌नकी जगह पाशविक काननकी हिमायत 
करनेका अपराधी नहीं वन सकता। जब कोई मुझे मारने पश्रावेगा तत्र 
. में यह कहते-कहते मझरूंगा कि ईश्वर तेरा भला करे। इसके बदलें 
उनका आग्रह हैं कि में पहले मारतेको कहूँ श्लौर बादमें मरना पड़े तो 
मरनेको केहू। अगर में ऐसा कहनेको तैयार नहीं हे तो वे मे कहतें 
हैँ कि तुम अपनी वहादुरी अपनी जेवमें रखो |!” और यहांसे जंगलमें 
भाग जाओो। पर वे ऐसा क्‍यों कहते हैँ ? इसलिए कि मुसलमान सबको 
मारते है । तो क्या इसी वातपर हिंदू भी मारनेकों उत्तारः हो जाएं और 
फिर दोनों दीवाने वन जाय॑ ? क्या मुसलमान बिगड़ जाय॑ तो हम भी 
विगड़ें ? कहा जाता हैं कि सब मुसलमान खराब हैं, गंदे (दिलके ) हैं 
और यह भी बताते हैं कि सब हिंदू फरिश्ते हें। लेकिन में इस बातको 
नहीं मान सकता। 
एक मुसलमान महिलाका खत मेरे पास आया हैं। उसमें लिखा 


है कि जब आप ओज अविल्ला' की ईश्वरकी स्तुति करते हैं तो उसे 
है । 
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उर्दू नज्ममें क्‍यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह हैं कि जब में नज्म पढ़ने 
लगूंगा तव उसपर खफा होकर मुसलमान पूछेंगे कि श्ररवीका तरजुमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? और बे पीटने आयंगे तब में क्‍या कहूंगा ? 

सही वात यह है कि जो चीज जिस भाषामें कही गई और जिस- 
पर तप किया गया उसी भाषामें उसका माधुय होता है। बिशपोंने 
अंग्रेजी-वाइविलकी भाषाकों बहुत परिश्रमसे मधुर बनाया है और 
लेटिनसे भी अंग्रेजीमें वह किस तरह मीठी हो गई है। अंग्रेजी सीखना 
चाहनेवालेकी बाइविल तो सीखनी ही चाहिए। में अंग्रेजी भाषाका 
द्वेषी नहीं, उसका प्रशंसक हूं । पर गलत जगह जाकर वह गंदी हो जाती है । 
सो में ओज अविल्ला' की भाषाका माधुयय छोड़नेको तैयार नहीं; 
क्योंकि हमारे पास ऐसे कवि गहीं हें जो वैसी ही मधुरतासे उसका अनु- 
वाद कर सके । 

आज में अहिंसाके शाश्वत नियमकी बात नहीं कहूंगा। हालां कि 
उसपर मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि सारा हिंदुस्तान उसे सोच-समभाकर 
अपना ले तो वह बेशक सारी दुनियाका नेता बन जायगा। यहां तो में 
केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई आदमी विवेकके अलावा 
ओऔर किसी चीजके आगे न भुके । 

लेकिन आजकल तो हमने विवेक बिलकुल ही भुला दिया है। 
विवेक तृभी कायम रह सकता हैं जब हममें बहादुरी हो। भ्राज जो 
चल रहा हैँ वह बहादुरी नहीं है । इन्सानियत भी नहीं है । हम विलकुल 
जानवर-जैसे बन गये हैँं। हमारे अखबार रोज-रोज हमें सुनाते हैं कि 
यहां हिंदुओंने वरवादी कर डाली और वहां मुसलमानोंने। क्या हिंदू 
ओर क्या मुसलमान, दोनों हो बुरा काम करते है। यह में माननेकों 
तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा बरवादी कर रहे हैं; पर जब दोनों ही 
बुराई करते हैं तव किसने ज्यादा बुराई की और किसने कम, यह 
जानना बेकार है। दोनों गलतीपर हैं । 

खबर आई है कि हमारे नजदीक ही गुड़गांवमें कई गांव जल गए 
हैं। किसने किसके मकान जलाए हैं, इसका पता चलानेकी कोशिशमें 
में हूं; पर सही पता लगता कठिन है । लोग कहेंगे कि जब इतने करीबमें 
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पह सब हो रहा है तत्र सह्ठां बैठा में संब्ी-चोझ़ी बातें फंसे सुना 


“हा हूं ? जब शाप लोग यहां थ्रा गए है और देमारी वन्‍फरिस्मत्ीसे 
पूड़यांवमें चढ़ हो रहा हैँ तब अपने मनकी वान मे आपने वहुगा हो। 
और मेरा यही कहना है कि हमारे चारो और अंगार जनने रहे तो भी 
में तो घांत ही रहना है और चित्त स्विर रखते हैए हमें भी इस अगारमे 


जलना है। हम क्यों देहगतके मारे यह फेहते फिरें कि इसरी जनको 


पेह होनेवाला है वह होनेवाला है? जो पहादुर होंगे उनके सिए उस 
दिन कुछ भी होनेबाला नहीं है। बद् बकीन रसिए। सबको एक बार 
भरना ही है। कोई अमर तो पैदा हम्रा नहीं है । तो फिर हम यही 
निश्चय क्यों न फेर लें कि हम वहादुरीसे मरेंगे और मरते दमतक 
अपनी ओरसे बुराई नहीं करेंगे ? जान-ूककर किसीको मारेंगे नहीं। 
हक बार मनमें ऐसा निश्चय कर जंगे तब श्राप स्थिरचित्त रहेगे और 
किस्क्कती ओर नहीं ताकेंगे । जो उरा-धमकाकर पादिस्तान लेना 
चाहेंगे उनसे कह देंगे कि इस परह रक्तोभर भी पाकिस्तान मिलनेबाला 
हीं है। आप इन्साफपर रहेंगे, हमारी बुद्धिको समझा देंगे, दुनियाकों 
समझा देंगे तो श्राप हैप-काणूरा हिंदुस्तान से जा सकते है। जवर्दस्त्ीसे 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे। 

और मअंग्रेजोंसे क्या कहें | श्रगर ये मिश्ञन-योजनासे हेटते है तो के 
दगावाज हेँ। हम पेगाबाज न बनेंगे और ने बनने देंगे। हमारा और 
उनका संबंध ६ मईकी घोपणासे हैं । उसीके आवधारपर विधान- 


हम छठ 
नहीं जानते । इईसरा कुछ तभी हो सकता £ जेब हम खामोश दो जाय, 
लड़ाई-दंगा न रहे और हम शांत होकर वैठें र हम देंगे नहीं। 


वड़ी सल्तनतके पुकावल्ेमें डट गए श्रीर उनके इतने सारे हथियारोंसे 
3२, उसके भडेके सामने सिर नहीं भुकाया तो अ्रव हम क्‍यों लड़खड़ाएं ? 
जब कि आजादी मिलने ही वाली हैं, हम यह सोचनेकी गलती न करे कि 


अगर हम न भुक--चाहे यह भुकना पा्मविक शवितके आगे ही क्‍यों 
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न हो तो आजादी हमारे हाथोंसे निकल जायगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे 
तो हमारा नाश निश्चित है। 

में लंदनसे आ्रानेवाले तारोंमें विश्वास नहीं करता । में यह आशा 
नहीं छोड़ंंगा कि ब्रिटेन गत वर्षके १६ मईके केबिनट मिशनके वक्‍ृतब्यकी 
इबारत और भावनासे बाल-वरावर भी नहीं हटेगा, जबतक कि भारतकी 
पाटियां अपने आप कोई फरक करनेको रजामंद न हो जाएं। इस कामके 
लिए दोनोंको एक जगह मिलना होगा और मानने लायक हल निकालना 
पड़ेगा । ॥ 

यहांके अंग्रेज अ्रफसरोंके लिए कहा जाता है कि वे बदमाश हैं। इन 
दगोंमें उनका हाथ हैं, वे ही हमें लड़ाते हैं। लेकिन जबतक यह गंभीर 
आरोप ठीक-ठीक सावित नहीं हो जाता त्वतक हमें उनपर इल्जाम 
नहीं लगाना चाहिए । में तो कहूंगा कि अ्रगर हम लड़ना नहीं चाहते तो 
लड़ाई कैसे होगी? में श्रगर यहां बैठी हुई श्रपनी लड़कीसे लड़ना न 
चाहूं तो मुझे कौन लड़ा सकता है ? 

और माउंटबेटन साहवका काम आसान नहीं है । वे बड़े सेनापति 
हैं, यहादुर हैं; पर अपनी उस बहादुरीकों वे यहां नहीं बता सकते । 
यहांपर वे अ्रपनी सेना लेकर नहीं आए हैं। यहां वे फौजी वर्दीमें नहीं 
आए हैँ, सिविलियन वनकर आए हैं और उनका कहना हैँ कि में 
अंग्रेजोंसे हिंदुस्तान छुड़वा देनेके लिए आया हूं । अब हमें देखना है कि वे 
किस तरह जाते हैँ । माउंटवेटन साहवको अपने गवर्नर-जनरलके पदको 
घोभित करना है। उन्हें श्रपणी सारी चतुराई और सच्ची राजनी- 
तिज्ञता बतानी है। अ्रगर वे जरा भी चूक जायंगे, जरा भी सुस्ती कर 
जायंगे तो ठीक न होगा। इसलिए हम और झ्राप सब मिलकर प्रार्थना 
करें कि भगवान उनको सन्‍्मति दे और इतनी वात वे जान लें कि 
सोलह मईकी वानसे वालभर भी फरक जदवर्दस्तीसे वे नहीं कर सकते । 
झगर करते हैं तो वह दगा होगा श्रीर दगा किसीका सगा नहीं होता । 
दगेका अंत भलाईमें कभी भरा नहीं सकता। 
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४ २७४ ; 
३० मई २६४७ 

भाइयों और वहनो, 

आ्राप लंदनकी ओर न देखें, न वाइसरायकी शोर देखें । इसका 
मतलब यह नहीं कि इंग्लेंडमें जितने अंग्रेज हें, सब-के-सब बुरे हें । 
उनमें बहुत-से भले भी हैं। माउंटबेंटन साहब भी भले हैं। पर वे सब 
अपने घरमें भले हें! जब यहां आकर दसल देते हैं तो वे बुरे वन 
जाते हैं। अब वह पुरानी बात नहीं रही कि जब भंग्रेजोंकी हिफाजतका 
वादा जरूरी समझा जाता था। सिविल स्विसमें जो अंग्रेज लोग हें 
उन्हें अब अपने यहां नौकर रखनेके लिए हम मजबूर नहीं हैं। श्रगर 
सिविलयन रहना चाहें तो रहें शरीर अंग्रेज व्यापारी भी रहना चाहें 
तो वे भी रहें; लेकिन उनको व्चानेंके लिए यहां एक भी अंग्रेज 
सिपाही नहीं रह सकेगा। हिदुस्तानियोंकी खिदमत भर उनकी मह- 
व्वतके जरिए ही वे रह सकते हैं। अगर कोई पागलपनमें उन्हें नुकसान 
पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। अंग्रेजोंके हिदुस्तानसे 
पूरी तरहसे चले जानेमें कुछ देर लग सकती हैं। उन्होंने इसके लिए 
१६४८ के जूनकी ३० तारीख कायम की हैं। उस दिनको आ्राजसे पूरे 
बारह महीने बाकी रहें हैं। अगर वे इससे पहले जा सकें तो उन्हें जाना 
हैं। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी वात हैं। अश्रगर प्रामिसरी नोटमें इतवारके दिन 
रुपया देनेका वचन दिया है तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता । 
इसी तरह अंग्रेज भी ३० जून्‌के वाद यहां नहीं रह सकते । अंग्रेज-प्रजाने उन्हें 
जो आदेश दिया है उसका उन्हें पालन करना है | आखिर वाइसराय उसी 
अंग्रेज-प्रजाके नौकर हैं । इस दूसरी या तीसरी जूनकों वह हमें वतायंगे 
कि वह क्‍या करना चाहते हें और किस तरह यहांसे जायंगे | यह 
उनका कर्तव्य है और उसे पूरों करता उनका काम है। हमको अपना 
धर्म खुद देखना है । 

फिर में सोचता हूं, में कौन हूं ? में किसका नुमाइंदा हूं ? बरसों 
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बीते, में कांग्रेससे वाहर निकल आया हूं | चवच्नीका मेम्बर भी नहीं हूं । 
पर कांग्रेसका खादिम हुं। मैंने उसकी वरसोंतक सेवा की है और कर 
रहा हूं । इसी तरह में मुस्लिम ढीगका भी खादिम हूं और राजाझ्ोंका 
भी खादिम हूं । सवका खादिम हूं, पर नुमाइंदा किसीका नहीं हूं । हां, 
एकका में नुमाइंदा जरूर हूं । में कायदे आजमका नुमाईददा हूं; क्योंकि 
उनके साथ मेने शांति-अपीलपर दस्तखत किए हैं। हम दोलनोंने मिलकर 
कहा है कि हिसासे कोई राजनैतिक वात हम नहीं ले सकते | यह बहुत 
बड़ी बात है। उस अपीलपर दूसरे लोगोंकी सही भी लेनेकी बात थी, 
लेकिन जिलन्ना साहवने कहा कि मुझे तो श्रकेले गांधीजीकी ही सही चाहिए । 
इस तरह में जिन्ना साहवका नुमाइंदा वन गया। उनके अलावा में किसीका 
नुमाइंदा नहीं हूं । 

लेकिन मेने श्रपीलपर हिंदकी हँसियतसे दस्तखत नहीं किए, 
कितु हिंदू में जन्मसे अ्रवध्य हूं, कोई मुझे हिंदू मिटा नहीं सकता । 
में मुसलमान भी हुं, क्योंकि में श्रच्छा हिंदू हुं और इसी तरह पारसी श्र 
ईसाई भी हूं । सव धर्मोकी जड़में एक ही ईश्वरका नाम हैँ। सबके धर्म- 
शास्त्र एक-सी वात कहते हैं । 

मेने कुरान देखा हैँ और जैसा कि उस वहनने लिखा था, में नहीं 
मानता क्रि कुरानमें काफिरोंको कत्ल करनेकी वात लिखी हे। मेने 
वादशाह खान झौर अब्दुस्समदखां साहवबसे, जिन्होंने आज बढ़िया 
तरीकंसे श्रायत पढ़ी है, पूछा तो वे भी नहीं कहते कि कुरानमें गैर- 
मुस्लिमको कत्ल करनेके लिए लिखा है। विहारके मृसलमानोंगेंसे किसीने 
नहीं कहा कि क्योंकि आप अविद्ववासी हें, इसलिए हम आपको कत्ल 
करेंगे श्लौर नोआ्राखालीके मौलवियोंने भी ऐसा नहीं कहा; बल्कि उन्होंने 
राम-धुनको ढोलकके साथ होने दिया। कुरानमें जो लिखा है उसका 
मतलब इतना ही है कि खुदा काफिरसे पूछेगा। खुदा तो सबसे पूछेगा। 
मुसलमानसे भी पूछेगा । वह लफ्जको नहीं. पूछेगा, कामोंकों पूछेगा | वाकी 
जो गंदा देखना चाहें, हर जगह गंदा देख सकते हैं । ऐसी कोई चीज नहीं 
जिसमें अ्रच्छा व बुटा ने मिला हो। हमारी मनुस्मृतिर्मे भी लिखा हैँ कि 
अछूतोंके कानमें सीसा डालो । पर में कहूंगा कि हिंदू-बर्मग्रास्त्रोंकी यह 
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असली शिक्षा नहीं है । तुलसीदासजीने सब यास्त्रोंका निचोठ़ बता दिया 
रेया धर्मका मल है । कई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसीका 


हमें तो भुसलमानोंसे कह देना हैंगा कि इस तरह पाकिस्तान नहीं 


लिया जा सकता। तवतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहों है जवतक कि 
यह जलाना-मारना वेद नहीं होगा। इसी अकार हिंद भी मुसलमानोंको 
जबरदस्ती पा नाम लेनेसे नहीं रोक सेकते । पर ह# पूछता 


हैं कि व्वामस्वाह ग्राप क्‍यों पाकिस्तानके पामपर लड़ते है ? पाकिस्तान 


श्राइंए, हम सारे हिंदुस्तानमें घर्मे श्रौर जोर-जवर्दस्तीको बंद कराएं । 

.. में अपने साभी जिन्ना साहवसे कहता हैं श्रोर सारी दुनियासे कहता 
हैं कि हम पैवतक पाकिस्तानक वात भी भुनना चाहते जवतक यह्‌ 
तगदृदुद चलता है। अब यह बंद हो जायगा पेव हम बैठेंगे और ठहरा- 
यंग कि हमें पाकिस्तान रखना हूँ या हिंदुस्तान । इस तरह जब भाई- 


ही पाकिस्तान सकता हैँ और दोस्तीसे ही हिंदुस्तान कायम रह 
पेकता है। श्रगर हम लड़ते रहे तो हिंदुस्तान तवाह हो जानेवाला है । 


गत वर्षका १६ मईका निवेदन समभीतेकी जड़ (बुनियाद) है। 

उसका एक भी कामा हटाया नहीं जा भेकता | अंग्रेजोंको इससे बाहर कछ 

भी करनेका हैक नहीं है और न हम ही इससे ज्यादा कुछ मांग सकते 

है । हमको यह साफ कह देना चाहिए कि चाह हम सब मर जाय॑ या 

तारा हिंदुस्तान जल जाय--राख हूं जाय, परंतु जबदं॑: पाकिस्तान 
हे। 
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गांधीजी मंचपर आए तो लोगोंको ज्वांत करते हुए उन्होंने कहा कि 
(थैनाके समय आंख बंद और कान खुले रहने चाहिए । 
कुरानकी आयतके पाठपर एक हैटघारी युवकनें विरोध किया; 
किन फिर भी प्रार्थना चलती रही । लोगोंने काफी शांति रखी। 
(र्थनाके बाद गांधीजीने कहा-- 
वह भाई जो अंग्रेजी ठोप लगाकर बोलता था कि “जिन्नाको 
गिरफ्तार करो” क्या जिन्नाकों गिरफ्तार करना चाहता है? वैसा 
करनेकी आ्रापके पास ताकत हो सकती है और में भी वैसी ही ताकत 
रखता हूं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा हैं। में जबसे दक्षिण अफ्रीकासे झ्राया 
हूं, आपको वह तरीका सिखा रहा हूं। वैसा में कोई ऐसा भारी शिक्षक 
तो नहीं हूं, पर एक पागल भी अपनी बात तो बता ही सकता है।श्राज 
चौवन वरसोंसे में यही वात बताता रहा हूं कि हमें अपने शत्रुको कैद कर 
लेना हूँ। आप जिन्नाको शत्रु समभते हैं; लेकिन में तो किसीको शत्रु 
मानता ही नहीं । मेने तो कहा हैं कि में उनका नुमाइंदा बना हुआ हूं 
ओर जो में कहता हूं वह सच्चाईसे ही कहता हुं। तब फिर में उनको 
शत्रु कैसे मान सकता हूं ? अंग्रेज भी मेरे दुश्मन वन गए थे, लेकिन में 
उनका दुश्मन नहीं बना । में तो उनका दोस्त बना, उनका प्रतिनिधि वना 
भौर मैंने उन्हें उनकी भलाईकी ही बात सुनाई । 
आदमी दो तरहसे अपने दुश्मनकों कैद करते हैं । एक सख्तीसे श्र 
दूसरे मुहब्बतसे। मेने आपको मुहब्बतसे कैद कर रखा है। जब में 
आपको शांत रहनेके लिए कहता हूं तव आप शांत हो जाते हैं ॥ श्रापको 
कद किया है यह भाषा-प्रयोग थोड़ा विनोदमें है, पर भाव झ्राप समझ 
गए होंगे । तो मेरा कहना यही हैं क्रि कमी-न-की हम जिन्ना साहवको 
जरूर कद कर लेंगे । पुलिस उन्हें क्या कैद करेगी ? पुलिस उन्हें नहीं 
पकट़ झकती। मुनाको भी पुलिस गिरप्तार' नहीं कर सकती और न 


रु 


सान साहबको ही पकड़ सकती हँ। हां, सल्तनत चाहे तो उन्हें पकड़ 
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है, लेकिन सल्तनतके पकटनेपर भी जिन्ना स्राहव ठीक तरह 
नहीं होंगे । त्हीं तौरपर गिरफतार तो ये तब होंगे जब में उन्हें 
एक यहापर लाकर सड़ा कर दंगा। 
के शब्स मौर आलम था। सरहदी गांध गक्ते मुल्कका। जैसे ये 
पहाड़के-से हैं, वह उनसे भी ऊना था। पहले वह मेरा मित्र था। 
पर पठान तो भोले ही होने ह#। इसी कारण थे बाद थाह हूँ। उसको 
किसीने बहका दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पाठ जनरल स्मठससे 
ले लिए हैं और कीमको वेच डाला हैँ। बस, एक दिन वह मौर प्रालम 
सेरा दुश्मन बनकर आया। उसको हाथम बड़ी-सी लाठी थी श्र उसपर 
सीसेकी मठ लगी थी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी । 
गिर पड़ा। नीचे पत्थरका फर्श था। मेरे दांत रह गए। ईदबन्को 
मेजूर था, इसलिए में बन गया | मीर आलमको दो-तीन अंग्रेजोंने, जो 
उस रास्तेंसे जा रहे थे, पफड़ लिया लेकिन मेने उसे यह कहकर छ ड्या 
दिया कि “बह वचादा दुसरेके घोसेमे श्रा गया कि में लालची हूं झौर 
इसपर फौजी पठानका खन प्ौल उठे और वह मारनेको उतारू हो जाय 
| कोई आइचयंकी वात नहीं है ।” इस तरहसे मीर आलमको मेने 
कैद कर लिया। वह मेरा प्कका दोस्त बन गया। 
अगर 5ेइबरको मंजूर होगा तो एक दिन जिन्ना साहब भी यहां श्राकर 
वैठगे और कहेंगे कि में आपका डुश्मन न हूं और न था। में पाकिस्तान 
तो मांगता हैं, पर मेरा पाकिस्तान श्राला दरजेका होगा । वह सबके भलेके 
लिए होगा। तब हेम सब मिलकर रोशनी करेंगे श्रौर मिठाइयां बांटेंगे । 
यह में बजदिली था खुशामदकी वात नहीं कह रहा हैं । में बहादर 
पननेकी ही बात कह रहा है । सिखोंकी तरह हमें एक-एकको सवा लाखके 
परावरका बहादुर बनना है। मे वता चुका कि प्रत्येक सिख सवा लाखके 
वरावर क्योंकर होता कपाणके जरिएसे नहीं; कृपाण तो उसको पास 
इसलिए होती है, जिससे नह बता सके कि वह कभी भी उसके मातहत 
नहीं होगा। सवा लाख मिलकर मारें या कोई अकला मारे, तो भी 


2द हाथ नहीं उठायेगा। कौन कहेगा कि इस तरह मरनेवाला वुजदिल 
5 | सभी उसे सच्चा बहादुर बतायंगे । 


सकती 
न 


द 


लि तह रऊ हा 


नं 


|» 


१०६ प्रार्यना-प्रवचन 


मेने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जल जायगा तो भो हम 
ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देगे | बुद्धिके जरिए, हमारे 
दिलोंपर असर डालकर, समभरा-बुझाकर आप कहेंगे और हम समझ 
जायगे कि आप तो सीवी-मी बात करते हूँ, श्रापके दिलमें कोई छल- 
फरेव नही हैं तो पाकिस्तान मान लेगे; लेकिन उस समय आप हमें 
विश्वास दिलायंगे कि पाकिस्तानमें किसीकों भी मुसलमानोसे उरनेकी 
वात नही रहेगी। आपने जब सुदाको हाजिर-नाजिर सममफर दस्तसत 
किए है और यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देष्यकी पू्तिके लिए 
हिंसा नहीं होनी चाहिए तब पाकिस्तानके लिए जोर-जवर्दस्ती कैसे 
उचित हो सकती हैं ? 

हम हिंदुस्तानमें विरलाका राज नहीं चाहते और भोपालके नवावका 
भी राज नही चाहते । बिरला कहते हे कि हम राज करना नहीं चाहते। 
उसी तरह नवाब भोपाल भी अ्रपनेकों रैयतर्क दोस्त बताते हैँ। वे भी 
रिश्रायाके खिलाफ होकर राज नही चाहते। तो फिर राज आयगा 
किसके हाथमें ? वह आप लोगोंके हाथमे श्रायगा । श्रापके हाथोमे भी नहीं, 
मिस्कीनोके हाथमे हिंदुस्तानका राज होगा। 

हिदुस्तानमें कई विरला हैँ । उनकी ताकत क्या हैं? वे पैसे देते है 
और मजूरसे मजूरी कराते हे । जब मजूर कह दें कि हम काम नहीं करेगे 
तब धनवानोंके करोड़ो रुपये उनकी जेबमे रह जानेवालें हैँ) अगर वे 
जमीनवाले है तो भी खुद तो जोतनेवाले नही है । जब उन्हे जोतनेवाला 
कोई न मिलेगा तो उनकी बड़ी-बड़ी जमीने बेकार हो जायगी | इसी तरह 
नवाब भोपालकी बरछी, भाले और घुडसवार सभी निकम्में हो जानेवाले 
है। मार-मारकर वे कितनोको मारेगे ? अपनी रिआ्रायाकों मारकर 
किसपर राज करेगे ? वे तभी अपनी प्रजापर राज कर सकेगे जब वे 
प्रजाके ट्रस्टी वन जाय॑ंगे । 

इसके विपरीत अगर कोई कहता है कि नवाब भोपाल मुसलमान 
है, इसलिए वह मृसलसानका राज कहलाएगा और कार्मीरमें 


मुट्ठीभर पंडितोंका राज रहेंगा तो यह तनिक भी चलनेवाला 
नहीं है । 
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'दैदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हैं कि मौका पाकर 
वह सारे हिंदुत्तानफों सर कर लेनेवाले हैं; लेकिन कौन सर फरेंगे ? 
वहांकी सारी रिप्राया तो हिंदू पड़ी हू । रु 

अंग्रेत अगर सोचते हैं कि वह दिदुस्तानसे हृवकर #दरायाद, 
जोपाल, राजकोट या इधर-उधर अडदे जमायंगे तो यह दगेको बात 
होगी। मुकपर ऐसी कोई छाप नहीं है। में तो मानता हुं फि प्रंगेजोके 
जानेकी वात पूरी ईमानदारीकी है । जब उनको भारत छोड़ना हूँ तय 
उनकी सार्वभौमिकता भी सत्म होती है, फिर छोदे-मोटे ग्रगटे उनसे सया 
काम आनेवाले हैं ? और जब अंग्रेज नहीं रहेंगे तब राजा लोग रिप्रायाफ 
साथ वँठनेवाले हें । 

एक बार मालवीयजी वम्बई पवारे से । में उनके साथ था। 
वहां कुछ महाराजाओंके पास हम दोनों गए । राजाप्रोंने हमें 
ऊपर आसनपर विठाया और ये हमारे घुटनोंके पास नीचे बेंठे । उस 
समय अंग्रेजी सल्तनत पूरे जोरमें थी। श्रव जब बह जबरदस्त सल्तनत 
हट जाती हैं तव राजा लोग तुरंत ही समझ जानेवाले हैं कि जनताकी 
जब मानेंगे तभी हम कायम रह सकेंगे । और जनताकों माननेका तरीका 
यही हूँ कि वे विधान-यरियद्‌्में आयें | अगर थे जिद पकड़ते है कि हम 
विधान-परिपदमें नहीं श्राते तो फिर वे राजा नहीं रह सकते। 

हिंदुस्तानमें कोई मुसलमान राजा यह नहीं कह सकता फि वह 
सब हिंदुओंकों मार डालेगा | अ्रगर कोई ऐसा कहता हैँ तो में उससे 
पूछूंगा कि अवतक बह क्‍यों दिदुओंका राजा बनकर रहा, बयों हिंदू 
प्रजाका अन्न खाया ? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आधार- 
पर यह कहनेका हकदार नहीं हो जाता कि वह पाकिस्तानमें जा मिलेगा 
ओऔर न हिंदू राजा हिंदू होनेक्ें कारण यह कह सकता है कि वह कॉंग्रेस- 
का साथ देंगा। प्रजा जहां कहे वहीं उसे जाना होगा । 

अंत्मे गांवीजीने आंधनिवासी हरिजन युवक च्क्रयाकी दुःखद मृत्युका 
समाचार सुनाते हुए कहा--वह सेवाग्रामका आश्रमवासी था। नई 
तालीमके तरीकेपर सीखा था। बड़ा परिश्रमी और दस्तकार था। 
भू, फरेव, क्रोध-जेसे दोय उसमें नहीं थे | देैववश उसके दिमागमें कुछ 


ते 
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रोग पैदा हो गया । खुद निसर्गोपचारमें ही विश्वास करता था, पर दोस्तोंने 
और डाक्टरोंने उसका आपरेशन करनेका आग्रह किया। इस रोगसे 
उसकी आंखोंका तेज जाता रहा था । फिर भी उसने आपरेशन-मेजपर 
जानेसे पहले मुरभे बड़ी कोशिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मुभे प्रिय हैं, पर आपरेशनका प्रयोग करानेके लिए भी में तैयार हूं और 
मौत आएगी तो राम-नाम लेता हुआ मरूगा। श्राखिर बंबईके अ्रस्पतालमें 
आपरेशन किया गया और आपरेशन-मेजपर ही उसके प्राण छूट गए । 

उसके जानेपर रोना आता है; पर में रो नहीं सकता; क्योंकि में 
रोऊं तो किसके लिए रोऊं और किसके लिए न रोऊं ? भारतमाताकी 
अगर बच्चे चाहिए तो वकौल तुलसीदासजी, ऐसे ही चाहिए जो या तो 
दाता हो, या शूर। चक्रेया दाता था, क्योंकि वह निःस्वार्थ सेवक झौर 
परम संतोषी था और शूर भी था, क्योंकि उसने अपने हाथसे मृत्युको 
अपना लिया। वह हरिजन था; पर उसके दिलमें हरिजन-सवर्ण, हिंदू 
मुसलमान-जैसे भेद न थे। वह सबको इन्सान मानता था झौर स्वयं 
सच्चा इन्सान था । 

आ्राज मेंने नवाब भोपाल और हरिजन वालक चक्रेयाकी वात एक 
साथ आ्रापको सुना दी। भारतमें दोनोंके लिए स्थान हैं। नवाब भोपाल 
टूस्टी बतकर ही रहें और चरक्रया-जेसे करोड़ों युवक निकल आवें, तभी 
भारत सुखसे रहेगा। 


$ २६ ६ 
१ जून १६४७ 


आज भी प्रार्थनामें कुरातनकी आयतके समय एक पंडितने बाधा 
डाली। लेकित प्रार्थना चलती रही । श्रोताओंमेंसे दो जवानोंने उस व्यवित- 
का हाय खींचकर उसे नीचे विठा देने और चुप करनेकी कोशिश की 
तो सभामें कुछ खलबली मच गई । जब पुलिस उसे ले जानेके लिए आई 
तव गांवीजीने कहा, (पुलिस भाई ! आप उसे न ले जायें। वहीं बैठा रहने 
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वैसे ही थे--मुझसे कहा था कि “तू हम लोगोसे डरा कर, क्योंकि हममें 
सभी अ्रच्छे नही होते हे ।” पर मेने उनसे कहा कि में किसीकी बुराई 
क्यों देखूं ? मुझे तो आपके समान भले मित्र मिल गए इसीपर संतोष 
है । और वे अकेले नही थे । ऐसे काफी नाम मेरे पास है | एककी तो मैने 
अपना ही लड़का बनाया था, वह सवकी खिदमत करनेवाला था; पर 
ईदबरने उसे उठा लिया।' जब ऐसे-ऐसे अ्रच्छे आदमी मुसलमानोमें हे 
तब में कहता हूं कि अगर थोड़ेसे मुसलमान पागल वन जाते हैं तो भी 
हिंदूको पागल नहीं बनना चाहिए । श्राजतक भंग्रेजोंने तलवारके जोरसे 
हमें शांत रखा तो क्या उनके जानेपर हम लड़ने लगेगे ? इसमें हमारी 
कोई शोभा नही है ।” 

भजन और धुन अ्रच्छी तरह हो जानेके बाद गाधीजीने लोगोंकों तथा 
पंडितजीको शांत रहनेके लिए धन्यवाद दिया और कहा--अश्रगर लोग 
जरा-सी समझदारीसे चले तो स्वराज्य उनके हाथोंमें श्रा चुका है; क्योकि 
हमारी सरकारके उप-प्रधान जवाहरलालजी है । वाइसराय प्रधान है सही, 
पर उन्हे अब शांतिसे बैठना है। आपके भ्रसली वादशाह जवाहरलाल हे । 
वे ऐसे बादशाह है जो हिदुस्तानकों तो अपनी सेवा देता चाहते ही हे, 
पर उसके मार्फत सारी दुनियाकों अपनी सेवा देना चाहते हे। उन्होने 
सभी देशोंके लोगोंसे परिचय किया है और उनके राजदृतोंका सत्कार 
करनेमे वह बडे कुशल हे । लेकिन वह अकेले कहांतक कर सकते है ? 

वह बेताजके वादशाह आपके खिदमतगार हे । तो क्या वह बंदूकसे 
आपकी वदअमनीयो दवा देंगे ? ग्रगर श्राज एकको दवबायंगे तो कल 
दूसरेको इसी तरह दबाना पड़ेगा। फिर वह स्वराज्य तो नहीं हुआ। 
पंचायती राज भी नहीं हुआ। जब आप लोग अ्रनुशासनसे रहेगे तभी 
जवाहरलालकी बादशाहत चलेगी और हमारा स्वराज्य सुखरूष होगा। 

खुद जवाहरलालजी भी किस तरह अनुशासनमें रहते हे इसका 
उदाहरण सुनिए । पिछले वर्ष जब वह काइ्मीर चले गए थे तब 
वेवल साहबको उनकी जरूरत पड़ गई, मौलाना साहवने उन्हें बुलाना 





' बोर बालक हुरसेनर्सियां । 
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चाहा और मेरे समझानेपर वह वहांका संघ छोड़कर राष्ट्रपतिका 
हुक्म मानकर यहां चले आए ये । 

आज भी जवाहरलालका चित्त कास्मीरमें है, जहां प्रजाके नेता शेख 
अ्रब्दुल्ला सींखचोंमें बंद पट़े हें। मेने जवाहरलालसे कहा है कि तुम्हारी 
आवश्यकता यहांपर ज्यादा है । इसलिए जरूरत हुई तो में काश्मीर 
जाऊंगा और तुम्हारा काम करूंगा | तुम यहीं रहो। मेने यह भी उनसे 
कहा कि यद्यपि में वचनसे विहार और नोभ्राखालीमें ही करने या मरनेके 
लिए वंधा हूं, परंतु काइमीरमें भी मुसलमान भाइयोंका ही सवाल हैं, 
इसलिए वहां जा सकता हुं । वहां जाकर काश्मी रके राजासे मित्रता करूंगा 
और मुसलमानोंकी भलाईका काम करूंगा। लेकिन जवाहरलालने अभी 
इस वातकी हां' नहीं भरी है 

सार यह कि अब जब हमारे हाथमें स्वराज्य आ गया है तब हममेंसे 
प्रत्येककों अनुशासनसे, विनयसे श्र समझदारीसे चलना चाहिए, तभी 
हिंदुस्तानकी श्राजादी शोभा देंगी | 

जैसे कल मेंने श्राप लोगोंको राजाग्रोंकी वात कही थी वैसे श्राज में 
व्यापारियोंक बारेमें कहना चाहता हूं । कल मेंने कहा था कि हिंदुस्तानमें 
न विरलाका राज होगा, न नवाब भोपालका; ने निजामका राज होगा, 
न काश्मीरके महाराजाका; राजा लोग केवल हिदुस्तानकी रैयतके 
खिदमतगार होंगे । हु 

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो आजाद 
हो जाय भर दूसरी जगह गुलाम वनी रहें। जब आजादी होगी तो वह 
सभीक लिए होगी । 

अब आजादी तो थ्रा ही रही है, क्योंकि श्रगर अंग्रेज शरीफ हैं और 
में समभता हूं कि वे हें, तो उन्हें चले जाना है । वाइसराय लाड्ड माउंट- 
वेटन साहव तो यह कह रहे हैं कि हमें जल्दी-से-जल्दी यहांसे चला जाना 
है श्रौर वे अपना वचन पालेंगे ही । 

जव वे जा रहे हैं तब हिंदुस्तानमें. हमारा ही राज हो जाता है । फिर 
क्या जब अपना राज हो जायगा तो हम आपसमें झगड़ा करेंगे ? क्या राजा 
लोग हमको दवायंगे ? नहीं, वे सभी जनताके ट्रस्टी वन जायंगे । यानी 
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त्रें सव चत्रेया-जैसे जनताके सेवक बनेंगे तभी वे हमारे राजा रह सकेंगे । 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोंका राज भी नहीं होना चाहिए । 
हमें तो राज चाहिए मंगियोंका। भंगी हमारेमें सबसे ऊंचे हें; क्योंकि 
उनकी सेवा सबसे बड़ी है । तभी तो में खुद भंगी बन गया हूं। भंगियोंके 
राजसे मेरा मतलब यह है कि एक मेहतरको आपने अपना श्रमात्य वना 
दिया तो फिर आपको उसकी वात उसी तरह माननी है जिस तरह 
अ्ंग्रेजोंने अपनी सत्रह वर्षकी रानी विक्टोरियाका राज माना था और 
छोटे-बड़े सभीने अपना-अपना कत्तेव्य पाला था । अंग्रेज लोग कत्तेव्य- 
पालन किस तरह करते हैं, इसका में गवाह हूं । 

में कई वार लंदन गया हूं। एक बार तो वहां तीन वरसतक रहा; 
पर तब में लड़का था । बादमें दो-तीन बार में लंदन हो आया हूं । वहांपर 
लोग इतने समझदार हैं और कायदेके पावंद हैँ कि पुलिसको हाथमें 
कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ती । केवल एक छोटा-सा डंडा वे अपने हाथमें 
रखते हैं। लोग जानते हें कि वे हमारे खिदमतगार हैं, इसलिए उनके 
कहनेके मुताबिक चलते हें। पुलिस भी लोगोंका काम पूरी कोशिशसे 
कर देती हैँ । वहांपर रिश्वत नहीं चलती। कोई देने जाय तो भी पुलिस 
लेती नहीं । 

हमारे हिंदुस्तातकी पुलिसको भी श्रव ऐसा ही बनना हैं । उन्हें 
चाहिए कि वें बिलक्‌ल रिश्वत्त न लें । अगर उसका पेट नहीं भरता तो 
वे सरदार साहवसे अपनी तनख्वाह बढ़ानेके लिए कहें; बलदेवसिहसे 

हैं; नेहरूजीसे कहें । जब बड़े-बड़े अफसर और प्रधाव लोग हजारों पाते हैं, 

तब सिपाहीको क्यों पांच ही दस रुपये दिये जाय॑ ? वे लोग इंतजाम करेंगे । 
पर रिश्वत लेनी छोड़नी चाहिए। 

व्यापारियोंके लिए भी मुझे यही कहना है। वे सब एक हो जाय॑ 
ओर मिलकर कह दें कि हम सबको सच्चा बनिया और सच्चा मारवाड़ी 
बनना है । सच्चा वनिया वह है जो सच्ची तोल तौलता है। हमारे यहां 
जितने बनिए, जितने मारवाड़ी और जितने व्यापारी हें उन सवको 
इकट्ठे होकर निश्चय करना हैँ कि हममेंसे कोई चोरबाजार. नहीं 
करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा और न देगा । 
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इतनी बात वे कर लेते है तो फिर राजेंद्र ऋब॒कों जो मजबूरी 
महसूस होती है और सबको खाना सिलानेम उनके रास्तेमें जो फठिनाइयां 
पंदा हो जाती है वे जाती रहेंगी। मेरे पास एक पत आया है कि आपने 


पमक-कर उठवा तो दिया; पर पमक अब पहलेसे भी ज्यादा महंगा 
हो गया।' ऐसा वयों होता है ? मे कहँंगा फ्रि सेमक-कर उठ जानेपर तो 
हम समक़ करीब-करीय मुफ्तमें मिल जाना चाहिए। इसके लिए व्यापा- 
रियोंको अ्रपना व्यापार भूलकर हिंदुस्तानके लिए ही व्यापार करना 
होगा। उन्हें चाहिए कि वेज डिवाजार बिलकुल भला दें। जब ऐसा होगा 
तभी अंतरिम भरकारके वजीर पपना-अपना क्राम क रसकेंगे और राजाजी, 
राजेंद्र बाबू, जवाहरलानजी, मथाई, भाभा और लीगके चारों वजीर 
तभी आपकी देर तरहकी सेवा कर सकेंगे । अगर इसके वाद भी हिद 
स्तानकों खाना-पीना नहीं मिलता, भ्ल्ककी खुमहाली नहीं बढ़ती तो 
ध्ज। 
लेकिन श्राप उन्हें केसे निकालेंगे ? तथा आप वाइसरायके हाथों 
उन्हें निकलवायंगे ? नहीं, ताइसरायसे तो आप भारामसे बैठनेके लिए 
भाहवको कैद करनेका तरीका वताया था। और तेव आप उनसे अपने 
भेनका काम करवा लेंगे। 
मेने जैेवाहरलालजीसे भुना हैँ कि लंदनमें लोग भूखों मर रहे हं। 
7हें जुनकर मुभे दु:ख हुआ। चाहे अ्ग्रेजोंने हमारे साथ कितना ही गुनाह 
किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए। 
हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। हमारे व्यापारी ठीकसे चलें और उनमें 
अक्ल हो तो हम कहेंगे कि जैवतक हिंदुस्तान जिंदा है पवतक दुनिया 
कैसे भूखों मरेगी ? हम उसे खाना देंगे । मेंततो 


अंन्नकी पैदावार कम है। अ्रगर आप . ाफी मेहनत करें, अक्लसे काम ले 
ओर ईश्वरकी ऊपासे ठीक वर्षा हो जाय तो यहां भरपुर खाना मिल 
प 
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सकता है ; लेकिन अकेले हाथसे तो ताली नहीं बजती । 
मदद मिले तभी ताली बज सकती हूँ और इतनी जोरकी वज सकती हैं 
दतिया भी प्रेस होगी । 


कि आप सभी अस्त होंगे और $ 
अगर अआजाद हिदुस्तानमें सभी अपने धर्मका पालन करें तो 


सारा हिंदुस्तान ऊुश हो है, यह में लिश्चयपूर्वेक 


कहता हूं" | 


११४ 
मे; सवकी 
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सोमवार, रे जून ९ ६४७ 
(लिखित संदेश ) 


राजनैतिक क्षेत्रमें कया हुआ या क्या हो रहा हैं यह 


इन तीन-चार दिनोंसे जिस सोच-विचारका सिलसिला हमने च 
है उसको लेते हुए शव हमारे सामने सवाल आता हे कि हमारे 5 
हे हैं । वे लोग विदेशी म 


और, वैज्ञानिक देशके लिए क्या कर रह 
तरीके सीखनेके शौकसे जा 


तो नई-नई बातें आर इलाजके नये त 

में तो उससे कहूँगा कि उन्हें अपता ध्यान हमारे मुल्कके सार 
देहातोंकी शोर देना चाहिए । फिरतो उन्हें फौरन पता चलेगा कि 
सब डाक्टर और डाक्टरवियां वहीं कामपर हट सकते हें । 
पश्चिमके तरीकेसे वे नहीं जुट सकेंगे, बल्कि हमारे अपने तरीके से 
जुट सकेंगे । तब उन्हें देसी इलाजोंका भी पता चलेगा, 
अच्छी तरह काममें ला सकेंगे । हमारे देशमें इतनी जड़ी-बूटिं' 
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हिदुस्तानको वाहरसे दवाइयां मंगानेकी जरूरत हैँ ही नहीं। लेकिन 
दवासे ज्यादा फायदेमंद तो यह होगा कि वे हमारी जनताकों सह्दी जीवन 
जीनेका ठीक तरीका बता दें | श्रीर वैज्ञानिकोंसे में कया कहूँ । कया वे ज्यादा 
खुराक पैदा करनेकी ओर ध्यान दें रहे हैं? और वह भी नकली खादके 
जरिए नहीं, वल्कि जमीनकों वाकायदा अच्छी तरह जोत-बोकर और 
कुदरती खाद देकर । नोआाखालीनें मेने देखा कि वहांके लोग एक जंगली 
फूल (जलकुंभी) जो नदियोंका पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग 
कर लेते हैं। ऐसे काम हमारे डाक्टर तब करेंगे जबकि वे अपने लिए 
नहीं, व्रल्कि देशके लिए जीना सीखेंगे । 
कल मेनें जवाहरलालजीके अमूल्य कामके वारेमें जिक्र किया था। 
मैंने उन्हें हिंदुस्तानका बेताजका बादशाह कहा था। झ्राज जब अंग्रेज 
अपनी ताकत यहांसे उठा रहे हें तव जवाहरलालकी जगह कोई दूसरा 
ले नहीं सकता। जिसने विज्ञायतके मशहूर स्कूल हेरो झ्रौर केंब्रिजके 
विद्यापीठमें तालीम पाई है और जो वहां वंरिस्टर भी बने हैं उनकी 
आज अंग्रेजोंके साथ बातचीत करनेके लिए बहुत जरूरत है। लेकिन 
अब वह समय जल्दी ही भ्रा रहा है कि जब हिदुस्तानकों अपनी रिपब्लिक- 
का पहला प्रधान चुनना होगा। चरक्रया जिंदा होता तो में उसका* नाम 
श्राप लोगोंके सामने रखता । श्रगर कोई बहादुर मेंहतर लड़की हो, बिना 
स्वार्थकी हो झौर शुद्ध हो तो में तहेदिलसे चाहूंगा कि ऐसी कन्या हमारी 
पहली प्रेसीछेंट बने । यह कोई बेकारका झ्वाव नहीं है। ऐसी लड़कियां 
जरूर मिल सकेगी अगर हम उन्हें ढूंढ़नेकी कोशिश करें। क्‍या मेंने 
गुलनार, मौलाना मोहम्मद श्रली साहवकी लड़कीको नहीं चुना था ? 
लेकिन उस वेवक्‌फ़ लड़कीने तो इवेब कुरैशी साहबसे शादी कर ली। वह 
एक वक्‍त तो फकीर थी और जब अली भाई जेलमें थे तब मुझसे मिली 
यी। अ्रव गुलनार तो कई होशियार बच्चोंकी मां है; लेकिन वह मेरी 
वारिस अव नहीं वन सकती ! 
हमारे भविष्यके प्रेसीडेंटको अंग्रेजी जाननंकी श्रावश्यकता नहीं 
होगी। उनकी मददके लिए ऐसे लोग जरूर होंगे जो सियासतमें होशि- 
यार होंगे और विदेशी भाषाएं भी जानते होंगे । लेकिन यह सब स्वप्त 


| 
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तो तभी पूरे हो सकते हैं जबकि हम एक दूसरेको मारनेसे वाज आएं 
और पूरा-पूरा ध्याव देहातकी तरफ दें। 


$ शरण $ 
३ जूत १६४७ 
भाइयो और बहनो, 


हमारी समभसे यदि लीगने तारीफके लायक काम नहीं किया है 
तो हम कहें कि उसने तारीफके लायक काम नहीं किया | इसी तरह 
अगर कांग्रेसने तारीफके लायक काम नहीं किया हैं तो हम कांग्रेस- 
वालोंसे भी कहें कि झापका काम तारीफके लायक नहीं है। जब ऐसा 
होगा तभी वह पंचायती राज बनेगा । अगर एक गिरोह अपने मनसे 
चलता रहे तो वह पंचका राज नहीं हुआ । 

जनतंत्र वह है जिसमें रास्ते चलनेवाला जो बोले वह भी सुना 
जाय । जब हम जनतंत्र कायम कर रहे हैं तब हमारा राज्य वाइसरायके 
घरमें'नहीं है और वह जवाहरलालके घरमें भी नहीं'है । मेंने तो जवाहर- 
लालको वेताजका बादशाह कहा हैँ। और हम तो गरीब हें। ऐसे गरीब 
कि हम पैदल चलेंगे, मोटरमें नहीं बंठेंगे। श्रगर कोई मोटरमें बिठाने 
आवे तो भी हम कहेंगे, आपकी मोटर आपको मुवारिक हो, हम तो 
पैदल ही जानेवाले हैं। मूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेंगे।' 
पंचायती राजमें इस वरह रास्ते चलनेवालोंका ही राज होता है । हरदम 
जो मोटरपर ही चलता रहता है वह तो बिगड़ जाता है। महलोंमें 
रहनेवाला आदमी राज्य नहीं चला सकता । इसीलिए मैने कहा कि 
अंग्रेज जो दुनियाके वादशाह बने हुए हैं वे हमारे लिए कुछ भी सोचें तो 
उनसे हमारा काभ नहीं बनता । अगर हिंदुस्तानका वादशाह भी कुछ सोचे 
ओर हमारी समझें वह ठीक नहीं है तो हम कहें कि वह ठीक नहीं हैँ । 

कल मैंने कहा था कि चो रवाजारके लिए बनिए गुनहगार हैं । सामान्य 
ताजिर और मुझमें फर्क इतना ही है कि में सारे हिंदुस्तानकी भलाई 
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करता हे और इसरे ताजिर अपना घर भरते हें। जैसे राजेंद्र बाव सारे 
हिदुस्तानकों खाना खिलानेकी फिकर करते हें उसी तरह में भी 
करता हूं । 

मुझने कहा गया हैँ कि आजकलका व्यापार वनियोंके हाथमें तो 
बहुत कम रह गया हैं। बहुत थोड़े ही वनिए चोरबाजार कर सकते हैं। 
यह सारी अंबाबुंदी सरकारी सेक्रेटरियटकी वजहरों हैं; क्योंकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेंद्र वाबूके हाथमें हे जो विहारके 
बादशाह ई क्र कपड़ा देता राजाजीफे हाथमें है जो मद्रासक लोकप्रिय मंत्री 
रह चुके हैं। फिर भी लोगोंको चीजें नहीं पहुंचती; क्योंकि सिविल 
सर्विसमें बड़ा भ्रप्ठाचार चल रहा है । अगर राजेंद्र बाबू और राजाजीके 
अगल-बगलमें वदमाग सेवक हैं और उन लोगोंकी देखभाल नहीं कर 
पाते तो उस बराईमें राजाजी और राजेंद्र बावका भी ऐव माना जायगा । 
में नहीं जानता कि सरकारी नौकरोंकों ऐसा बताना कहांतवः गलत हैं; 
लेकिन इतना जरूर कहुंगा कि हममेंसे कोई चोरबाजारका काम न करे। 
सरकारी अफसर अगर ऐसा करते हैं कि जिनपर उनकी मेहरवानी 
ती है उन्हें उनकी घरके श्रादभियोंकी संख्यासे दुगने-तिगने राशन टिकट 
ते हैं तो वह काई लेनेवाला और देनेवाला दोनों ही बदमाश हें । हो 
सकता हूँ कि आजतक ऐसा जो चला है बह बहुत कुछ अँंग्रेजोंके रोव 
और डरके मारे चला हैं; लेकिन भ्रव भी यह सिलसिला जारी रहता है 
तो फिर भगवान ही हिदुस्तानका भला कर सकता हूँ। पर अब वह नहीं 
होना चाहिए। श्राज ऐसी बात नहीं रही कि साहव वहादरने जो हक्‍म 
दिया, वह जैसा भी हो हमें पालना ही है। अब हमपर विदेशी मालिक 
। राजेंद्र बावू ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। उनके पास पुलिस है 
ही नहीं जो जबरदस्ती हुक्म मनवा सके । राजाजी या नेहरूजी या 
सरदार भी अपना हुक्म इस तरह नहीं मनवा सकते। सरदार वलदेव- 
सिहके पास फौज हैं सही; पर वे भी यह नहीं कह सकते कि में सारी 
फौज तुम लोगोंपर छोड़ दूंगा और तुम्हें दवा दूंगा। अंग्रेज अ्रफसरकों 
आप निकाल नहीं सकते थे, आप इन्हें निकाल सकते है। वे आपको 
खुश करके ही आपपर राज कर सकते 
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में आप लोगोंकों यह बताना चाहता हूं कि आजसे आपका पंचायती 
राज शुरू हो गया है। पूरा राज हाथ आनेमें अव बारह महीने हैँ तवतक 
भगवान ही जाने क्‍या होता है, क्या नहीं। पर आपको पंचायती ढंगको 
आजसे ही अपनाना है। हमसें कोई देशका नुकसाल करके अपना पेट 
ने पाले । | 

जो सिविल स्विसवाले हे--चाहे वे गोरे हों या काले, हिंदू हों 
या मुसलमान, सेक्रेटेरियटमें काम करनेवाले हों या पुलिसमें बड़े श्रफसर 
हों--जिस-जिसको मेरी आवाज पहुंचती हैँ उनसे में कहूंगा कि अब 
आपका फर्ज दस गुत्ता बढ़ गया है । आप लोग सब अब साफ और सुथरे 
बन जाये। तभी स्वराज्यका यह सारा काम आसान हो जायगा ओर 
आजादीका सबको अनुभव मिलेगा । 


+ २१६ ४ 
४ जून १६४७ 
भाइयों और बहनो, 


आप लोग जानते ही हें कि में इस समय सीधा वाइसरायसे 
मिलकर आ रहा हूं । इसका मतलव यह नहीं कि में उनसे कोई 
चीज लेनेके लिए गया था, न उन्होंने ही मुझ्के कुछ देनेके लिए 
बुलाया था; बल्कि हमारी जो बात चल रही थी वह पूरी भी नहीं 
हो पाई थी। किर भी मेने माउंटबेटन साहबसे इजाजत ले ली और 
कहा, जहांतक वन पड़े और जहांतक इन्सानके काबूकी बात हैं, में 
प्रार्थनाका समय चूकना नहीं चाहता ! उन्होंने मेरी इस बातकी कद्र की 
झौर कहा कि हमारी बातें बादमें हो जायंगी | 

मैंने आपसे कहा था कि हम मजबूर होकर पाकिस्तानके लिए एक 
इंच भी जगह देनेवाले नहीं हैं। यावी हिसासे, खौफ खाकर नहीं देंगे । 
वुद्धिसे यानी शांतिसे वे अपनी बात हमें समभा दें और वह हमारी वृुद्धिको 
जंचेगी तभी हमें पाकिस्तान देना है । 


+ 
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७० 


में यह नहीं कह सकता कि यह सारा बुद्धिका ही प्रयोग हुआ हैँ। 
कांग्रेस वकिंग कमेटी कहती है कि हमने डरके मारे कुछ नहीं दिया हैं । 
इतने सारे लोग मर रहे हैं या मकान, जायदाद जल रंही है, यह देखकर 
हम डरे नहीं हैं। हिसाके सामने हम लाचार हो गए, ऐसी वात हरग्रिज 
नहीं है । हमें आप डर॒पोक न समझे । लेकिन जब हमने देखा कि मुस्लिम 
लीगको हम और किसी भी तरीकेसे मना ही नहीं सकते, तब हमने यह 
रास्ता पसंद किया है | क्योंकि एक बार मुस्लिम लीग कुछ भी वात 
मान लेती हैँ तों हमारा काम सरल हो जाता है । सार यह कि हमने 
डरकर नहीं, परिस्थितिको देखकर पाकिस्तान व हिदुस्तानका बटवारा 
मान लिया हैं । 

हम किसीको मजबूर नहीं करना चाहते। बहुत-बहुत कोशिशों की । 
बहुत समझाया, पर वे लोग विधान-परिपद््मे आए ही नहीं और लीग- 
वाले यही कहते रहे कि वहां आने में हमें हिंदू-चहुमतका डर लगता है । 

ऐसी हालतमें बाइसराय क्या करें ? वे कहते हें कि हमें हर हालतमें 
१६४८ की जूनमें हिंदुस्तान छोड़ जाना हैं । आप उन्हें रोकें तो भी वे 
उससे ज्यादा रुकना नहीं चाहते । वे कहते हैं कि हमें हिदुस्तानकों पूरी 
आजादी देनी ही चाहिए । ऐसा वे क्यों कह रहे हैं, यह अलग वात है । आप 
कहेंगे कि अ्व वे दुनियामें ऊंची ताकत नहीं रहे हैं, इसलिए थे मजबूर 
हो गए हैं। हम तो चाहेंगे कि वे आज भी फर्स्ट क्लास पावर (अव्वल दर्जे- 
की ताकत ) वने रहें । ठीक है कि उन्होंने डेढ़ सो वरसतक हमको सताया 
है और यह भी मुझे याद है कि आज ३२ वरससे हम उनके साथ लड़ रहे 
हैं। पर यह सब जानते हुए भी में कभी अपने दुश्मनकों दुश्मन नहीं 
बनाता। में तो तब भी ईश्वरसे कहुंगा कि हे ईश्वर, तू उनका भला कर, 
ओऔर ईदवर जो न्याय होगा सो करेगा ।' 

उसकी अ्मोध अक्तिके बारेमें इस समय अधिक नहीं कहूुंगा । 
इतना हम समझ लें कि हरेक इन्सान भूलोंसे भरा पड़ा हे । हिंदू, सिख, 
मुसलमान सभी। ऐसा कह सकते हैँ कि मुसलमानोंने बड़ी गलती की 
है, पर हम अपनेको अच्छे किस आधारपर कहें ? न्याय करना ईश्वरपर 
ही छोड़े। 
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इतना में कहूंगा कि उनका पाकिस्तान मांगना गलत चीज थी; 
पर वे दूसरा कुछ सोच ही नही पाते । वे कहते हे कि हम वहां रह ही 
नहीं सकते जहां ज्यादा हिंदू हों | इसमे उनका नुकसान है और में 
ईव्वरसे मांगता हूं कि जल्द-से-जल्द वह उन्हे इस नुकसानसे वचा ले । 
जब मेरा भाई, मेरा सहधर्मी या विधर्मी भी मेरा नुकसान करना चाहे 
तो में खुद उसमें सहयोग नही दें सकता । वह भले ही उसे नुकसान न 
माने, पर जब में उसे नुकसान समझता हूं तो उसमें में उसका साथ 
कैसे दूगा ? ऐसा करूंगा तो में ववकीके दोनो पाटोक वीच पिस जाने- 
वाला हू । में स्रपना पाट अलग ही क्यों न रखू ? 

रही अग्रेजीकी बात) इसका में आपको इतमीवान दिलाता हूं । 
वाइसरायके भाषणको देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी बातचीतके 
आ्रधारपर कहना चाहता हूं कि इस निर्णयके पीछे वाइसरायका कोई 
हाथ नही है । सब नेताओने मिलकर इस निशचयको किया है। नेता 
लोग कहते हे कि हम लोगोने सात-सात बरसतक कहा, हिंदुस्तान एक 
है। केविनेट मिणनने भी श्च्छा निर्णय दिया; लेकिन लीग मृकर गई 
ओर यह रास्ता लेना पडा। उन्हें फिर हिदुस्तानमें वापिस आना ही 
है। पाकिस्तान बन गया तो भी आपसमे लेन-देत चलेगा ही, आना-जाना 
भी रहेगा। हम उम्मीद रखे कि हमारा सहयोग वा रहेगा। 

लेकिन अव यह फैसला हो गया तो क्‍या में यह कहूँ कि हम सब 
काग्रेससे बागी ठन जाय ? या बाइसरायसे कहूं कि आप बीचमे पडो ? 
वाइसराय तो कहते हें कि में यह चाहता नहीं था। जवाहरलाल कांग्रेस- 
की ओरसे कहते हें कि उन्हे भी यह बात पसंद नही हे; पर वे सब 
परिस्थितिके कारण लाचार बन गए है, तललवारके कारण नही; क्योंकि 
हिंदू, सिख सभी कह रहे हे कि हम अपने घरमे रहेगे, उनके यहां नही । 
हिंदू, सिखोंके अमलमे रहनेको तेयार हैँ, क्योकि सिख कभी तलवारके 
जोरसे नही कहते कि तुम्हे गुरुग्ंथके सामने सिर भुकाना ही पड़ेगा । 

मेने मास्टर तारासिहसे भी, जो आ्राज मिलने आए थे, कहा कि आप 
एक नही सवा लास धन' जाय, बिना मारे मरना सीख ले तो पंजावका 
सारा इतिहास बदल जायगा ओर हिदुस्तानका भी इतिहास वदलेगा। 


प्रार्यना-प्ररदन श्यस्ट्‌ 


सिख तादादमें जरा-से हैं; पर बहादुर हें । इसलिए अंग्रेज उनसे 
इसने हें। प्रगरमिछा सच्ये बहादुर बनें तो फिर खालसाका राज 
दुनियामरमें हो जाव। ह 

आपका दर्द भुलानेके लिए मेने बढ़े सब बताया। बाप दिलमसें दर्द 
न मानें कि हिदुस्तानके दो हिस्से हो गए । झापने जब माँगा हैँ तब बह 
दिया गया है। कांग्रेसने सहीं मांगा था। में तो यहां था ही नहीं; पर 
कांग्रेस लोगोंके मनकी बात जान लेती है । उसने जान लिया कि सालसा 
भी यही चाहते हें और हिंदू भो | आपके हाथसे कुछ गया नहीं है। न 
सिलके हाथमसे, ने मसलमानोंके हाथसे ही कुछ गया हें। बाइसरासने 
व्याख्यानमें तो कह और मे भी विश्वास दिलाया है कि आप सब 
मिलकर जब आातवेंगे तब हमारा बह फंसला खत्म हो जायगा । श्राप 
मिलकर जो बढ़ेंगे वही होगा। मेरा (बाइसरायका) काम इतना ही है 
कि जयतक सत्ता हस्तांतरित होती है तवतक यहांके अंग्रेज लोग ईमान- 
दारीसे काम करें और शझांतिसे चले जाय॑ यह देखूं । इंग्लेंडके लोग सह 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां अंधाधुंधी फेल जाय ।' 

मैंने तो कह दिया था कि आप अराजकलाकी फिक्र ने करें। में तो 
जुआ खेलनेवाला ठहरा। पर मेरी कौन सुने ? श्राप मेरी नहीं सुनते; 
मुसलमानोंने मृझे छोड़ दिया और कांग्रेससे भी में अपनी बात प्री-पूरी 
मनवा नहीं सकता। जैसे कांग्रेसका गुलाम हूं, क्योंकि दिदुस्तानका हूं । 
मेंने १६ मईकी बात मसवानेका पूरा प्रयत्व किया । पर अब जो हो गया 
१ वही हम स्वीकार कर लें। इसमें यह खूबी भी है कि हम जब चाहें उसे 
मिटा सकते हें । 

अंतर्मं में इतना कहूंगा कि आप वाइसरायको भूल जाय॑ तो अच्छा 
है। मुझे यह बुरा लगता है कि हम आपसमें सीधी बात न करें श्ौर 
सारी वात वाइसरायकी मध्यस्थीसे चले। लीगवाले वाइसरायसे कहें, 
वाइसराय कांग्रेससे कहें कांग्रेस फिर वाइसरावसे कहे, यह हमें 
शोभा नहीं देता । पर मुस्लिम लीग मानती ही नहीं तव क्या हो ? कांग्रेस 
भाव जाती ह श्रीर सिख कांग्रेसमें शामिल हो गए हैं। तब वाइसरावकों 
दिन-रात जिन्ना साहबकी मिन्नत करनी पड़ी कि 'साहव, थोड़ा तोः 
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सीचे उतरिए। और ऐसा करके उन्होंने यह रास्ता निकाला । इतना 
करते हुए भी वाइसराय कहते हैं कि मेरे दिलमें डर बना रहता है कि 
लीग क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी। लेकिव ईश्वरका नाम लेकर में 
करता हूं । तो हम उतकी ईमानदारीमें विश्वास रखें जबतक कोई 
बुरा अनुभव नहीं हो । 

लेकिन जिन्ना साहवसे मैं कहता हूं, मिन्नत करता हूं कि भ्रव तो आ्राप 
हम सबसे सीधी बात करें । जो हुआ ठीक है, पर आगेकी सब कार्रवाई 
हम मिलकर करें । वाइसरायको भव आप भूल जाय॑ और अब जो समभौते 
करने हे उन्हें करनेके लिए आप हम लोगोंको अपने पास बुला लें, ताकि 
हमारा सबका भला हो । 


8 ३० ६ 
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बौद्ध विद्वान श्रीकौसंबीकी मृत्युका समाचार देते हुए गांधीजीने 
कहा--शायद पापने उनका साम नहीं सुना होगा । इसलिए शायद आप 
दुःख मनाता नहीं चाहेंगे; वैसे किसी मत्युपर हमें दुःख मानना 
चाहिए भी नहीं; लेकिन इन्सानका स्वभाव है कि वह श्रपते स्नेही 
या पूज्यके मरनेपर दुःख मनाता ही है । हम लोग ऐसे बने हें कि 
जो अपने कामकी ड्ग्गी पिटवाता फिरता है और राज्य-कारणमें 
उछालें भरता है, उसको ती हम आसमानपर चढ़ा देते हें; लेकिन 
अक काम करनेवालोंको नहीं पूछते । 

कौसंबीजी ऐसे ही एक मूक कार्यकर्त्ता थे | उनका जन्म गांवमें 
हुआ था। जन्मसे वह हिंढ़ श्र, पर उनको ऐसा विश्वास बैठ गया था 
कि बौद्ध वर्मसें अहिसा, शील आदि जितने वढ़े-चढ़े हैं, उतने दूसरे ध्ममें, 
बेद-धर्ममें भी नहीं हें । इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 
बौद्ध शास्त्रोंके अव्ययनरमें लग गए और उसमें इतने बड़े बिद्वान्‌ हो 
गए कि ज्ायद ही हिदुस्तानमें उनकी वरावरीका और कोई हो । 


५ 
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उन्होंने गुजरात विद्यापीठ व कागी दियामीदर्भ पाली भाषा पा £ चोर 
अपनी अ्रगाध विद्त्तागा ज्ञान-दान किया था । 
नेमेरे पास १०००) भेज कि. जो किसीसे उसकी दिए भें । 
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देना। लेफित मेने उससे पछा हि सेया लंका जाग परन्‍नेसे हिलीफ 
बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मेने तो दे नियामे वॉयस एया ४ 88 घाषतोो 
अगर बौद्ध धर्म जानना हूं तो ब्राग उसने जन्मनथात भारतम उप उसे 
पायेंगे । जहांपर बेद-बर्मसे बढ़ निकला है, सदी भाषात उसे सोनना 
हैं और शंकराचार्य -मैसे मद्वितीय विद्वान जो प्र-झन बुध पदलाश उनके 


ग्रंथोंकी भी श्राप समनभेंगे सतत बोझ सर्मछा गृड़ रहस्य भ्राष 
जान पायेंगे । 

लेकिन कौमंबीजीकी विद्वत्तासे में अपनी तुलना नहीं कर समय । 
में तो इंग्लेंडमें भोज साकर बना हुप्ला चैरिस्टर हूँ। मेरे पास सरेझसका 
ज्ञान जरा-सा है । अगर आज में गह्दात्मा बना हुं तो इसलिए नहीं कि 
अंग्रेजीका बैरिस्टर हुं, पर इरालिए फि मेले सेवा की हे और सह सेना 
सत्य और अिसाके द्वारा की है। इस सत्य और अहिसाकी पूजामें नो 
थोड़ी-सी सफलता मृझे मिलती चली गई उसीफे कारण श्राज मेरी 
थोड़ी-बहुत्त पूछ है । 

कौसंबीजीकी समझें यह समा गया कि अब यह शाद्ीर अधिक 
काम करनेके बोग्य नहीं रहा है तो उन्होंने श्रनशन करके प्राण-त्याग 
करनेंकी ठानी । टंडनजीके बाहुनेपर मेने उनका श्रनशन उनकी 
(कौसंवीजीकी) श्रनिच्छासे तुड़वाया; पर उनका हाजमा बहत साराब 
हो चुका था भौर कुछ भी खुराक ले ही नहीं सकते थे। तब दवारा 
सेवाग्राममें चालीस दिनतक फेबल जलपर ही रहकर उन्होंने शरीरांत 
किया । वीमारीमें नाममात्रकी सेवा और झौससि भी नहीं ली । 
जन्म-स्थान गोौवामें जानेका मोह भी उन्होंने तजा और झपने पत्न ग्रादियों 
अपने पास न आनेकी आज्ञा दी। मृत्युके वादके लिए कह गए कि मेरा 
कोई स्मारक न बनाया जाय ।' शरीरको जलाने या दफनानेंगें जो सस्ता 
पड़ें बह किया जाय और इस तरह उन्होंने बुद्धका नाम रठते-रटते अंतिम 
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गहरी सिद्रा ली, जो हरेक जन्मनेवालेको कभी-त-क्ी लेनी ही है। 
मृत्यू हरेकका परम मित्र है, वह अपने कर्मके मुताबिक आवेगा ही। भले 
ही कोई यह वता दे कि अ्रभ्ुकका जन्म अमुक समय होगा, पर मौत 
कव आवेगी यह कोई भी आजतक नहीं बता पाया है। चक्रयाके किस्से में 
हमने यही देखा । 

आपका मेने इसमें इतना समय लिया, इसलिए में क्षमा चाहता हूं । 

कल रात मेरे पास तार आया कि आपने चार-पांच दिन इतनी 
लंबी-लंबी वातें बनाई कि हम एक इंच भी पाकिस्तान मजबूरीसे देता 
नहीं चाहते--बुद्धिसि हृदयकों जाग्रत करके भले ही जो चाहें सो लें, 
लेकिन वह तो बन गया। अब आप इसके खिलाफ अनशन क्‍यों नहीं 
करते ?” 

और वे पूछते हैं कि तव आपने ऐसी बातें क्यों कही थीं और अव 
आप ठंडे क्‍यों बने हैं? आप कांग्रेसक वागी क्‍यों नहीं बनते. और उसके 
गुलाम क्‍यों बनते हैं ? आप उसके खादिम कैसे रह सकते हैं ? अब भाप 
अ्रनशन करके मर क्यों नहीं जाते ? 

ऐसा कहनेका उन्तका हक हुँ। पर मुझको उस भाईपर गुस्सा करने- 
का हक नहीं है। गृस्सा करनेका मतलब है थोड़ा पागल होना। अंग्रेजीमें 
कहा है--एऐगर इज शार्ट मैडनेस' और गीतामें भी कहा है--क्रोधा- 
जूबति समोह: संमोहात्स्मृतिविश्रम:' तो में गीता सीखा हुआ आदमी 
गुस्सा कैसे करूं ? 

किसीके कहनेपर अनशन कैसे करू ? में मानता हूं कि सेरे जीवसमें 
एक झर उपवास लिखा है। आगा खां महलके उपवासके बादसे ही 
मेरे दिलसें यह वात जमी हुई हुँ कि वह आखिरी उपवास नहीं था । 
एक और उपवास मुझे करता होगा, लेकिन वह किसीके कहनेपर में 
नहीं करूंगा । खुदा जब कहेगा, करूंगा । 

मेने कह दिया हैँ कि में जिन्ना साहबका साक्षी बन गया हूं। वे चाहते 
हैं, देशमें शांति हो और में भी यह चाहता हूं। फिर भी अगर जगह- 
जगह दंगा चलता ही रहता है और सारा हिंदुस्तान डांवाडोल हो जाता 
हैं श्रीर ईश्वर मृ कसे कहता हँ--यानी मेरा दिल मुझसे कहता हैं कि अव 
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मेरे लिए ध्यान देनेको एक बहुत बड़ा काम पड़ा है। कहते हैं कि अब 
हिंदुस्तानका औद्योगीकरण होनेवाला है ! मेरा श्रद्योगीकरण तो देहातोंमें 
होगा, यानी घर-घरमें चरखा चलेगा और गांव-गांवमें कपड़ा तैयार 
होगा। 

अगर वे कहते हूँ कि एक विरला-मिल है, उसकी हम हजार 
मिल बनायंगें--विरलाका नाम में इसलिए लेता हूं कि वे मेरे दीस्त हें, 
बाकी मेरा मतलब हरेक मिलवालेसे है--तो में वह पसंद नहीं करूंगा । 
अगर भूकंप हो जाय या अपने आप बिरला-मिल जल जाय तो मुझे हरज 
नहीं हैं । न में उस नुकसानीके लिए विरला-बंधुके पास एक आंसू 
गिराऊंगा। हां, यदि कोई जान-बूककर उनकी मिलें नष्ट करने जाता 
हूँ तो में उसे डांट लगा दूंगा । 

ऐसा मालूम होता है कि आज कांग्रेसने यह तय कर लिया है कि 
वह हिंदुस्तानभरमें वहुत-सी मिलें बना दे और कलपुर्जे बिछा दे | और 
वह चाहती हैँ कि सारे हिंदुस्तानमें बहुत वड़ी फौज बन जाय। तो 
उसमें मेरा हाथ नहीं हैं । विहारमें जो मार-काट हुई उसमें मेरा हाथ 
कहां था ? और आज हिदुस्तानमें कौन-सी ऐसी चीज हो रही है जिससे 
मुझे खुशी हो सके । तो भी में पड़ा हूं; क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था 
हो गई है। उसके सामने में उपवास नहीं कर सकता; लेकिन आज में 
भद्ठीमें पड़ा हुं और मेरे दिलसें अंगार जल रहा हैँ।फिर भी में जिंदा 
क्यों हुं, यह मेरा ईश्वर ही जानता हैं । जैसा भी हूं, आखिर कांग्रेसका 
खादिम ही हुं। अगर कांग्रेस पागलपनपर उतर आवे तो क्या में भी 
पागलपन करूं ? क्‍या में मरकर यह सिद्ध करने बंढ़ूं कि मेरी ही बात 
सच्ची हूँ? में तो कांग्रेसकी, आपकी, मुसलमानोंकी और अपने साभी 
जिन्ना साहबकी बुद्धिपर चोट करना चाहता हूं और उनके हृदयपर 
कब्जा करना चाहता हूं । 

जिन्ना साहवसे कहूंगा कि अब तो आपका पाकिस्तान जिंदाबाद 
हो गया न ! श्रव आप माउंटबेटन साहवके पास क्‍यों जाते हैं ? कांग्रेसके 
पास वर्यों नहीं जाते ? आप वादझाह खानको और डा० खान साहवको 
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क्यों नहीं बुलाते ? उन्हें क्‍यों नहीं समभाते कि देखिए तो सही, यह 
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पाकिस्तान कैसा अच्छा गुलावका फूल है ? 
लेकिन पाकिस्तानके वारेमें मेरे पास शिकायतें थ्रा रही हैँ। भ्राज ही 
एक खत मिला है, जिसमें लिखा हैँ कि एक अंग्रेज कंपनी हथियार बनाने के 
लिए लाहौर जायगी । यह भी कहा जाता हैं कि मुस्लिम लीगने कामन- 
वेल्यमें रहना तय कर लिया है । वह श्रीपनिवेशिक स्वराज्य ही कायम 
रखेगी । 
कांग्रेसने औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकारकर कोई गुनाह नहीं 
किया हैं । उसने तो वह आरजी तौरपर तत्कान भ्रंग्रेजोंको हटानेके लिए 
स्वीकार किया। पर विधान बनते ही वह मुकम्मिल श्राजादी ले लेगी। 
फिर मुस्लिम लीग क्या ओरपनिवेशिक पदपर ही बनी रहेगी ? हमारे 
दोनों विधान एक-से होने चाहिए । दोनोंने कहा है कि हमें मुकम्मिल 
झ्ाजादी ऋआाहिए । तब मुकम्मिल आजादीकों ही लेनेंका जिन्नाका 
भी धरम हो जाता हैं । आपसमें लड़कर इस घर्मका पालन नहीं किया 
जा सकता | 
जब कि सारे हिंदू मनाते-मनाते थक गए तब भी उन्होंने न माना 
तो उनको पाकिस्तान दे दिया कि बादमें तो शांति मिलेगी । 
कोई कहे कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया। तो क्या में ऐसा करूं कि 
कांग्रेस मुझसे पूछकर ही सब काम करे ? में ऐसा दीवाना नहीं बना हूं । 

* और में कांग्रेसका वागी बनूंगा, इसका मतलब सारे हिंदुस्तानका बागी 
बनूंगा; क्योंकि कांग्रेस सारे देशकी है। ऐसा में तभी करूंगा जब में 
देखूंगा कि कांग्रेस तो पूंजीपतियोंकी हो गई हूँ । 

लेकिन अभी तो मेरी समभझसे कांग्रेस गरीबोंका ही काम करती 
हैं; भले ही उसका रास्ता मुझसे अलग हो, भले ही उसका दिमाग 
हथियार, फीज, कारखानोंगें लगा हो । मुझे तो उनको बुद्धिसि समझाना 
हैं, अनशनसे नहीं । 

/ अनशन भी राक्षसी हो सकता है। ईश्वर भी मुझे ऐसे राक्षसी 
अ्रतशनसे वचाए, वह मुझे राक्षसी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार 
सभीसे वचाए रखे । भ्रच्छा हो कि ऐसा में करूं, उससे पहले वह मुझे 

“ उठा ले। में जब करूंगा, सात्तविक और देवी अनदन ही करूंगा । 
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ओपनिवेशिक स्वराज्यसे अधिक कुछ नहीं है, जो हम दे सकें । हमको 
आपने सार सगाया होता तो और बात थी, लेकिन मित्रताके साथ 
जानेमें यही तरीका श्रेष्ठ है । 

वाइसरायने यह भी बताया कि हम इसलिए मित्रतापूर्वक जातें 
हैँ कि हिंदुस्तानने हमें मारकर फेंकनेकी कोशिश नहीं की। सम्‌ ४२ में 
रेल, तार आदि काटे सही; पर वे थोड़े आदमी थे, करोड़ोंने ऐसा 
नहीं किया; लेकिन आपने शराफत वबरती । आपने हमरो इतना ही कहा, 
आप चले जाओ; क्योंकि आपको यह बुरा लगा कि हमने हिंदमें जहर 
फैलाया है । लेकिन कांग्रेसने हमें जहर नहीं दिया । उसने केवल असहयोग 
किया और हम समझ गए कि विना मार्शल-लाके हम यहां नहीं रह सकते 
हैं, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया ।' 

अ्रगर हमारा असहयोग पूरा-पूरा होता तो श्राजसे बहुत पहले और 
कहीं अच्छे तरीकेपर अंग्रेज चले गए होते । कांग्रेसने विद्याथियोंसे, 
नौकरोंसे और सिपाहियोंसे भी कहा था कि आप सब वबहांसे निकल 
आवबें । लेकिन वे कमजोर रहे, उन्हें छोड़ नहीं सके । फिर भी श्राप 
लोगोंने यह नहीं कहा कि हम उन्हें मार डालेंगे । उन्हें जहर दे देंगे । 
हमारी इस शक्तिको अंग्रेजोंने परख लिया और इस कारण वे जा रहे है । 
लेकिन वाइसराय कहते हैं कि अब भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते । 
एक अखवारवालेने लिखा हैं कि श्रंग्रेज यहां सत्ता जमाने आए हैं और 
भारतके दो टुकड़े करके जा रहे हैं, ताकि दोनों टुकड़े लड़ें और एक-स- 
एक अंग्रेजका दामन पकड़े । तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा ।' 

यह तो दगा होगा और मुझे श्राशा है कि अंग्रेज इस वार दगा न 

करेंगे। अगर करे तो भी हम खुद वहांद्र बनें। बहादुर लोग धोखेसे 
क्यों डरेंगे ? जब वे मेरे साथ अराफतमे बात करतें हैं तो में क्यों शंका 
करूं । मुझसे वाइसरायने पूछा, तु्के तो मुझपर विश्वास हैं या तुझे 
भी नहों है ?” तब मेने उनसे कहा कि मुझे विद्वास न होता तो में आपके 
पास भआाता ही नहीं। में सत्यवादी हं, भरीफ हूं 

बाइसरायसे ऐसी हमारी दातें चलती रहीं शौर यह जो पाकिस्तान 
तथा हिंदुस्तान वना दिया गया हूँ उसके वारेमें मेरे दिलमें जो परेशानी 
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वह भी मेंने वाइसरायकों सुना दी। तब उन्होंने मुझे बताया कि यह 
अंग्रेसका किया हुआ नहीं है । फांग्रेस झौर लीगने मिलकर जो मांगा है 
वही दिया गया हैं। और हम तुरंत ही इसलिए नहीं चले जा सकते कि 
एक छोटे घरके सामानके बटवारेमें उसकी फेहरिस्त बनानेमें कुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुल्कके बटवारेंकी बात हैँ । फिर भी 
मैंने उनसे कहा कि अब आप आराम करें। यह वटवारे आदिका काम 
हम आपसमें मिलकर कर लें, यही अच्छा है । 
आप लोगोंके मार्फत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हूं श्रौर आज भी 
करता हुं कि अत्र आपको जो चाहिए था मिल गया--चाहे कुछ कम 
मिला; पर वह क्या हैं यढ तो बताइए ! उसका नाम-ही-ताम गुलावका 
है, या उसमें खुशव्‌ भी है ? सुंघाइए तो सही और यह तो बताइए कि 
आपके यहां सिखोंकी श्र हिंदुओंको जगह हूँ या उन्हें गुलाम रहना हैं ? 
और सीमाप्रांतमें जवमत लेकर श्राप क्या सीमाप्रांतके भी दो दुकड़े 
करना चाहते हूँ ? श्रीर वलूचिस्तानके भी ? 
बया आप अब भी अपनी कार्रवाईसे नहीं वतायंगे कि श्राजतक 
मुसलमानोंने हिंदूको अपना दुश्मन माना, पर अब नहीं मानेंगे ? पठानका 
हिस्सा नहीं करेंगे ? वलूचका हिस्सा भी नहीं करेंगे और हिंदुर्नहद्का भी 
नहीं करेंगे ? हिंदुस्तान अ्रखंड रहेगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमें 
बठवारा कर लेंगे और अंग्रेजफे बिना हमारी गाड़ी चलेगी । 
मेरी इस बातपर वे मुझे गाली दें तो मृ के गम नहीं है । मुझे तो कल 
भी गाली मिली थी कि तू मर क्‍यों नहीं जाता।' पर वे खुलासा तो करें 
कि उनका मंशा क्या हैँ ? अब भी मेरे पास क्‍यों नहीं आते ? आपके 
पास क्‍यों नहीं आते ? कांग्रेसी या गैर कांग्रेसीको अपने पास क्‍यों 
नहीं बुलाते ? एक जमाना था जब कांग्रेस-लीगका समकौता 
उन्होंने किया था। अब और पक्का और अदूठ समभझीता क्‍यों नहीं 
करते ? 
हम सब मिलकर कोशिश करें कि दुश्मन न रहक्र आपसमें दोस्त 
बनें । यह काम अकेले वाइसराय नहीं कर सकते, अकेली कांग्रेस भी 
नहीं कर सकती | सव मिलकर ही दोस्त वन सकते हैं । 
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भाइयो और बहनो, 

में विनयसे कहता हूं कि प्रार्थनामें दखल देना बेहूदापन है । में 
प्रार्थना तो रोक नही सकता, वह चलेगी ही । पर देखता हूं कि रोज कोई- 
न-कोई शिकायत रहती ही हैं । इससे मेरा दिल बहुत दुखता है । 

क्रानकी आयत पढ़ते समय आज फिर विघष्न डाला गया; लेकिन 
गांधीजी इस सारे समय आंख बंद करके प्रार्थना करते रहे । 

फिर उन्होंने कहा--आज मुझे वही सिलसिला कायम रखना हैं, 
यानी वायूमंडलमें मडराती वातपर ही में कहना चाहता हूं, क्योंकि 
मुझपर वहुत काफी दवाव पड़ रहा है कि जवतक वाइसरायका ऐलान 
नही हुआ तवतक तो में मुखालफत करता रहा और वार-बार मेने 
कहा कि हम जबरदस्ती कुछ भी मंजूर करनेवाले नहीं हे और श्रव में 
चुप हो गया हुूं। मुझसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता है । में 
कवूल करता हूं कि मुझे भी यह निर्णय अ्रच्छा नहीं लगा है, लेकिन 
दुनियामें कई चीजें ऐसी होती रहती हे, जो अपने मनकी नहीं होतीं, 
फिर भी हेम उसे सहन करते है। इसी तरह इसको भी हमें सहन करना 
हैँ । 

एक अखब्गरमें निकला हैं कि अब भी अखिल भारत-कांग्रेस- 
कमेटीको हक हूँ कि वह इसे नामंजूर कर दे ।' में भी मानता हूं कि अखिल 
भारत-कांग्रेस-समितिको ऐसा करनेका पूरा हक है कि वे इस बातको 
स्वीकार न करें; लेकिन जिसके प्रति श्राजतक हम वफादार रहे, जिस 
कांग्रेसने दुनियामें नाम कमाया श्रौर जिसने काफी काम भी किया, 
उसकी मुखालफत एकदमसे नही करनी चाहिए । 

बहुतसे सनातनी छूझ्राछ्ृतके भूतकों मानते हें और उसके पालनमें 
धर्म समभाते हैं । ले किन हममे कौन सच्चा सनातनी है, इसका न्याय तो 
ईश्वर ही चुकाएगा । इसी तरह अगर कांग्रेस भी अ्रधर्मको धर्मका लिवास 
पहनाती हैं तो हमें कांग्रेस बंद कर देनी पड़ेगी । कांग्रेसको तो कौन मार 
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सकता हूँ, पर हम उसके सामने मर जाय॑ंगे। आत्महत्या करके नहीं 
मरेंगे; पर हम तवतक उसका मुकाबला करेंगे और उसके आगे सिर 
नहीं भुकायंगे जबतक हम उसे सही रास्तेपर नहीं लायंगे या खुद मर 
नहीं जायंगे । लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस जान-चूक- 
कर गलती करती हैं। मेरी समकसे इस समय तो वह ऐसा नहीं कर 
रही है । न उसने पहले ऐसी गलतियां की हैं। यदि वह अ्रधर्मको ही 
घर्म मानकर आजतक चलती तो वह वहांतक नहीं पहुंच पाती जहांतक 
आज पहुंची हूँ । 
यह कहना कि कांग्रेस-कार्य-समितिको यह करनेसे पहले श्रखिल 
भारत-कांग्रेस-समितिसे पूछना चाहिए था, ठीक नहीं हैं । कदम-फदम- 
पर कार्य-समिति पूछने बैठे तो वहू काम नहीं कर सकती। बादमें उसे 
हक हैँ कि वह कार्य-समितिका विरोध करे श्लौर चाहे तो उसे अलग 
करके नई समिति वना ले । 
जब में कांग्रेसमें वाक़ायदा काम करता था और कांग्रेसके विधानको 
अमलमें लानेका मुझे अधिकार था तव भी एक पुरानी वहसमें मेने कहा 
था कि हम महासमितिके ३०० या १००० सदस्योंको बार-बार इकट्ठा 
नहीं कर सकते । इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए अच्याब- 
हारिक हो जायगा; पर वादमें महासमिति कार्य-समितिसे अवश्य जवाब- 
तलब कर सकती है। दुवारा वह गलती न करे, इस हेतुसें उसे नालायक 
करार देकर हटा सकती है श्रीर नई समिति वना सकती है । 
फर्ज कीजिए कि कार्य-समितिन अखिल भारत-कांग्रेस-समितिके 
सलाम कई लाख रुपयेकी हुंडी निकाल दी और अखिल भारत-कांग्रेस- 
समितिको वह पसंद न आई। तो भी उसे वह हुंडी सकारनी तो होगी 
ही; लेकिन दुवारा ऐसी गलती न हो, इसलिए वह उस कार्य-समितिकों 
खत्म कर सकती हैं और नई चुन सकती है---वल्कि उसे ऐसा ही करवा 
चाहिए ; 
यही कायदा इस पाकिस्तान-हिंदुस्तानके मामलेमें लागू होता 
है । वह चीज हो गई है; पर श्रभी उसमें दुरुस्तीकी बहुत बड़ी 
गुंजाइश है। हम चाहें तो हिंदुस्तान तथा पाकिस्तानको--या श्रौर 
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जो कोई ताम धरो वह--विगाड़ भी सकते हें और सुधार भी सकते हें। 
यह सही है कि कांग्रेस लीगकी नुमाइंदा नहीं है; पर कांग्रेसके लिए 
भेरे भमनमें जो चित्र बना हुआ है उसके मुताबिक वह हिंदुस्तानभरके 
सभी व्यक्तियोंकी प्रतिनिधि है। इसलिए कांग्रेस कभी यह नहीं कह 
सकती कि चूंकि मुसलमानोंने हमारा भारी नुकसान किया है, इस कारण 
हम भी उनका बुरा ही करेंगे । ऐसा करनेपर कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह 
जाती । जब में गोलमेजमें गया तव भी मेने यही कहा था कि वे हमारा 
विगाड़ेंगे तो भी में उनका भला ही करूंगा । 

कांग्रेस पंचायती राज कायम करना चाहती है। राजाओ्रोंकी भी वह 
अहितैपी नहीं बनेगी। पर राजा तभी रह सकेंगे जब वे श्रौंधके 
राजाकी तरह अपनी प्रजाके टूस्टी बनकर रहेंगे । प्रजाकी सत्ताको 
माननेके कारण श्रौंध जैसा नन्‍्हा राज्य चिरजीवी वन सकेगा; लेकिन 
उसके मुकावलेमें करोड़ोंकी संपत्तिवाला काश्मीरका राज्य अ्रगर अश्रपनी 
प्रजाकी बरातकों नहीं मानता है तो वह मिट जायगा। इन राजामोंने 
अंग्रेज वादशाहके बूते अवतक भले मनचाहा किया; पर श्रब उन्हें सम 
लेना चाहिए कि उनकी सत्ताका मूल आधार प्रजा ही है। काइमीरका नाम 
मेंने इस वास्ते लिया क्रि आज वह हमारी दृष्टिके सामने हैँ; पर यह 
वात सभी रजवाड़ोंके लिए हूँ। 

मेने इतनी लंची वात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोंकी संस्था 
वनी रहे और लोग कांग्रेसकी मर्यादामें रहें। यानी कांग्रेसके प्रति विनय 
रखें श्लरीर श्रनुशासनका पालन करें | अ्रगर हम आ्रपसमें लड़ने बैठेंगे तो 
कांग्रेस मिट जानेवाली हैं। शगर आपको कार्य-समितिका काम पसंद 

नहीं है तो अबकी अखिल भारत-कांग्रेस-समितिमें आप वैसा साफ-साफ 

बता दें। में तो वहां आना नहीं चाहता। हक्‍म होगा तो आऊंगा; पर 
मेरे अ्रके लेकी आ्रावाज सुनेंगा कौन ? आखिर पंच आप हैं। आप विनयके 
साथ कांग्रेससे कह सकते हे कि आपने जो किया है वह हमें पसंद है या 
नापसंद है । 

कांग्रेमछा धर्म अब यह देन गया है कि पराकिस्तानका हिस्सा छोड़कर 
जो उसके हावमें रह जाता है उसे वह ग्रच्छे-से-अच्छा बनावे और 
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पाकिस्तानवाले अपने हिल्सेको कांग्रेसवालोंसे भी अच्छा बनावें | तो 
फिर दोनों मिल जाते हें शोर हम सुखसे रह सकते हैं । 

(अन्तमें गांथीजीने जिन्ना साहवके प्रति अपनी रोजकी अपील 
आज भी काफी विस्तारसे दोहराई और हिदु-मुस्लिम-पारसी सभीको 
अपने पास बुलाकर समभोता करने, वाइसरायकों परेशानीसे और 
कांग्रेस नेताश्रोंकी वेकारकी दौड़-धूपसे बचानेकी तथा ऐसा पाकिस्तान 
बनानेकी वात कही कि जिसमें मगवदुगीताका पाठ भी कुरानशरीफके 
वराबर ही किया जा सके और मंदिर तथा गुरद्वारंकी भी मस्जिदके 
समान ही इज्जत की जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भी 
अपनी भूलपर पछतावें और आला पाकिस्तानकी प्रशंसा-ही-प्श्ंसा 
करें ।) 
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भाइयों और बहनो, 


शग्राकाशसे गोले भी क्यों न वरसाए जायें और कसा भी उपद्रव 
क्यों न हो, ईदवरभजनको समय हमारी ज्वांति भंग नहीं होनी 
चाहिए । जैसे योगी बंसीका नाद वनमें सुनती है वैसे ही ईश्वरका 
भक्त अंतर्नाद हृदयमें सुनता है ।इसे अंग्रेजीमें चॉइस श्राव साइलेंस' 
कहा गया है, यानी वह नाद तभी सुनाई देता है जब हम 
शांत रहें । 

आप लोगोंकों मेने कह तो दिया है कि प्रोफेसर कोसंबीजी 
जो बड़े विद्वान थे और पाली भापागें अग्रगण्य मानें जाते 
थे वे अभी-्रमी सेवाग्राम आश्रममें चल बसे | उनके बारेमें 
बहांके संचालक वलवंत्तसिहका पत्र है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी 
मृत्यु आजतक .मेंने नहीं देखी । यह तो विल्कूल ऐसी हुईं जैसी 
कवीरजीने वताई है--- 


हि 
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दास कबीर जतन सो ओढ़ी, 
ज्यों-की-त्यों धर दीवी चदरिया | 

इस तरह हम सभी लोग मृत्युकी मैत्री साध लें तो हिदुस्तानका 
भला ही होनेवाला हैं । 

मुझसे किसीने कहा कि आप पंच वन जाइए और इन मेवों और 
जाटोंका' रंगड़ा निपटा दीजिए; पर में कैसे पंच बन॑ ? एक तो मेरी 
जान-पहिचान उन लोगोंमेंसे किसीसे नहीं है । दूसरे पंच वह हो सकता 
है जिसके हाथ में श्रपना फैसला मनवानेकी शक्ति हो । मेरे हाथमें न बंदूक 
हैं, न में शदालतकी शरण लूंगा; लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको 
शांत हो जाना चाहिए । भला हो गया या बुरा, झ्रव तो लीग-कांग्रेसमें भी 
समभीता हो गया हैँ और झ्रव वहांतक नहीं लड़ते रहना चाहिए, जहां- 
तक दोमेंसे एक हार कबूल नहीं करता । मेव भी बहादुर हैं और जाठ- 
अ्रहीर भी ऐसे नहीं हें कि अपने लिए किसीको यह कहने दें कि वे मार 
खा गए | यह श्रच्छा है कि वे वालक, बूढ़े और झ्ौरतोंको नहीं मारते 
हथियार भी दोनोंने काफी वना लिए हें। वीरतासे लड़ते हैं, परंतु 
नुकसान होता ही है । रोंपड़ी जल जानेसे गरीबको इतना ही दुःख होता 
हँ जितना राजाकों महलके जलनेसे होता हैं । हमारे इतने नजदीक 
लड़ाई हो रही हूँ; पर हम कुछ नहीं कर पाते । वहां अंधेरा-सा छा गया 
हैं; लेकिन श्राप लोगोंमेंगो जो उन्हें जानते-पहचानते हैं वे उनके पास 
मेरी आवाज पहुंचा सके तो पहुंचावें श्रीर लड़ाई बंद करानेकी 
कोशिश करें । 

मूफसे कहा गया हैँ कि बंगालक मामलेकों में विगाड़' रहा हूं। 
मेरा दावा हूँ कि मुझसे कोई काम बिगड़ता नहीं । बंगाल, विहार या 
नोआाखालीका, किसीका भी काम मेरे हाथसे विगड़ा नहीं है। मुभसे 
तो सूधार ही हो सकता हूँ और हुआ हैँ। श्रव पंजावकी तरह वंगालके 
भी दो हिस्से होनेवाले हैं। बंगालके हिस्सेमें मुसलमानोंकी श्रक्सरियत हैं 
ओर दूसरे हिस्सेमें हिदुम्नोंकी। बहुत सारे हिंदू चाहते हें कि हमारा 
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हिस्सा तकसीम कर दिया जाय; वर्योकि कहांतक अश्जांति वर्दाइत की 
जाय। अपना घर बन जायगा तो उसमें झांतिसे तो रहा जा सकेगा। 
बंगालकी मुस्लिम लीगने इस वात्तकों माननेसे इन्कार कर दिया है 
लेकिन बहांकी लोगकी वातको मानता कीन है ? नई बोजनामें बंगालका 
बठवारा निश्चित है । 

अब मरपर दोप लगाया जाता है कि में बंगालको तकसीम होने 
देना नहीं चाहता | ठीक है, में यह नहीं चाहता | पर में तो यह जरा भी 
पसंद नहीं करता कि सारे मुल्कर्के हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान-जैसे दो टुकड़े 
किए जाय॑ । मेरा साहस तो यहांतक है कि अगर में अकेला हिंदू रहंगा 
तो भी मुसलमान अक्सरियतवालोंके वीच बना रहूंगा। अधिक-से-अधिकः 
वे क्‍या करेंगे ? मुझे मार डालेंगे, इतना ही न ! लेकिन थे नहीं मारेंगे । 
एक आदमीकी वे रक्षा करेंगे । ईश्वर ही वच्राएगा । श्रकेले आदमीकी रक्षा 
ईश्वर करता ही हू । इसीलिए उसे “'निर्वेलके वल राम' कहा जाता है । 
मुँंझे विलकूल ही प्रिय नहीं हूँ कि वंगालको तकसीम किया जाय । लेकिन 
में ऐसा आदमी नहीं हूं कि में यह कह दूं कि “हिंदू डरके मारे दव जाय॑ 
और झपने जानमालकी हिफाजतके विचारसे अ्रपनी इच्छाको छोड़ दें। 
अगर वें मानते हैं कि अपने ट्कड़ेमें वे झआरामसे रह सकेंगे तो ऐसा कोई न 
समझे कि में उनके वीचमे दख्नल देनेवाला हूं । 

परसों या नरसों मेरे पास शरत्‌वाबू आराए थे । वे नहीं चाहते कि 
बंगालके हिस्से हों। वे कहते हें, सारे प्रांतकी एक ही संस्कृति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके बहाने दो टुकड़े क्यों किए जाय॑ ? पर 
शरत्‌वाबूकी वात बे जानें और मेरी में अपनी जानूं। लेकिन लोगोंकों 
पूरा हक है कि वे अपने मनकी करें । बहुत आदमियोंकी रायके बीच मेरे 
एक आदमीकी राय रोड़ा नहीं वन सकती । 

और में तो हमेशा ही अच्छी बातमें साथ देता हूं। अगर वुरा आदमी 
भी मुंहसे रामनाम निकालता हैं तो क्या में उसके साथ वैठकर रामनाम 

लूं? में उसके साथ जरूर रामनाम लूंगा और शरीफ कहा जानेवाना 

श्रादमी शैतानका काम करे तो क्‍या में उसका साथ दंगा ? अश्रगर ऐसा 
कह तो फिर में गांथी नहीं | गांधीसे शेतानकी पूजा कभी वहीं होगी भ्ौट 
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प्र कोई भला काम है, प्रेमका काम हैँ, उसमें मेरा हिस्सा है । 

मुझे पता चला है कि आज तो वंगालका विभाजन रोकनेके लिए 
पैसे उड़ रहे हैं! पैसेसे कोई स्थायी चीज नहीं हो सकती । पैसेसे पाए गए 
वोट दमदार नहीं होते । ऐसे काममें मेरी शिरकत हरगिज नहीं हो 
सकती। जो काम युंडेपनसे किया जाता है उसमें फिर वह करनेवाले 
मां-बाप अथवा पत्ती या बेटे ही क्‍यों न हों--में कभी भी साथ नहीं दे 
सकता | 

इसलिए में शरत्वाबूसे कहंगा कि आपके दिलमें और मेरे दिलमें 
ब्ंगालका विभाजन न होने देवेकी बात है; पर भ्रभी हम उस विभाजन 
न करनेकी वातको भूल जाय॑ । वरे साधनसे वह नहीं हो सकता | नापाक 
साधनसे ईश्वर नहीं पाया जा सकता और बुरी चीजको पानेका साधन 
साफ नहीं हो सकता । 


5२४१ 
सोमवार, € जून १६४७ 
(लिखित संदेश ) 

मेरे पास कूछ सत आए है जिनमें कहा गया है कि अ्ल्लोपनिपद्‌, 
जिसके बारेमे मेने श्रापदों एक रोज बताया था, तो किसी धर्मशास्त्रके 
संग्रहमें नहीं हू । मेने तो याददाय्तसे ही ऐसा कहा था। इसलिए मेने 
का मित्रसे पूछा और मुझे उससे यह जवाब मिला हैँ कि जिस संग्रहका 
स्मरण मे था उसमें अल्लोपनियदका जिक्र है श्र उसमें कहा गया 
हैं हि उममें ७ मंत्र हैं। थे उपनिपद अबर्वबेदके जमानेने हें। लेखकने 
और बटत कुछ बताया है, जो ज्यादातर विद्याथिग्रोंके लिए है। इसलिए 

में आपको सतका बढ़ साग नहीं सनाता । 
इसके अलावा मेरे मास छक्क खन शखीजवचंद्र विद्यालंकारका भी 
ओआयगा ४ | जउबचंद्रजीने लिखा है कि महाराणा ऋुंनाने, जो राणा सांगाके 
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और गुजरात तथा मालवाक़े मुस्लिम प्रदेशको जीतकर चित्तौड़में एक 
कीति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हिंदू देवी-देवत्ताश्रो्क 
चित्रोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु, मद्देशके चित्रके वगलमें ही अत्लाका नाम भी 
खोदा हुआ्आा है । महाराणा रणजीतरसिह तथा छत्रपति शिवाजी-जैसे हिंदू- 
गौरवोंकी इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है । जो हिंदू-धर्म-अभिमानी 
आपकी प्रार्यतासें कुरान पढ़नेपर आपत्ति करते हैं थे विजय-स्तंभमें 
श्रल्लाके नामपर क्‍यों नहीं आपत्ति करते ? 

इसके बाद विद्यासंकारजीन यह बताते हुए कि हिंदृ-मुस्लिम- 
वैमनस्यका कारण गलत ढंगका लिखा इतिहास हैं, मुझसे अनुरोध 
किया है कि में ठीक ढंगसे इतिहास पढ़ानेकी शोर ध्यान दूं, नहीं 
तो हिंदू-मुस्लिम-एकताके सार प्रयत्व बालूकी भीतकी तरह ढह 
जाय॑गे । 

आजकल तो मेरे पास बहत ऐसे खत आते रहते हैं, जिनमें मेरे 
ऊपर हमला होता है। एक मित्र लिखते हैँ कि आप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काठटना तो समझो मेरे क्वरीरकों काटना है, तो श्राज 
आपकी यह वात कितनी कमजोर पढ़ गई है, और मुझे इस बटवारेका 
सख्त विरोध करनेको कहते हैं। में तो अपना इसमें कोई भी दोप नहीं 
देखता । जब मेने कहा था कि हिदुस्तानके दो भाग नहीं करने चाह्निएं 
तो उस वक्‍त मुझे विश्वास था कि आम जनताकी राय मेरे पक्षमें है; 
लेकिन जब श्राम राय मेरे साथ न हो तो क्‍या मुभे श्रपनी राय जबरदस्ती 
लोगोंके गले मढ़नी चाहिए ? मेने यह भी जरूर कई बार कहा है कि 
असत्य और वुराईके साथ तो कभी समभझीता नढ़ीं करना चाहिए और 
आज में दावेसे कह सकता हूं कि अ्रगर तमाम गैर मुस्लिम लोग मेरे 
साथ हों तो में हिंदुस्तानके दो टुकड़े व होने दूंगा ! लेकिन आज मुझे 
स्वीकार करना पड़ता है कि आम राय मेरे साथ नहीं और इस कारण 
मुझे, पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सबक हम ३० सालसे सीखते 
आए हे और जिसे आज हम मूल रहे हैं वह यह कि असत्य और हिंसापर 
जीत केवल सत्य और श्रहिसासे ही हो सकती है । अधीरजको धीरजसे ही 
मारा जा सकता हैं और गरमीको सरदीसे । आज तो हम अ्पती परछाई- 
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से भी डरने लगे है। जो मुझे पाकिस्तानका विरोध करनेके लिए कहते हूँ 
उनमें और मेरेमें कोई समानता नहीं, सिवा इसके. कि देशका वटवारा 
हम दोनोंको नापसंद है । मेरे और उनके विरोधमसे वैनियादी फरक है। 
प्रेम और वैरका मेल किस तरहसे हो सकता है ? 

एक दूसरे भाई लिखते हे कि यह वाइसराय तो दूसरे वाइसरायोंसे 
ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरोंने तो हमें नंगी तलवार दिखाकर दबाया 
और इसने अपनी जवानसे कांग्रेसकों धोखा देकर फांस लिया। में तो इस 
रायसे हरगिज सहमत नही हो सकता । लिखनेवालेने (मेरी रायमें ) बिना 
जाने और विना चाहे वाइसराय साहवकी काफी तारीफ की है और 
साथ-ही-साथ कांग्रेसी मत्रियोंकी अवल और काविलियतकी निदा। लेखक 
यह साफ सीधी बात क्‍यों नही पहचान सकते कि आम राय यानी वह 
लोग जो राय रखनेके लायक हैं, कांग्रेसके नेताग्रोके साथ हूँ । नेता मूर्ख तो 
है नही, उन्हें भी देशका बटवारा निहायत बुरा लगता हैँ, लेकिन वे 
मल्कके नुमाइदे होकर ग्राम रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उनके 
हाथोंम जो घव्ति हैं तो लोगोंके द्वारा ही हे । लेसकक हाथमे सत्ता होती 
तो भावद हालत यह नहीं होती | श्रीर किसी भी हालतमें यह तो उचित 
नहीं कि वाइसराय साहवकी निंदा की जाय जब चेता हमारे चुने हुए हों 
या हमारे अपने लोग खुद मुल्कके साथ बेवफाई दारें। यह कहावत कि 
पिया राजा नया प्रजा, उतनी सत्य नहीं है जितनी यह वात कि यथा 
सजा तथा राजा।' 
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भादवों और बहनों, 
जो काछ बगाल-विभाजनके श्यरेमें मेने कहा है, उसमें मेने किसी- 
पर एणाम नहीं लगाया हे । मेने जो बाने सुनी थीं वही बताई हें 
बंगालाा दिसा दे फिया जाय, यह साराख्ान्सारा एक बना रहे यह 
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किसको पसंद ने झावगा । पर भूठसे, फरेवस वा स्ब्वितसे बंगाल- 
को एक- रखनेकी कोई वात करे तो में उनका साथ नहीं दे सकता। 
अगर किसी वंगालीने--ख्वाह वह हिठू हो या मुसलमान--ऐसा नहीं 
किया है तो फिर कोई वात रह ही नहीं जाती। कोई व्यर्थमें मेरी बात 
अपने ऊपर क्यों ले ले ? 

लेकिन लोगोंकों वहम जरूर हैँ कि वंगालमें गलत चीज हो रह 
है। जिन्होंने मुझे सवर दी है उन्होंने नाम और पते भी दिए हें। पर 
उन्हें यहां खोलना में ठोक नहीं समझता । अगर उन्होंने मुझे 
भूठी खबर दी हूँ तो वह वुरी वात हैं और उन्हें सजा मिलनी . 
चाहिए । पर में किसको सजा दूं ? क्रिसीको सजा देंनेकी झवित में नहीं 
रखता। 

पर मेरे पारा एक बुलंद चीज है और वह है लोकमत । लोकमतमें 
बड़ी प्रचंड दबित है । श्रभी हमारे यहां इस शब्दका अर्थ पूरे जोरसे 
प्रगट नहीं हुआ है; पर अंग्रेजीमें उस घब्दका अर्थ बड़ा जोरदार है । 
अंग्रेजीमें इसे पव्लिक ओपीनियन” कहते हैं श्लीर उसके सामने वादशाह 
भी कुछ नहीं कर सकता । चचिल जो इतना बड़ा बहादुर है और जो ऊंचे 
खानदानका, बड़ा भारी वक्ता, बहुत ही विद्वाल--मेरे-जैसा अनजान 
बिलकुल नहीं है, यह सव कूछ होते हुए भी अपनी गद्दी न सम्हाल सका । 
इसका सतलब यह हैं कि वहांका लोकमत बहुत जाग्रत है । इसलिए 
उसके सामने किसीकी नहीं चल सकती । 

आज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाग्रत नहीं है । श्रगर 
जाग्रत होता तो मेरे-जेसा निकम्पा व्यवित महात्मा न बन बैठता | और 
महात्मा बन जानेके बाद में जो कुछ करूं वह सहन व कर लिया जाता, 
जैसा कि आज हिंदुस्तानमें किसी महात्मा कहे जानेवालेको कोई पूछता 
ही नहीं--चाहे वह कुछ भी उलठा-सीधा करे । 

टाल्स्टाय एक बड़ा योद्धा था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई 
श्रच्छी चीज नहीं है तव लड़ाईको मिटा- देनेकी कोशिश करते-करते वह 
मर गया। उसने कह्ठा है कि दुनियामें सबसे बड़ी शवित लोकमत है और 

वह सत्य और अ्रहिसासे पैदा हो सकता है । 


४ 
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बढ 


न $ आज हे मे लोसगनमे सन्‍्यी बाहरी 
सदा जाम मे कर रह्मा है, परतु याद ससार लाउमतम सच्चा बदाटुरा 


०. # कक, हब | कक क का आक, यातसा जिओ... हि 
सार सच्चा: ना मार तो उससे क॒छ बननवाया नद्व है । 


का को बिक # धर जग कली बट कारण ललित 
रप्रराजशा गा रटा 7, उसका हम नहा चातत, एसा सुझ लगता 6 | काद 


या हि 7मारे बहा पर्ण झाजादीके शिए बरसोसे लोगमत बन गया हूँ 
देशों यट ओऔपनियेशिक स्वराज्यका बात चुमती है । यश चुभना ठीक 


भी है ग्रौर दोह नही भी। ठीक उसलिए नहीं कि हम उसकी तावत 
गटों समभते ॥इक तो ये हि उसके जरिए भग्रेज दो ही महीनेगे यहाँ- 
में चले जाते है। दूसरे या कि जन चाहे सब झूम औपनियेशधिक दर्जेको 
गठा साते है। प्रगर हम पागल ही रहे सो उसमें दसरोवा क्या दोष 


है ? गौर, सोह्मतही द्रातपर ग्राऊ, अगर वह जाग्रत रस्‍ता ई तो 


प्रार्थना-प्रयद्चन १४३ 


बचाना साहिए । वरना, जिन्ना साहबकी वात सही सावित हो जावगी कि 
हम दो राष्ट्र हें। मेने कभी यह माना ही नहीं । जब कि हमारे उनके मां- 
बाप एक थे तो महज धर्म वदलनेसे क्या राण्ट्र बदल जायगा ? जब कि 
सिंध, पंजाब गौर शायद सीमाप्रांत भी पाठिस्तानमें चले जाय॑गे सो 
कया ये ग्रव हमारे नहीं रहे ? में तो ब्रिटेन तकको गैर नहीं मानता तो 
पाठिस्तानकों दूसरा राष्ट्र वयों मान ? 
कहनेको तो में हिंदका हूं श्रौर हिंदर्मं बंबर्द प्रॉतशा झ्लीर उसमें 
गजरातका। गजरातमें फिर काठियाबाइका तथा उसमें भी छोट-से 
हात पोरबंदरटा। लेकिन पोरबंदरका हें, इसीलिए सारे हिदका 
भी हूं प्र्थात्‌ में पंजाबी भी हुं और पंजावमे जाऊंगा तो उसे झपना 
समभारर वहां रहूंगा और मार डाला जाऊंगा तो मर जाऊंगा । 
मझे उद्यमी हे कि जिन्ना साहवने कहा हैं कि पाहिरतान शहनशाहवा 
नहीं, जनताका रहेगा और ग्रल्पमतकों नी वरावरका माना जायगा। 
उनकी इस बातमें इतना इजाफा मे करना चाहंगा कि जैसा ये कहते £ 
वैसा करें भी। अपने पेरोफारोंकों भी थे यह वात समझा दें प्र हट दें 
कि सब लड़ाईकी वात भूल जाग्रो । 


हम भी अपने वहां अल्पमंतका दखानका साचग नहा | मददानर 


पारसियोंका नी हमारे यहां साझा उट्रेया। प्रगर टिद-मसलमान दोनों 
मिलफर पारसीसे कहे कि तुम 'घराव पीते / ः 


गक 


उरा+ततर 5 , सम 





हम मार डालेंगे तो पह बुरा होगा । परारसी तो भेरे मित्र हे और उन 
में कहता हूं कि शराब नहीं छोडोंगे लो थपनी मौल मसरहोंगें, बर इसे 
उन्हें नहीं मारेंगे । इसी तरह पंजादगें सि प्रौर /पृोंी शिफाशस 
होनी साहिए । मुसलमान उनसे माग्दयतसे बरतें फीट पड़े कि झाप 


आरामसे रहे, पाप उसारे भाई 32॥ झुसर थे उदरटस्पी करने समोंतों 
प्रारामद रहा, साप हमार बकऋ्ार 27 | हसन व गबरइसाया ऋरख गग्ग ता 


ए-मिस्य रुप मरनस ने खीर इडटझ सायरन न न जा गमसमजर झरग, 


७ 


मजयरम मल नउिलन मानता नल पट न मम 2 
ने समतरुस गाण सायनसय छ एसला हल समझना साहा 47 


५ 3६ 2 ५ < 
कप कक र न के उनके उली नमर पक +उम 2 मतक नपक 
एफ बार पा घने गए है उसमे सझदशादय ४ खड़ा पल एल 
हा हु ध 
दस 5 रे लत 
किक किक कननागनाका, क +क--मत- म्तार्म रच ्श् हुआ की“७-०ह'- शक? अर गिरकर दि हम 
भजन हइसस्‍्लाइस है। दे मारफा जाया करा एम बाशउर,स गम 
के 5, ३ हु 
फरना हु ५ 5 तय रद बल न कक ५ क 
बरस आप अनशन स टन मननन नजर 3 ८न+ किम 6 जनता सन राय 
फतह रशइरा सवददभ दहा :? ॥:7नस सापप फं्ंय, उंशराः दाद 
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कक न्नन > प्र > लोपप्ातम सच्सी दज्नटरी 
बहा काम मे ऋर रहा हू, परतु बाद हमार लायउमतम सच्चा बत्तादु रा 
कान कक मन को का] ०० हक 
आर सच्चाएड नहा आए ता उससे कछ चननबाला नद्ठा हढ़ । 


£ः ल्‍् 


लेदहिन छाज तो ऐन्ग नहीं है । १५ अगस्तकों जो ओऔपनियेशिक 
स्वराज्य आ रहा है, उसझो हम नही चाहने, ऐसा नूके लगता है । कारण 
यह हि हमारे यहा पूर्ण आजादीके लिए बरसोसे लोबमत बन गया हूै। 
यह ओपनिवेशिक स्वराज्यका बात चुमती है । यह चुनना ठीक 
भी है और ठीक नहीं भी। ठीक इसलिए नहीं थि हम उसकी ताबत 
स्‍ एक तो यह कि एसके जरिए अ्ग्रेज दो ही महीनेमे यहां- 
में चले जानते हे । दूसरे बह कि जब चाहे तव हम झीपनिवेशिक दर्जेको 
दइठा सज़ते हे। अगर हम पागल ही रहे तो उनमें दूसरोका वया दोष 
हैं ? सर, लोसगमतकी बातपर आऊ, अगर वह जाग्रत रहता ई तो 
संबपा ग्च्छा टी होनेबाला हैँ | अगर लोगमत बह समझे छि “रिश्वत 
ही साई, रा काम नहीं शिवा और एस ह्ालतमे बंगाल एना रहनेका 


नशा है अमर निक्री 
तय उरता ह ता शच्छा 7 है; श्नि हः पब्धास बावर रह हे, गुलाम 


खत है; इसलिए हमारे यहा हमार हावसे गदी चीजे घन जाती 

लेगिन अगर शिसीले गंदा उ्राम नी शिया और दसरा कोर्ड 
लाइन लगाता है नो दी क्यों दसाया जाय ? मगलन ऐेमे बड़ 
बे अखेदेदार होते है जो नापार नहीं होने, चोरी रहते डे; फिर नी 
दरनपर ग्िखिताशा उल्णम लगाया जाता #; लेमिन मे उस बालसे एरसान 
गेठी झोले । अगर कोई मसझ्े ददमाथ इताये श्रौर भनापार कटे दो क्या में 
शीने बंद / लिरीश उफ्नेपर में झुया बदमाश साबित ही शा था 
में मानता 2 हि हट खोगाीरा गाते शिगायल हरना देसभाय शरीर 
बेहदियां एय्ागा । 2में शिसीशी बराई सनी बरतनी साहिए, बसा ही 
दगागा साडिए । एयर श्राणद बनससा चाहते £ सो रोटी बराई ने देसो, 
पाया दर प्रौर उनाश सिरन ४ ने | 

था में दिशा गानरर सावता / मि जएसल्यल नहिसे शो गा 72 
प्र राय उपगरर धेतणउइरर अर-+ किए + पर (दवा गान 2 ४2 
कल पन भरत धन पट न हक पडा मय जा किसी हि पाकर 


पाय॑ंना-प्रवचन १ 


वचाना चाहिए । वनना, ज्ित्ना साहबकी बात सही सावित हो जायर 
टेग दे; राष्ट्र है। मेने रू भा यह साना डी नी जबकि हारे उनसे 
बाप एक थे तो महज उसे बदलनेसे क्या सा> वेदल जावगा ? 
सर, पंजाब और शायद सीमाप्रांत्र भी पाकिस्तान चले जायेगे 
दा वें अ्रव हमारे नहीं २३? तो ब्रिटेन तकयः पर नहीं मानता 
पाकिस्तानकों दस प राष्ट्र बयों माने गे ? 

कहनेकों तो हृदका हूं और शिदिम बंब्रई परांतका ग्रौर : 
गुनरातका । गुजरातम फिर काठियाबाइका गती उसमें भी >> 
पाते पोरकंदरका । लेकिन पोरवंदरका # भीलिए सारे हि 
भी हूं प्रमात में पे जावी भी हू और पजाव्म जाऊंगा तो उसे प्रपर 
समर वहां रहज़्गा और मार डाला जाऊंगा तो म+ जाऊंगा। 

एक सूयी है कि जिन्ना साहबने कहा है कि पारिस्तान सहन 
नहीं, जनताका गा और ग्रल्पमतक | भी वरावन्फा माना जायगा 
उनकी इस बातमें इतना इजाफा म॑ करना चाहगा कि जैसा ने कहने 5 
वसा करें भी। अपने पराफारोंक ते चह बात समझा आर 

सेव जज़ाईकी बात भूल जाग्रो । 

दम भी अपने थे अल्पमतकों दकनेकी मे लग नी । महठीमर 
पारसियोंक़ा भी हमार यहां साझा रड़गा। अगर डिट: मुसलमान दोन 
मिलकर पारसीसे क#> छि तुम राय पी है इसमिए निरम्मे शो, ७> 
एम मार द्जने' तो है बुत होगा। पारनी को मेरे मित्र ग्रार उनट 
भे कहता हे कि पराव नदी छोजे /_क चपनी मौत मर गे 


/ 


्न्क्ट्‌ 


उन्टू गहीं मारेंगे । 3; आर पी लासओ  ित 5 श्स्सिसी विफ्राज़न 
दोनी चाहिए । भुनलमान उनसे हट 2 77 स्यकक! फि आप 
सारामने रहे, क “मर भार है 2207 कम जम 
दिदि-सिस मरनेर सन झरे बोर पर हि मजवरस ने “मे रनत्ाम सफर फरेसे 
नें मेजयूरन गोर्न पायंगे । पिझेल 3 32... पर समभना पारित - 
एक नई पत्ता घन गए ऐ जिसके इ्सतमान नजज पट मेडन ।#+ 55, 


*१:84 प्रार्थना-प्रवचन 


बनेंगे और जरूरत पड़नेपर मरेंगे भी। जब ऐसा करेंगे तब हिंदुस्तान 
अलग ओर पाकिस्तान अलग , यह बात नहीं रह जायगी झीर ये कृत्रिम 
हिस्से निकम्मे घन जाय॑ंगे । श्रगर हम लड़ाई करेंगे तो हमपर दो 
शाप्ट्रका इलजाम सच्चा सादित होगा। इसलिए झआ्वाप और में ईश्वरसे 
पाना करें कि हिदुस्तान और पाकिस्तान श्रलग तो हुए, पर अब 


कगार ऊ ध देल अलग-ग्रलग कर 
कार [दल ख्लग-ग्रलम ने हा 


न 
कि २8 । 
4० 


११ जून १६४७ 
3 
सासउया सार बहना, 
4 पल ब्ज्गोक नडओननओ व्य नमोन्दे न उननेी ग्मे ही 3 कवर दफा 
यदाप बालक दा दुकट हानबाल #% उनका बार्म मन दो दफ 


कह दिया डे फिर भी तीसरी बार उस बारेमें कहना जरूरी हो गया 
है । एफ गग्सका बढ़त हो गुस्सेसे भरा हुझ कागज मेरे पास 
आया हूँ। इतना गुल्सा करनेकी जरारत ही क्या हूँ ? झ्भी मेने बताया 
मा कि गुरता मरना परागलान हूं । हमें श्पनी बुद्धि श्ांव रसकर सब 
बातोंगों समनभना चाशिंत । दि 

सह पत्रमें क्लाने लिये हे कि मेने बंगालकों बड़ा सुकसान पहुंचाया 
है ।पर मं कैसे नुपसमान पद्तनाया 2 और सतस सुकसान पहुंचाया ? 
मेने तो जो बात हो रटी भी सह सुना दी और मेने इतना ही कहा था कि 

लिए दुपरे में नी चादता; सेवकिल इस्साफसे बाहर हऋुछ नहीं होना 
साहिए । रवाड़ हि की, मुसलमान हो श्रबत्रा एसाई--श्रगर बह 
पाली # ग्रौर श्रपी सावभाधाद़ों काम रुससा चाहता हो, अपने 
माखाणों छुम रंगना चाहता | सो था अच्छी बात है । सोहिन ब्ररणी 
छठे ४ बरतने चाहिए ॥ टेट राग्येंसे सीभी 


लिके दिए परिएमती झोर नी 
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हु 
ब्न्क 
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ऐसा किसीने कहा है और हम मनुष्योंमें ईइ्वरका तेज है, वह क्या डरनेके 
श्रौर एक दूसरेका गला काटनेके लिए है ? 

पाकिस्तानको देखकर सहम जानेकी कोई वात नहीं है ।- में तो 
मिट्टीका पूतला, हड्डी-पसली जिसकी दीख रही हैं, ऐसा मामूली-सा 
झादमी हूं, और वहादुर वननेकी बात कह रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहव 
तो इतना वड़ा काम कर रहे हैँ । किसीके ख्वावमें भी नहीं था कि कभी 
ऐसा बन पायगा; पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना साहवने उसे पा लिया। 
कांग्रेसको मजबूर होकर वह मंजूर करना पड़ा । पर में सोचता हूं कि 
कांग्रेस उसपर दुःख क्यों माने ? में भी क्‍यों वुजदिल बनूं ? में क्यों मान 
लूँ कि हमारे टुकड़े हो गए हैं। जिसको ईश्वरने एक बना रखा है उसको 
दो कौन कर सकता है ? 

और जिन्ना साहबने बातें भी ऐसी ही की हैँ । उनसे जब पूछा जाता 
हैं कि क्या पंजावसे हिंदू, सिख भाग जाय॑ तो वे कहते हैं, “हमारे यहां 
संव एक ही तराजूसे तोले जायंगे | सबका भ्रदल इन्साफ होगा, 
वे भागें क्यों ? 

वादवाह खान मेरे दोस्त हें । मौलाना आजाद तथा जवाहरलालके 
महल छोड़कर मेरी मोंपड़ीमें आ्राकर टिकते हैँ । यहां मोदइत नहीं मांगते । 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हें। वे पूरे फकीर हूँ। उनके भाई डा० खान 
साहब बिना उनकी मददके काम नहीं चला सकते । हम उन्हें सीमांत 
गांवी कहते हैं; पर वहां गांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमांत गांधीको 
कौन जाने ? वहां तो यह वादगाह कहलाते हें और जिस भोंपड़ीमें 
जाइए वहां पठान अपने इस वादज्ञाहपर खुश हो जाते हैं । 

ऐसे वादणाहके इलाकेमें जनमत-संग्रह करनेकी वात तय कर दी गई 
है और वह भी तब जब पठानका खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, जिसका 
कि खून सदा गरम ही रहता आया हैं और वादझाहने अपनी जिंदगी 
उस खूनको ठंडा करनेमें खपा रखी हैँ । 

वहां मत लिया जायगा तव सवन-्के-सव ने पाकिस्तानकी कहेंगे 
न हिंदुस्तानकी । तब क्या आप पठानके दो टुकड़े कर डालेंगे ? इसलिए 
बादशाह खानसे कहता हूं कि यदि जिन्ना साहब आदइवासन देकर भलरी 
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में फिर जिच्ना साहबसे कहूंगा कि आपको दोस्ताना तौरसे सबको 
अपनी ओर खींचना है । सबको संतोष देता है, वरना दुतियाका बुरा 
हाल होनेंवाला हैं। हिंदुस्तानका बुरा होनेवाला है, मुसलसानका बुरा 
होगा और हिंदूका भी बुरा होगा । में यह एक ही चीज कहूंगा। 


; ३७; 
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भाइयो और बहनतो, 


आप लोग देख रहे हैं कि मेरी दाहिनी ओर ख्वाजा साहब बैठे 
हुए हैं। इनके वारेमें एक बार में आपको पहले सुत्रा चुका हूं कि 
किस प्रकार में स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुंचा था और 
सत्यदेवजी मूसलमानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थे। लेकिन तब 
भी ख्वाजा साहवने बुरा नहीं माता और उदार स्वागत किया। उस 
समय ये अलीगढ़ युनिवर्सिटीके ट्रस्टी थे । बादमें असहयोग आंदोलनमें 
शरीक होनेके लिए इन्होंने टूस्टीपत छोड़ दिया। जहांतक मुझे याद है, 
जब में वहां गया था तब वहां लीगकी मीटिंग हो रही थी। मेने वहां 
पूछा था कि यहां भी कोई सत्याग्रही मिलेगा या नहीं ? मौ० मृह- 
स्मदघली और मौ० शौकतझ्ली तव नजरबंद थे और उनके बौोद 
होनेके बारेमें वहां सब मायूस हो रहे थे। तब रखुवाजा साहवने मुझसे कहा 
था कि आपको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हैं। उनमें एक तो थे इवेब 
क्रेशी, जो काफी प्रस्यात और बहादुर जवान थे । दूसरे साहब भी 
जो वहां मीजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे। एक वार लोगोंने उन्हें मारा और 
उनके हाथमें दो जगह चोट श्राई, तब भी वे शांत रहे और ताकत होने- 
पर भी मार सहन की; लेकिन जवाबमें हमला नहीं किया । इन दोनोंका 


' अखिल भारतोय राष्ट्रीय मुस्लिम सजलिसके श्रध्यक्ष ख्वाजा 
श्रव्दुल मजीद । 


पाहरनालके 


गेष 3 


ह्रि ३ ब० 
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परिस्ताक 
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थे, उतकी मरम्मत भी कराते थे । चित्तौड़में विजय-स्तंभपर अल्लाका 
नाम मिलता है । 

फिर आज हमारे दिल ऐसे क्‍यों विगड़ जाय॑ कि न साथ बैठ सकें, 
न एक-दूस रेको अ्रच्छी नजरसे देख सके ? 


माना कि थोड़े मुसलमान विगड़ भी गए तो क्या हम भी बिगड़ 
जाय॑ं ? जवाहरलालजी ऐसा नहीं चाहते । कहते हैं, जबतक इसमें 
मूसलमान शामिल थे तबतक हमारे देशका नाम हिंदुस्तान बहुत 
अच्छा था, क्योंकि उस समय यह अर्थ निकलता था कि जो हिंदुस्तानमें 
पैदा हुआ है उसका स्थान हिंदुस्तानमें है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो । 

अब हिंदुस्तानका श्रर्थ लगाया जाता है कि वह हिंदुओंका है। 
झौर हिंदू भी कौन ? सवर्ण । पर मेंने कहा हैं कि सवर्ण तो--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, सभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद 
तो शूद्र और अछूतों तथा आरण्यकोंकी है । उनकी बड़ी तादाद 
पर क्या थोड़ेसे सवर्ण राज करेंगे ? ठीक है कि आज उनकी चलती है, 
पर अछूत, आरण्यक श्रादिको अलग करके सवर्ण लोग राज करेंगे तो 
जिन्ना साहवकी बात ठीक ही सावित होगी कि थोड़ेसे ऊंचे हिंदू बाकी 
सबको कुचलकर रखना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसे पाजी बसेंगे ?* 
वो जिन्ना साहबके दो भिन्न राष्ट्रके सिद्धांतों स्वीकार करेंगे ? यानी 
जव मेरा लड़का मुसलमान बना तो वह अलग राष्ट्रका हो गया ? श्रगर 
हम अपने तीन-चौथाई भाइयोंको जंगली बनायंगे और उन्हें छोड़कर राज 
करेंगे तो उसका अर्थ यही होगा कि सचमुच जैसा जिन्नाने कहा है वैसे 
हमारा हिंदुस्ताद वन गया । 

ओर तब पारसीस्तान, सिखोंके सिखिस्तान, आ्रारण्यकोंके 
आरण्यकस्तान और अछूतोंके भ्रछृतस्तानकी उत्पत्ति हो जायगी और 
हिंदुस्तान हिंदुस्तान न रहकर उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाय॑गे। 

अगर अंग्रेज हिंदुस्तानके ऐसे टुकड़े करना चाहते हें तो अंग्रेजोंके 
लिए दुनियामें स्थान रहनेवाला नहीं हैं । 

यानी जो बन गया हे उसके लिए हमें रोचा नहीं है । जवाहरलालने 
इसका नाम यूनियन आव इंडियन रिपब्लिक' (भारतीय प्रजातंत्र संघ) 


प्छा 
पु 


मुझसे कि ग्रत्न टिदुस्तान कि क्या काम ? 
भैटन नहीं उठाना चाहिए उ 


पड्ट 
? :५। अगर हमे पहे सोचे उनके यहा उठ चले 
और #मारे यहां 


शा हिंदी तो देमपर ८>५ निम्नन 
जायगा। । हिंदुस्तानीका मतलब यह 


१३९ 


ही हे कि प्रासान बोनी बसी जाय 
ओर बढ़ी सिसी-पढ़ी जाय। पहने को बह 


न्‍ हे हमारे यह पततोी भी 
त्तो फारनीफो भरमारवाती उदय चनती # वह्ठ 
प्रर हिंदीम जज 2...... 
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० 


इसमें हमें सो फीसदी सही उत्तरता हैं। जैसेकों तैसा' वाला 
कायदा अमलमें नहीं लाना हैं। वह तो पुरावा कायदा हो गया | अब नया 
' जमाना तो यह आया है कि अगर कोई गाली देता है तो उसका जवाब 
हम मृहब्बतसे दें। भूठके सामने सचाईकः प्रयोग करें और कोई बेहुदापन 
और नीचपत करे तो उसके साथ हम उदार भावसे बरतें । यानी हर 
समय हर बातमें हमारी आंख, कान, हाथ पाक रहें । तभी हमारी खैर 
है और तभी दुनिया जिंदा रहनेवाली है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है । 
ऐसा हम हरगिज न सोचें कि चलो, मुसलमानोंको ऊगह दे दी, अब 

हम अपने यहां मनचाहा वरतेंगे । 


$ रे८ ६ 
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भाशयो और बहनो, 
जब मेंने नोझ्ाखालीके देहातोंमें पैदल यात्रा की तब वहांपर लोग 
बहुत ही डरे हुए थे । और डरे हुए लोग रामका नाम नहीं ले सकते । 
फिर हमें ऐसे देहातोंमें और खेतोंकी मेड्रोंपरसे होकर चलना पड़ा 
“कि जायद ही कोई नोआखालीमें रहतेवाला स्त्री या पुरुष इस तरह 
चला हो । पर में इस पैदल यात्रामेंसे जो शिक्षा ले सका वह दूसरे 
तरीकेसे नहीं ले सकता था । हिंदू और मुसलमान दोनोंके खेतोंमेंसे हमें 
गुजरना पड़ता था । इसलिए वहां चलते-चलते हम दोनों नाम 
लेते थे। 
जब यहां भी ईइवर हैं, वहां भी ईश्वर है और ईदवर तो एक ही 
हो सकता है तव दोनों श्रलगं-अलग नाम लें और एक दूसरेके नाम बर्दाश्त 
न कर सकें, यह तो पायलपन-सा ही दीखता हैं। तभी मेने कल कहा 
था कि क्या हिंदुस्तानमेंसे---हालांकि भव हिंदुस्तान नाम तो हमें छोड़ना 


* भ्रज मन प्यारे राम रहोस, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 
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किया हो। वचावके पेटमें ही वह पड़ा हैं। अब रही मेरे दिलपर चोट 
लगनेकी बात। अगर में पूरा स्थितप्रज्ञ वन गया होता तो मुभे चोट न 
लगती। अव भी चोट न लगें ऐसी कोशिश में कर रहा हूं। कल जहां 
था वहांसे आज कुछ-त-कुछ थागे ही बढ़ता हूं। अगर ऐसा नहीं हो 
तो रोज-रोज गीतामेंसे स्थितप्रज्ञके ये इलोक बोलनेमें में दंभी ठहरता 
हैं; पर ऐसा नहीं हो सकता कि इन इलोकोंके बोलने भरसे ही कोई 
शक ही दिनमें स्थितप्रज्ष वन जाय । 

में राम-राम कहूँ और वह मेरे हृदयमें एक दिनमें नहीं आता तो 
क्या में हार मान लूं? मेरा एक पंजाबका मित्र राममजदत्त चौधरी 
था, जो श्रव तो (दुनियासे) चला गया हैं) कभी-कभी वह कविता 
बनाता था। जब जेलसे आया तब यह कविता बना लाया था और खुद 
सो गा नहीं सकता था इसलिए अ्रपत्ती पत्नी सरलाजीसे कहता था कि 
यह भजन सुना दे । वह मीठे स्व॒रसे सुनाती--कदी नहीं शो हारणा, 
भावें साड़ी जान जावे।' और मेंने अपनेसे कहा कि तुझे कभी नहीं 
हारना है।! रोज-रोज श्रगर स्थितप्रज्ञ गाता रहुंगा तो कभी-न-कभी 
मेर हृदयमें स्थितप्रज्ञता अवश्य समा जायगी | जब ऐसा बन जाऊंगा तव 
टंडनजीके या किसीके कुछ कहनेपर मुझे रोता या हँसना नहीं श्रायगा । 
रोना-हँसना दोनों ही ईश्वरको सुपुर्द कर दूंगा और दु:खी नहीं होऊंगा । 

विच्छुको वचानेवाले बावाजीकी मिसाल श्रच्छी ही है। उनसे जब 

किसो नास्तिकने कहा था कि “विच्छूुके बचानेके फेरमें क्‍यों पड़े हो, 
उसका तो स्वभाव ही डंक मारतनेका है । उसे मार ही क्यों नहीं डालते ? 
तव उस बावाने जवाब दिया था, अगर विच्छुका स्वभाव डक मारतेका 
है तो मनृप्यका स्वभाव भी तो वर्दाइत करनेका है। विच्छ जब अपना 
स्वभाव नहीं छोड़ता तो मे कैसे अपने स्वभावकों छोड़ ? क्या विच्छू 
डंक मारता है तो मे भी विच्छू बत जाऊं और उसे मार डालूं ? 

अखीरमें उस बिद्वान दोस्तने मुझे सीख दी है कि तू जिद्दी आदमी 
है। अगर तू अहिसाकी अपनी हट नहीं छोड़ता तो दूसरॉको तो मत 
रोक ? तो क्‍या में दंभी वन जाऊं ? दनियाकों भी धोखा दूं ? दुनिया 
ईफर यही कहे कि हिंदुस्तानमें एक नामबारी महात्मा पड़ा हैं जो अहिंसा- 


है 
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सेंवक बनकर ही रह सकते हें, स्वामी वनकर रहनेकी आपको कोई 
गृंजाइञ नहीं है । 
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भाइयो और वहनो, 

गजराजकी प्रार्थनाका बह भजन मुझे बहुत प्रिय है । गजेर्द्र 
मोक्षकी कथा हमारे यहां बड़े ऊंचे प्रकारका साहित्य है । इतना 
इक्तिशाली होते हुए भी जब गजेंद्र हार जाता हूँ और देखता हूँ कि अपने 
चलसे अब काम नहीं चल सकता, ग्राह उसे ड॒वा ही देगा, तव वह सोचता 
हैं कि अब भगवानकी शरण लेनी चाहिए । 

हमारी भी ऐसी ही हालत है। इस समय हम समझ रहे हें कि हम 
हार गए हैँ | लेकिन हम हारे नहीं हैं। जो ईइवरकों अपने पास समझता 
6 वह कभा नहा हारता। 


मनुप्यको ईइवरने वनाया ही ऐसा हैं कि करीव-करीब डूवनेको 
होता है, जब उसका सब कुछ लुट जाता हैं तभी उसे ईइवरको पुकारनेकी 
बात सूभनी हैं । जब वह अ्रमन-चेनसे होता हैँ तव वह ईश्वरको नहीं 


पुकारता है | ईइवरने ऐसा ही खेल रच रखा है । 

कल मेने चावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकी वात 
आप लोगोंको सुनाई थी। झाजकल तो तार और रेडियोका जमाना हैं । 
उनके कानोंतक मेरी वह वात पहुंच गई और उन्होंने एक लंबा-चौड़ा 
तार मेरे पास भेज दिया है । उन्होंने बहुतसे खुलासे किए हैं, पर बावनकोर- 
कांग्रेस-डमेटीको क्षमा करने और जुलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी है । 


ेध चकतच् ० 
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उसके बारम थे कुछ नहीं वाल हू । इसमे मरे बुराई सजन आता हू । 





च्द 
तन ब् फती आजाद 
यह लक्षण अच्छे नहीं है। वे कहते हें कि चावनकोर तो सदासे आजा 
४ 
रहा हे । 


कोई 
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संबंध नहीं। आप शरीफ बनें और समझे । हिंदमें बेकार फसाद न 
बढ़ावें। 

रावलपिडीके कुछ भाई आए हैं । उन्होंने कुछ वातें सुनाई। सुचेता 
कृपलानीसे भी वहांके दुःखभरे हाल मालूम हुए । पर एक बात जानकर 
बहुत दु:ख हुआ । वह यह कि जबतक पाकिस्तानकी वात तय नहीं हुई 
थी तवतक तो हालात कुछ ठीक भी थे, पर भ्रव तो वहांपर मुसलमान 
बड़ा चास दे रहें हें। वहांके मुसलमान कह रहे हूँ कि पाकिस्तान क्‍या है 
यह हम अव दिखा देंगे, सवको मुसलमानोंके गुलाम बनायंगे । 

यहां प्रार्यनामें में इस वातकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरी 
वात सभी मुसलमानोंतक पहुंच जाय। जिन्ना साहबतक तो पहुंचेगी ही । 
अगर में गलत कहता हं तो सव मुसलमान भाई मुझे डांटे और कहे कि 
ऐसी कोई बात नहीं हैं। पेशावरमें श्राकर देखो तो सही कि सब हिंदू, 
सिस, औरत, बच्चे कितने आरामसे हें। 

पर मेरे पास नाम पड़े हैं। दो-चार मामूली श्रादमियोंने ऐसा कहा 
हो तो समझा जा सकता हे कि हर जगह कछ ग॑र-जिम्मेदार आदमी 
होते ही हैं; लेकिन सारे मुसलमान अश्रगर इस तरह सोचते और कहते 
हों तो यह बहुत बुरा है 

जिन्ना साहब तो कहते रहे हे कि मुसलमानोंकी अ्रक्सरियतमें सब 
छोटी वादादबाले चैनसे रहेगे । इसके बदले यह क्‍या हो रहा हैँ ? पाकि- 
स्‍्वान बन जानेपर भी अगर शेसा रहा, भगड़ा बद्ता गया तो इसका 
बह,मतलब हुआ कि हम बेवकफ बनते रहेंगे । यानी वे तो सब सरदार 
बनेंगे और जो कोर्ट बिवर्मी होगा उसे उनके यहां गुलाम बनना होगा 
था नौकर बनकर रहना होगा, और यह कबूल करना पड़ेगा कि वह 
उससे नौचा हैँ | अगर यह सच है तो बहुत बरी बात हैँ । में तो उनसे 
यट सूननेको कबीर है कि पाफिस्तनमें सबको बढ़िया तरीकेसे रसा गया 
हैं ब्ीर मंदिर भी अच्छी टालतमें हे । ऊब ऐसा देखूगा तब उनसे प्रति मेरा 
सिर ऋरगा। असर ऐसा ने होगा तो समक्ृगा कि जिन्ना साहब गलत 
बाल कयते थे और माउदबेटन साहबके लिए भी मेरे दिलमें शऊ पैदा 

| सामना कि उसने बड़े सेलापति होते हुए भी वे समझ नहीं पद और 
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उन्होंने जल्दवाजी की। मार-काट हती थी तो होती रहती, पर दे यह कह 
सकते थे कि पेलवारके सामने भुककर हम कछ रे क्गे । 


> 


है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं ? तीस सालतक आपने 
अंग्रेजोंके साथ अ्रहिसात्मक लड़ाई की, उसका उहे नतीजा क्‍यों ? क्या 
यह होते हुए, आप अभी भी जगतको हिलाका संदेश देंगे ?! 
इस सवालक जवाब देते हुए गुर स्वीकार करना पड़ेगा कि 

तो दिवालिया हो गया 8 किन भ्र हिसाका दिवाला कभी नहीं निकल 
परकता। में पहले भी कह चुका हूं कि जिस अहिसाका हेसने इस 
तीस सालमें उपयोग किया पेह निबलकी अहिसा ही ते है। 
मेरा यह उत्तर संतोपजनक है था नहीं, यह को थ्राप लोग हू 
ऊह सकते है; पर इतना तो भुझे स्वीकार ऊरना पड़ेगा कि धाजकी 
पदली हुई हालतमें फमजोरसोंकी अहिसाके लिए जगह नहीं है। तच 
तो यह है कि हिदुस्तानको आजतक वीसेंकी श्रहिसाके प्रयोग करनेका 
मौफा ही नहीं मिल्ा। अगर में वराचर अहता रह कि बहादुरोंकी 

हिसाके समान इनियामें इससे ऊ३ सच्ची शक्ति नहीं है वो उससे 
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कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इस सत्यको सावित करनेके लिए 
तो बार-बार और विस्तारसे जीवनमें उसे प्रकट करनेकी जरूरत हैं। 
जहांतक मुझसे वन पड़ता हूँ में तो अपने जीवनमें उसे प्रकट करनेकी 
कोशिश कर ही रहा हूं; लेकिन शायद मेरी कावलियत कम हो, शायद 
में शेखचिल्ली हुं, तो फिर में लोगोंको अपने पीछे चलनेकों क्यों कहूँ जब 
उसका कूछ नतीजा नहीं ? यह सवाल पूछनेके लायक हूँ श्नौर मेरा उत्तर 
तो सीधा हूँ । में किसीसे नहीं कहता कि यह मेरे पीछे चले । हर एककों 
ग्रपनी अंतरात्माकी श्रावाजका हुवम मानना चाहिए। अंतरात्माकी 
श्रावाज न सुन सकें तो जैसा ठीक समझभेंवैसा करना उचित होगा, लेकित 
किसी भी सूरतमें दूसरोंकी नकल नहीं करनी चाहिए । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रदत भी मुभसे यह पूछा गया कि अगर 
आ्रापकी पक्की राय है कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर 
आप भूल करनेवालोंके साथ वास्ता क्‍यों रखते हें? अपने बूते आप 
अपनी काश्त खुद क्‍यों नहीं कर लेते और इस वातका विश्वास क्‍यों नहीं 
रखते कि श्रगर आपका रास्ता ठीक हैँ तो श्रापके पुराने साथी लौटठकर 
आपके पास आर जायंगे ? यह सवाल मूर्भ अच्छा लगता है। में उसके 
खिलाफ बहस नहीं छेड़ंगा। इतना ही कहूंगा कि मेरी श्रद्धा तथा मेरा 
ईमान ऐसा ही हे ऊँसा पहलेसे था, यानी मेरी समझे उनकी ताकत 
कम नहीं पड़ी है। यह मुमकिन हैं कि मेरा तरीका मलत रहा हो। 
मुश्किल या उलमनमें पुराने नमूने या कठिनाई श्रीर उजभनके समय 
पुराने उदाहरण और अनुभव काममें आते हें; लेकिन इन्सानको यंत्र 
बनके वागम नहीं ललाना है 

टुसलिए में अपने सं सलाहकारोंस यह प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे 


रु 
ऊ 


साथ धीरण रसें और इससे भी ज्यादा यह कि वे मेरी इस श्रद्धामें 
हिस्मेंदार हों कि इस दुः्सी झगतकी पीड़ा हृदानेके लिए कठिन होने 
पर भी सिवा प्रह्िसाके योर छोर सीघा और साफ रास्ता नहीं है । में रे- 
असे लारगें श्रादमी इस सत्यकोी भले इस जोबनमें सिद्ध ने कार पाएं, 
मह उनकी रमजोरी तथा नाकामबाबी होगी, ने कि अधिगाकी । 


सा और बाल में आपने दटना चाहता हूं । सेरा मौन होते हुए थी 


रे 
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दीजिए कि ब्राप छऊं प्रति शाठयं के माननेवाले नहीं हैं ताकि वे भ्रममें 
ने रहें | और स्वरक्षाके लिए हिसा करनेकी बात गीतामें कही हे, यह में 
नहीं मानता । मेने तो गीताका अलग ही अर्थ निकाला है। मेरी समभमे 
गीता ऐसा नही सिसाती हूँ । गीतामें या दूसरे किसी संस्कृत ग्रंथमें श्रगर 
ऐसी बात लिखी है तो में उसे धर्मभास्त्र माननेंको तेयार नहीं हूं। महज 
सेस्कृतमें कुछ लिख देनेसे कोई वाक्य शास्त्र-वावय नही वन जाता । 

टंडनजीने मुझसे कहा कि तूने तो उन बंदरोंकों मारनेके लिए भी 
लिखा था, जो बेहद पीड़ा पहुंचाते हे और खेती उजाड़ देते किन 
म॑ तो (गांधीजी) किसी भी प्राणीकों श्रीर यहांतक कि चीटीतकको भी 
मारना पसंद नहीं करता। फिर भी खेती-बाड़ीका सवाल अलग हूँ 
प्रौर मनुष्य-मनृपष्यका अलग है । 

तब टडनजीने कहा कि “बर्ठ प्रति शाठयं” यानी एक दांतके बदलेंमें 
दो दांत निकालनेकी वात हम न करें और एक दांतके बदलेमें एक 
दांत तथा एक थप्पड़के बदलेमें एक थप्पड़की बात भी नहीं करेंगे; परंतु 
दाथमें शस्त्र नहीं लेंगे, अपनी गक्ति नहीं दिखायंगे तो स्वरक्षा किस 
तरह होगी ? 

इसके बारेमें मेरा यह जवाब हे कि स्वरक्षा जरूर की जाय; पर 
मेरी स्व॒रक्षा कैसे होगी? कोई मेरे पास झाता है श्रीर कहता हैं कि 
बोल, राम-नाम लेता हूँ यथा नहीं? नहीं लेगा तो यह तलवार देख ! 
तब में बहूंगा, यद्यपि में हरदम राम-ताम लेता हूं, लेकिन तलवारके 
बलपर में हरगमिज न लूगा, चाहे मारा वर्यो न जाऊं ? और इस तरह 
स्यस्क्षाके लिए में मरंगा। बसे कलमा पटनेगे मेरा कोर्ट धर्म जानेबाला 
नी हू । क्या हो गया अगर में ठेठ अस्बीमें बोले कि अल्लाह एक है और 
उसता रसल एक ही सहम्मद प्रगम्बर है । ऐसा बोलनेमे कोर्ट पाप 
नही धर इसने भनसे ये मुझ मंसलमान माननेकों सैसाह हे तो में अपने 
लिए फय्योी बात समझंगा। लेडिस जब नलवा रे जोरसे बो्ट रूलमा 
पटवाने झात्ेगा सद हमी भी तलमा ने पहगा। अपनी जाने देकर में 
गपरक्ा पहया | इस वटाइरीयी सिद्ध करतेके लिए में शिदा खाना 


बार हु । इस खझ्लाया श्र तरीउ से में जीना नही चाहता । 


५्दद प्रार्यवा-प्रवचन 


्- ण पु नप ०० ७. 5 
मानें तो हमारे पास जो कुछ अस्त्र-शस्त्र होंगे, उन्हें में दरियार्म और 
बंबईकी वेक वे' खाड़ीमें डाल देनेको कहूंगा और वहादुरोंको अहिसाका 
अमल करना सिखा दंगा। 


दिलोंमें संक्चित विचार हें, यह मेंने देखा। क्योंकि मेने दो-एक 
व्याख्यान सुने भी थे । लेकिन मुझे तो मुल्कभरकी वातका पता चलता 
है। में उन करोड़ोंका बना हुआ हंं। वे कहते हें कि अब मुसलमान 
कहां जायगा ? आज जैसा मुसलमान कर सकता हैँ उससे कहीँ ज्यादा 
हम कर सकते है, क्योंकि हम तादादमें ज्यादा हें। अंग्रेजोंके जानेपर हम 
उनपर अपना राज जमायंगे । हम अपनेको राज करनेका हकदार इसलिए 
मानते है कि हम जेल गए, हमने लाठियां खाई झौर हमने कोड़े भी 
साए। पर ऐसा कहना हमें बोभा नहीं देता। यह सारी हिंसा है। 
अगर आप अहिसाही बात सुनना नहीं चाहते श्रीर हिसाकी बात ही 
सीरनसे है तो उसमें हमारी छर्म हैं। इस तरह जैंसेकों तैसा' का न्याय 
करेंगे तो समझा लीजिए कि दोनों धर्मोका नाथ है। उससे इस्लास भी 
मरेगा और हिंदू-धर्म भी । 
अगर हम सबरदस्तोंकी अहिसा अपनायंगे तो उन्होंने जो पाकिस्तान 
ले लिया है वह महज सिलीना रह जानेवाला हैं। श्रहिसासे हम कुछ 
साएये नही । 
में तो पाहिस्तान और हिंदुस्तानकों अलग मानता ही नहीं हू । 
मर्भ: पान जाना हो तो में पासपोर्ट लेनेबाला नहीं हूं । सिध भी में ऐसे 
ही चला माकऊुसा और पैंदग साऊंगा। कोर्ट मे रोक नहीं सकेगा। 
भवेगी ये मब्दे देश्मन हट; पर जब में जाऊगा सो किसी प्रसेबलीयी 
मेंदरी हरने नही जाऊंगा, सेबाफे लिए जाऊंगा। मेरी मिटगीमसे बढ़ 
घटा गा कौया से योगा । नोखयरालीम चला की गया भाओौर श्रव नी कोई 
ने गामशी हि सटे एर्लामिस्तान्म शोदेगो #, इसलिए में राम सनी 
है ग्रोर सा झावर में शििमोसे गटगा 
हि शगर भाव सगे हिट यो--लाटे दिलसी ही सारनाद सारनेसारों 


+ नानों घोर कप ने छिल्‍्मे | ज्मीया ने सादे 
दआापएहटश फकररा भार उप ने फल उ_“-पाप |साया एर ने साल । 


श्द्द्८ प्रार्यना-प्रवचन 


जमाई हुई जहरी जड़ थी। पर हम उनके साथ न्याय तो करेंगे ही। उनके 
बच्चोंकों तालीमकी सहुलियत उतनी ही देंगे जितनी अपने वच्चोंको; 
बल्कि वे गरीब हों तो वे ज्यादा सहलियतके हकदार होंगे श्र श्रगर 
हम ऐसा इन्साफ करेंगे तो हम हिंदुस्तानके लोग बहादुर सावित होंगे । 


$ हर ४ 
१७ जूत १६४७ 
भादडयो श्रौर बहनों: 


होता। पर ठीक वही भजन गाता है जो मीकेका होता है । आज- 
के भजन'में बढ़ा है कि जब साधुकी संगत मिल जाती हूँ तब हम 
परायापन्र भूल जाते हे श्रीर तब कोई बरी या बेगाना नहीं होता । 
प्राजदल हमें इसी बातकी सबसे ज्यादा जरूरत हैँ | लेकिन 
जो मेरे पास गाता हूँ. बढ़ी कहता है--तम कितना भी चीसो, यह 
अलगाब तो रहने ही साला है । दोनों ही अपने-अपने दायरेकों कस- 
झार मजबूत बनाये बिना नहीं मानेंगे ।! यह बात मुझे अच्छी नही लगती, 
फिद भी मुझे! उससे परेशानी नहीं है। में तो कहता ही रहंगा कि जो 


शेंपा खेर भले ही हो गया, लेकिन उसपर मीहर लगाकर हमें उसमे 
पता सही बरना के । 
श्राप शानते है हि बांस गत हमारी प्रार्सना पूरी हुई लब एक 


भाईते प्रश्न तिया था | मेने उसे लिगाकार भेजनेकों बढ़ा था। 


उससे लिखा >> सिगर परासिस्तान नहीं दृढ़ जाता हे सो में और मेरी 


१ पनार गई ऋअत दान चर 
दिसर गे रथ दास रा, 
५ दे 
एस खाए संगत पाए । 
गोर रा घबरा नोट धगाता, 


५ हे 
सायाए संग इसरी बसे शाई-- 


फाका हे तो पहले में कहू। हर गिजका शत्प होता 
यानी करनेके कानून पद्धति होत॑ है। पेखे-जैसी छोटी 
पीजका भी यास्त्र लता हे । पहिले हमे उसको नह जानते थे, जे 

वन ग्रया हैं। तब हेसे गक्तिका पता 

पल्रा है। # कहता हु कि पारी दुनिया हरा आजाद 
होगी । 'एटम वमसे दुनिया आजाद नहीं होगी है नियामे' शास्त्र दो 
कारके है-.ए पात्विक अर हैसरा राजसी एक पामिकआर 
धरा अ्रधामिक । एटम सत्र धर्मवात्रा नहीं हो सकता | 
वह ईश्वरकों गहीं मानता, ल्कि वह ही ईश्वर बन जाता है 

श्ती तरह फोकेका भी होता है। व्गेर तरीकेके फाका 
करनेमे धर्म है। होता। अगर कोई के जेवतक ईश्वर म+ सामने 
पेह़ीं आयगा पेवतक मे गूलों मस्णा, तो पेह मर अन्न ही जाय पर 
ईश्वर उसे गहीं दिखेगा। 

सार्वजनिक अनेशनका भी 5क गास्त्र है, और उसको जाननेवाला मे 
8। यद्यपि मम ज्से पूरा नहीं जानता, पर सेव ज्यादा मे » ञ्से 


हैं।गोया कलर देशों अ्रंद दी पेड़", वाली मेरी स्थिति हे! 
मंश्स अनेशनको पामिक अनयन नहीं मान सकता। इसका मेरे दिल- 
+र कुछ अ्रक्तर दोनेवाला नह 3 / दुनियाकी भी इसके साथ ६ मरर्दी 
नहीं हो सकती । रेंसतिए म॑ तो दोनोंसे कहंगा कि आप शका छोछ हे 
श्म जाय || 


ट | हमें अपने 
ब्एछ्‌ रे 
] कक हे 
हे कि हम अलग-प्रलग हे। गए #। हम अपने ने दिलमें पाकिस्तान माने ही 


२७० प्रार्थना-प्रवचचन 


श्र यह सव साथ-संगतसे हो सकेगा, यानी हम सद्ग्रंथ पढ़ें, वरे 
विचार छोड़ें । ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्तको कुविचार- 
से साली करेंगे । चित्तके कविचार आसानीसे नहीं टल सकते। रामका 
नाम लेंनेसे ही वह खाली हो सकता हूँ । 

लेकिन आजकल हमारा चित्त तो किस्म-किस्मके उपभोगोंकों 
सोचता रहता है। हम रामको नहीं याद करेंगे, हम सिगारकों याद 
करेंगे--श्रौर सिगारके लिए मे बया कह । लेकिन हालत यही है कि हमारा 
व्यान गलत वातोंपर जाता हैं । लोग जोर-जोरसे कहें ही जाते 
हे कि हम मसलमानोंकी खबर लेंगे। और इस तरह हम सुद 
पाकिस्तानकों पक्का वनानेकी पैरवी करते हे । 

पाबिस्तान जिन्नाने नही वनाया हैँ। हमें स्वप्नमें भी खथाल 

टी था कि सिन्ना पाकिस्तान बना पायगा । पर वह वहादुर आदमी हूँ । 
अंग्रेजोंकी मार्फत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया । लेकिन हम 
अगर अपने दिलमें उसे न मानें ग्रौर यह कहें कि मुसलमानोंकों श्रव हम 

देख लेंगे तो उससे बढ़ पाकिस्तान मिट नहीं जानेवाला है 

उसका मतलब यह नहीं कि में मसलमानोंकी खुझामद करनेके 
लिए आपने कहता हूं। हुम अपने धरमें छोटे भाईकी सथामंद नह 
फरते। उसोे प्रति ख्रपना जो धर्म है उसका पालन करने हे श्री उसका 
विश्यास समा लेते हे । 

ग्रापकों असबारसे पत्ता लाला होगा क्रि श्राज् में बाइसदायके 
धास गया था। साइसरासने सुझासे पूछा कि “तने श्रराघार देखा ? 


कि 


< #४ २ 
भनएज 
अआद ह5 


| 
मे प्ररयार दग्म देख पाला है * सब उन्होने साहा,  इमने श्रा जे 


विया 5 
शा प्रताद एास एन जिया 5 । 


विभाजित प्रश्भपर टिख्योंगों शर मसरासानोंती अ्लग-न्यगग 


३ हे ७++००कल>+अ >० री का ने गला श्र 

अदाट और सगागया पास हावी थोर दाइसरासने दोनों हगोती मिला 
जनक: कत ० >> 2 

कम रा ४५ खान | ए राजा बन लिया । 
५०“ की 6 के ० टन कर प्न डा के: 
पे एल उथय भा -वारण बदयारा 2ाना तय शी शाय 


हे, 


साशरा। फपिसया गा ओ। सख्पदा | हआशस्म 


कट हि हु 
अली हट अगला 5 प्र टर है अल ८ मन पम नज कमल वह वन सम कल न कट ८ पड 2 
/ 8! के 8 आय 28 26 40260 % 7? है 62527 डे ट थी । 


१७२ प्रार्यना-प्रवचन * 


उनकी पत्नी वाल्मीकि-मंदिरके बाहर रास्तेपर उपवास कर रहे 
है। उन्होंने आज विनयये भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मुझे 


चर 
खेद है कि उसमें समझदारी नहीं है। वे छोटे हूँ, में वृढ़ा हूं । 


अगर में कह कि ज्ञानकी वात में कुछ जानता हूं तो उन्हें बह मान 
लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि आपकी वात हमें लगती तो ठीक है, पर 
हमारी अंतरात्म नहीं मानती, इसलिए हम उपवास छोड़नेमें 
मजबूर हे । 

श्राप लोगोंने तिलक महाराजरी प्रसिद्ध पुररक गोता-रहस्या का 
नाम सुना होगा। उसमें इतना ज्ञान भरा है कि उसके अनेक पारायण 
करने चाहिए। मेने वह यरवदा जेलमें पढ़ी थी। यह बात सही है 
फि में उनकी सभी बातोसे सहमत नहों हे, पर इसमें कोई संदेह नहीं 
हि तिरादा मराराज बहन बड़े विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत साहित्यका 
बहस गहरा शब्ययनस किया था | उनकी वह गीता पढ़ें मुर्छे बहुत 
समय को गधा, इसलिए उनके ठीक अद्द गभे गांद नहीं हूं; पर उनके 
सिखनेशा भावार्थ में बताऊंगा। बह बात मुर्के बहुत ठीया 


स्लो 
खंगता ४7 । 


श्छ्ड प्रार्थना-पअवचन 


इसपर भी हम बड़ी लंबी-चौड़ी आशाएं न वना लें कि चलो, 
अब सव भला हो गया। पर पाकिस्तानका- जो जरूम हो गया है उसके 
और भी गहरा हो जानेसे रुकनेकी आशा तो हम कर सकते हैं । 
हमारा काम तो प्रयत्व करनेका है, इसलिए बादशाह खान कायदे 
झआाजमके मकानपर चले गए हैं । लेकिन फल देता ईश्वरके हाथकी 
वात हे । हम प्रार्थना करें कि अ्रच्छा परिणाम आरा जाय । 
और वह अच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता है ? सीमामांतमें 
जो सब पठान हैं वे एक हो जायं। पठान तलवारबाज होता हैं। कोई 
पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार और बंदूक चलाना न जानता हो । 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी पठान खूनका बदला लेता रहा हैं। पर बादशाह खान- 
ने देखा कि हथियारोंकी वहादुरीसे भी ज्यादा बुलंदी, मरकर स्वरक्षा 
करनेमें हैं । वादशाह खानका खयाल था कि पठान लोग यह ऊंची 
बहादुरी अपना लें और एक होकर सबकी खिदमत करें। पर यह रुवाब 
पूरा होनेसे पहले वहां यह जनमतसंग्रहका झगड़ा फैल गया । 
कुछ कहेंगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेंगे, कोई कहेंगे कि कांग्रेसके 
साथ रहेंगे। और कांग्रेस तो श्राज बदनाम है कि वह हिंदुओंकी हो 
गई। इस वातपर पठान अलग-अलग होंगे और ऐसी यादवस्थली 
सचेगी कि जिसका दबाना दुश्वार होगा । वे आपसमें कट मरेंगे । 
वादशाहू खान चाहते हें कि किसी तरहसे जनमतसंग्रहकी बला- 
से छटकर पठान आजाद रहें। वे खुद अपने कानून बलावें और एक 
रहें। फिर चाहें वे पाकिस्तृस्नमें रहें चाहे हिंदुस्तानमें मिलें। वें 
कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है । हम तो मिस्कीन झादमी है । हम भ्रपता 
स्वतस्त्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, पर किसमें मिलेंगे इसके बारेमें आपसी 
भगड़ा मिट जानेके वाद ही हम निश्चय करेगे। ! 
फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार आए हैं यह भी डा० खान साहव- 
को वहुत चुभता है। इसलिए वादघाह खान सीमाग्रांतके हिंदओंकों 
वापस लोठाना चाहते हैँ । सीमापांतमें भी अभी बवहुतसे हिंदू हें जो 
गरीब है और कहीं जा नहीं सकते । उन सबको तसलल्‍ली तभी मिल 
सकती है जब जनमतसंग्रहका यह भगड़ा खत्म हो। इसलिए वादभाह 


श्ज्क प्रार्थना-प्रवच्चच 


की बात छोड़ो, आत्मा तो उससे भी ऊंचे पहाड़के समान दृढ़ होनी 
चाहिए। यह सव कहना झासान है, करता कठिन हूँ । मैंने आपके सामने 
वह आदर्श रख दिया। अ्रगर आज उसतक हम न पहुंच सके तो उसकी 
और कूछ-न-कूछ प्रगति तो करें। तो हम ऐसा न कहें कि बादशाह खान 
गए और कुछ हाथ नहीं आया तो प्रार्थना क्यों करें ?” हम फल न देखें । 
पृथ्वीमें कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका फल ने हो। और प्रार्थना 
तो सबसे उत्तम कार्य है । इसलिए अगर हम संदिर जाते हैं, माला 
फेरते हैं, जो थोड़ा-सा ढोंग भी होता है, उसके पीछे भी अंतम्में 
श्रच्छाई आनवाली है, यह विश्वास रखें। | 
में परसों हरिद्वार जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलाल जाय॑ंगे। वे तो 
युक्तप्रांतमें अद्वितीय हैं | श्राज तो वे सारे हिंदुस्तानमें भी अद्वितीय 
हो रहे हैं। हमारे सामने पेचीदा प्रश्न है। वहां हजारों आश्रित पड़े 
हैं, उनके लिए कया करें ? बेकारमें किसीको खाना देवेके में विरुद्ध 
हूं। हम जो खाना खाते हैं, उसका बदला हमें चुकाना ही चाहिए । ईइवर- 
का यह कड़ा नियम हैं कि जो काम करे वह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई न खाय। इसलिए उच आध्ितोंकों भी में कहंगा कि उन्हें 
काम करना जरूरी है। वैसे तो जितनी शीघ्रतासे हो सके, उन्हें घर 
लौट जाना चाहिए । 
परंत जो वाकये वहां हालमें हो गए हें उन्हें देखते हुए में उन्हें 
मृत्युके मुंहमें जानेके लिए नहीं कह सकता । 
लेकिन मुस्लिम लीगको में कहूंगा कि अपने पाकिस्तानमें उन 
सभी लोगोंको सजा देवेंका इंतजाम करें, जिन्होंने गुनाह किया है। 
में यह नहीं कहता कि गालीके बदले गाली दी जाय और पिटाईके 
बदलेमें पीटा जाय । लेकिन हकूमतका फर्ज है कि अपने यहांके सब 
लोगोंकी, चाहे वे विधर्मी ही हों, रक्षा करें। ऐसा तो वे कहते हे कि 
आओ । पर वे जायं और फिर मार खानेकी वात हो तो वे कैसे लौटें ? 
इसलिए वहांकी हकूमतकों ऐलान करना चाहिए कि वह गुनाह करने- 
वालोंको सजा देगी और जनताकी रक्षाका पक्‍का वंदोवस्त करेगी ! 
यह ऐलान कहनेमरका ने हो। ऐसा हो जिसपर हम भरोसा कर 


सके। थे कहें कि “हल आपको सा ना खिलायने फिर हम सुद सायगे। 
और विधर्म को हेक हे जो हमारे यहां मुसलमानको हे । 
गी फिर में एक ग दिन वरणाबियोंको हरिद्वारमें रुके “हने नहीं दूंगा । 
जब वाइसरायने रैंठा कि यह तो बताओ आप 
जाहो रहे हे तो भाईकी ६ या दुश्मनकी परह ?”? तत्न उनके जार 
अतिनिधियोंने कहा था, हम भाई-भाईकी 'ह ही अलग होनेवाले 
है। अगर यह वात सिर्फ वाइसरायके कमरंतक ही सीमित रह जायगी, 
“पका अमन रोज के काममें न होगा, तो उन चारोंने पर पाइसराय- 
) भी फरेव है, ऐसा कहना होगा। इरालिए वे आज ही अपना 
भाईपना दिखलावें। चार महीनेके तादतक रुके रहने क्या जरूरत ! 
(वादयाह जानकी बात वताते हुए गांधीजीने कैहा--) शआ्राज 
मतों यह वात पैदा कर दी गई 3 दो पक्सोमेसे एक 
चक्‍्सेमें पची झा. लो। चाहे तकिस्तानवालेम में, चाहे हिंवुस्तानवालेम । 
भर हिदुस्तानमें उन्हें हिंद्राज ग्ताया जाता है । इस 


क्कि केद्रका 
इसर 
सकता हे। बाकी अदख्नी पाता फेम आप अपनी गर रीयतके +# नताधिक 
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हद 


श्द० प्रार्थना-प्रवचन 


की चलेगी । गोया हमारे यहां दो केंद्र अलग-अलग बनेंगे और 
हरेक सूबा अपने लिए श्राजाद होगा । तो फिर जन-मतसंग्रह- 
बी जरूरत न रहेगी । और में भी पढठानोंसे कहूंगा कि चूंकि 
श्राप लोग पाकिस्तानके पास है, इसलिए उन्हीके साथ रहें। श्राज में 
उन्हें यह नहीं कह सकता; क्योंकि से नहीं! जावता कि पाकिस्तान 
कैसे चलने वाला है । 

ऐसी धुधली आबोहवामें वे जन-मत लेना चाहे तो लें;पर फिर 
बह पाकिस्तानके मुकाबले हिंदुस्तानके नही, पर पाकिस्तानके मुकावले में 
पठानिस्तानके लिए ही लिया जाय । इतनी सीधी-सी बात ही में उनसे 
कहना चाहता हूं । 
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भाइयों और बहनों, 


कल प्रात:काल में हरिद्वार जाऊंगा और कल ही लौटने- 
की उम्मीद है, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी। यहां प्रार्थनामें 
में न रहूंगा। आप आना चाहें और प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेगे | 
मुझे वहां लोगोंको आश्वासन देनेके लिए जाता है। ज्यादा तो में क्या 
कर सकूंगा ? पर धर्म समककर जाता हूं। 

आज इस छोटी लड़की के पास किसीने एक पत्र भेजा दिया था 
कितू अगर कुरानकी आयत बोलेगी तो तुभको में मार डालुंगा'। 


' कु० सनु गांधी । 

* बता चलानेपर सालूम हुआ कि आज सवेरे कु० मनु गांधीके पास 
डाकसे एक पत्र पहुंचा कि झामको प्रार्थनामें तुम कुरानका पाठ मत किया 
करो। करोगी तो गोलीसे उड़ा दी जाओगी । गांधीजीने ओर दूसरोंने 
इसे एक मजाक समक्ता और बात टाल दी । पर दोपहरमें कु ० सतु गांधी- 


प्रार्थना-प्रवच्नन श्द१्‌ 


इस तरहसे किसीको धमकाना हमारी सभ्यताके अनुकूल नहीं हैं । 
ओर फिर मन्‌ तो छोटी-सी लड़की है। अगर वह क्रान बोलती हैं 
तो मेरे सिखानेपर वोलती है। मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि में सच रता- 
से वह गा सक्‌ं। अगर यह विनोद ही हैं तो भी छोटी लड़कीसे ऐसा 
मजाक नहीं करना चाहिए । 
श्र छुरानकी इस आयतके वारेमे तो में काफी समका चुका 
। उसमें कोई ऐसी वात नहीं हैं जो खटकनेवाली हो। उत्तका अ्थे 
में बता चुका हूं। जिन मुसलमान मित्रोंके साथ में उठता-बठता हूं 
वे कहते हें कि सच्चे दिलसे जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सत्ता 
सकता । इसी तरह राम-नामकी महिना गाते हुए चुलसीदासजी- 
ने सा] रामायण भरी है। गायत्री-मंत्रके वारेसे भी हम लोग ऐसी 
भावना रखते हैं। तो जो प्रार्थदा करे उस्पपर क्रोध क्‍या करना ? धमकी 
क्या लिख- भेजना ? इस तरह करनेका फायदा क्या ? झगर फायदा 
ही, तो इस तरह लिखनेवालेको कोई फायदा होनेवाला नहीं है, होगा 
तो उस लड़कीको, क्योंकि वह तो अब ज्यादा निर्भता महसूस 
करती है । 
में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आज स्वदेधीकों भूल 





फो देलीफोनपर बुलाया गया झीर पूछा गया-- बोलो, तुमने क्या दिचार 
फ्िया २ 
फिस दारेपमें - 
प्रायंनामें फुराद दोलोगी ? 
“हु जी, वह तो नियमपूर्वक बोलूंगी ही । 
“तो घोलोसे मार दो जाओगी । 
“दस, इतना ही । ; 
“अच्छा, मानोगों नहीं ? 
“गरजनेदाले मेत्र कम घरता करते हूँ ! पर आप झपना सास तो 
बताइए ?ै 


दस देलीफोद दंद हो गया । 


श्ष्र प्रार्थना-प्रवचन 


गए है । में शुरूसे कहता आया हूं कि अगर हम विदेशी रीति-रिवाज 
अपनाते हैं तो स्वदेशी राजकी वात करना बेकार हैं। आप ऐसी पश्चिमी 
तरीकेकी धमकी न दें। अपनेमें स्वदेशीपन रखें। जिससे हमें नुकसान 
हो, जिससे हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी 
मनोवृत्ति है। पहले अ्रगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो 
में' उसे बहुत डांगता था। लेकिन तब मेरा राज था, वंदकका राज 
नहीं । पर सारे मुल्कमें प्रेमका राज था। अब मेरा वह सिक्का नही 
है। में श्रव बूढ़ा हो गया हूं। हुह जगह दौड़कर नहीं जा सकता। 
अगर आज भी मेरी आवाज हर जगह पहुंचे तो में वही कहूँंगा जो ३२ 
बरससे कहता आया हु। वैसे में ७5 बरसका हूं, पर जवानीमें दक्षिण 
अफ्रीकामें में जलावतन रहा । वहांसे लौठकर मेने जो ३२ बरस- 
तक वात सिखाई है उसका नत्तीजा यह है कि इस सारे कामको हम अपने 
हाथों मारनेपर तले हुए हे और विदेशीपन अपना रहे है। स्वदेशी 
वह है जो आत्माको भाता है । 

सेने संपूर्ण स्वदेशीकी बात कही। उसका केंद्र खादी ठहराया। 
उस समय हमारे पास राष्ट्रीय भडा नही था। तब तीन रंगका ऐसा 
भडा बनाया गया जिसमें हिदुस्तानके सारे आदमियोंका प्रतिनिधित्व 
आ गया। लेकिन इकट्ठे होकर करें क्या ? बोलते रहे ? ना। काम 
करें ?” हां।। तो क्या काम करें? सूत कातें। और ऐसा समभकर 
हमने हिदुस्तानकी महाशक्ति चर्खेको भंडेमें रखा 4 यह तिरंगा 
भंठा आज मृतप्राय हो गया है। अगर उसे हम हृदयमें रखें तो बहुत 
ऊंचे उठ सकते है 

लेकिन आज तो हम खादी पहनते है था खादी टोपी पहनते है; पर 
भीतरने तो पोल-ही-पोल रहती है । मेने तव कहा था कि बाहरका कपडा 
ही नहीं, यहांकी मिलोंका कपडा भी, हमारे लिए परदेश्षी है । कपूर 
जो हम यहा पैदा नही कर सकते और जो बहुत कामका और उपयोगी 
है, उसे जापानसे मंगावें तो उसमें परदेशीपन नही है। लेकिन जो यहां 
पैदा कर सकते हे उसे जापानसे मंगावें तो वह हमारे लिए जहर है । 
जब कि हमारे यहां करोड़ों श्रादमी पहले अपना कपड़ा बनाते थे, खुद ढके 


प्रार्थंवा-प्रवचन श्घ्३े 


रहते थे और जहाजके जहाज भरकर वाहर भी भेजते थे, उन्होंने अव 
कौन-सा गुनाह किया हैँ कि- वे अपनी कपास तो विदेशोंमें भेज 
दें और उसीमेंसे विदेशोंसे जो कपड़ा वनकर आवे, वह यहांकी 
रुईके दामोंसे भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगुजारियां 
चलती हैं यह कोई सुने और समझे तो उसके रोंगटे खड़े हूं 
जाय॑ | 

उस जमानेमें हमने विदेशी कपड़ेके पहाड़ चिन-चिनकर जला 
दिये थे और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्रकी निधि बरवाद 
हो रही है। श्रीमती नायडूने अपनी पेरिसकी साड़ी जला दी थी और 
स्व० मोतीलालजीने भी अपने विलायती कपड़ोंमें दियासलाई लगा दी 
थी। उनके यास तो आलमारीकी आलमारियां विदेशी कपड़े थे। 
इसके वाद जब वे जेल गए तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था-- 
आज वह खत में खोज नहीं सकता--पर उसमे था कि में सच्चा जीवन 
श्रभी जी रहा हूं, आनंदभवत्में मेरे पास जो समृद्धि थी उससे 
मुझे यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिगार, घराव, गोद्त 
कूछ नहीं मिलता था। पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर 
भी उसमें उन्हें सूख मालूम हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज 
हमेशा नहीं चली। आ्रादमी जो ऊंची उड़ान लेता है वह हमेशा टिक 
नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढ़कर बार-बार गिर जाते हे । पर मनुप्य- 
के लिए श्रपनी वह ऊंची उड़ान पुणष्यस्मृति बन जाती हे । कम-से-कम 
मेरे लिए तो ऐसा ही है ॥तो क्या वह जमाना सराब था ? बाज 
वह जमाना झहां चला नया ? 

. आज तो जमानेने एकदम पलटा खाया हैं। एक छोटेसे भले 
व्यापारीने मेरे पास पोस्ठकाई भेजा है कि वह पुराना जमाना कहां 
गया ? ग्राज़ तो हन सब स्वार्थी बने हुए हें। हम व्यापारी तो स्वार्थी 
हैं ही, राजा भी स्वार्यी हें; उनके दीवान भी स्वार्बी हैं। झौर ये 
पंग्रेज भी जाते-जाते इतने नखरे और इतना ह्ववार्थ क्यों करते हे 
इतनी लड़ाई कराते है भौर उसमेसे झपने लिए पैसे पैदा 


चेक जे कं पका कण को. जिन कट रे ञ 
प्भर उन्हें जाना हूं ता नाह दया नहा छाड्ते 2 झरने जानेंगे सगंव 


श्दोड प्रार्थंना-प्रवचर्न 


पैदा क्‍यों नहीं करते ? लेकिन अंग्रेजकी क्यों कहें। कांग्रेसी भी स्वार्थी 
हो गए हैं। इन्हें क्या कहें ? समुद्रमें श्राग लगी हो तो उसे कौन 
बुझायगा ? नमक अगर अपना नमकीनपन छोड़ देगा थों रस कहांसे 
आयगा ? कांग्रेसवे इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई कीं, वह उसका 
गौरव कहां गया? अब तो वे लोग प्रधान बनना चाहते हैं 
सेक्रेटरी वनना चाहते हें। मेरी रायमें यह सारा-का-सारा पर- 
देशीपन हूँ । 


में सुन रहा हूं कि देशी मिलोंके कपड़ेकी बिक्रीपर हमारे देक्षमें 
अंकुश, हैँ पर बाहरसे शआ्ानेवाले कपड़ेपर कोई अंकुश नहीं: 
है। यह सब क्‍या हो रहा है ? मेरी समभमें नहीं आता । 
यह तो हम एक हाथसे स्वराज ले रहे हें और दूसरे हाथसे उसे खोवेकी 
कोशिशमें लगे हुए हैं । यह बड़े ही दुःखकी बात है । 
एक भाईने लिखा है कि पर्चिसी पंजाबकों कुछ झआाइवासन दो | 
मेने कुछ आइवासन दे भी दिया, लेकिन केवल सहानुभूति जतानेसे 
काम होनेवाला नही है। 
झाखिर पंजाव तो वही है न, जहां पंजाबके शेर लाला लाजपत- 
राय पैदा हुए थे। पंजाब तो बहादुरोंका गढ़ ठहरा। वहां सिख 
पैदा हुए। में सिखोंकी तलवारकी वहादुरीकी सराहना नहीं 
कर सकता। मेरी निगाहमें निहत्थे रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय 
वही असली वहादुरी है। पर पंजाबके लोग आज हथियारकी 
ही वात करते हैं। मेंने पूछा था कि आपको पैसेकी आवश्यकता है 
क्या ? तो उन्होंने ( पंजाबियोंने ) कहा कि हमें तो हथियारोंकी मदद 
दिलवाइए। मेरी समभमें यह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही है । 
दुःख-निदारणकी वात क्या बताऊं ? में तो उन्हें यही कह सकता 
कि पंजावमें बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पैदा होने चाहिए! में तो 
पंजाबको जानता हूं। में वहांकी स्त्रियोंको भी जानता हूं । उन 
- लोगोंका मजबूत भरीर होता हैँ। पर मन भी तो मजबूत चाहिए । 
श्राजकल वहां जो प्रवाह वह रहा है उससे आदमी शैर-दिल नहीं 
बन पाते । 


प्रार्थना-प्रदचन श्प्श्‌ 


- बहांकी स्त्रियोंकी आज विदेशी और चटकीले कपड़े चाहिए । 
साड़ी भी उतनी वारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहे। और 
पुरुष भी उनसे कम नहीं होते । वे खुद नहीं पहनते, पर स्त्रियों को पहिताने- 
का चाव रखते हैं। मेरे पास जब पंजाबी वहने गती हें और पूछ बेठता हूं 
कि इतने जेवर क्यों, ऐसे कपड़े क्यों ? तो वे कहती हें हमारे भाई, पिता 
या पतिका आग्रह है कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही | पुरुष 
क्यों अपने घरकी स्त्रियोंकों गुड़िया बनाते हैं ? 

ग्रगर यह सव छोड़ेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। हमें डरना किससे 
है ? मुसलमानोंसे ? वे अगर हँवान वन जाते हें तो हम इन्सान बनें । 
फिर वे भी इन्सान वन जायंगे। जब में निकम्मा वनिया भी नहीं इडरता 
तो आप बयों डरे ? में तो कहता हूं कि वे मेरा क्या करेंगे ? मारेंगे 
ने? भले मारें। खून पीएंगे ? तो पियें, एक दिनका भोजन बच 
जाएगा। और में मानूंगा कि मैंने सेवा की। लेकिन में सेवा करने- 
वाला कौन, ईश्वर ही सब करता हैं। इसलिए यह कहना सही होगा 
कि उसने मेरा उपभोग सेवाके लिए किया। इसी तरह में सबसे कहुंगा 
कि श्राप भी न डरें। 


भाइयो भौर वहनो, 


ग्राप तो जानते हैं कि में पंजाब श्रौर सीमाप्रांतक्षे मरणाथियों- 
फो देखने हरिदार चला गया था। वहां डेराइस्माइललां और 
दूसरी जगहोंके ३२,००० आदमी ग्रा गए हैें। वहां वहस 
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को तो समय नहीं था। मेने उन लोगोंसे भरपेट बातें कीं | उनके 


'२९१ ता०फो गांधोजी हरिद्वारसे देरमें लोदनेफे झारण प्रार्पनासे 
सम्मिलित नहीं हो उफे। 


श्द९ प्रार्थना-प्रवच्न 


कॉपोंमें भी चला गया। लोगोंने मुझसे उनके वारेमें तरह-तरहकी 
बातें कहीं । वहां दो किस्मके लोग आए हैं । एक सचमुच दुःखी, 
मिस्कीन हैं, और दूसरे वे जो अच्छे खाते-पीते हैं, पैसेवाले हैं। पर 
उनमें कूछ ऐसे हैं जो जुआ खेलते हूँ, शराब पीते हैं और तरह-तरहसे 
पैसा पैदा करते हैँ। से कहना चाहता हूं कि उनका यह धर्म नहीं है 
कि आपत्ति-कालमें वे ऐसा करें । 

लोग वहां दुःखी होकर आए हें। अपने रिश्तेदारोंसे अलग 
हो गए हैं। पर अब इसका रोना क्‍या ? मेने उन्हें बताया कि दुःखकोी 
वात भूल जाओ्ो । दुःखको भूलनेसे दुःख मिट जाता है । तुम्हें तो 
दुःखरमें सुख पैदा करना है । इतनी बड़ी दुःखकी बात हो गई; 
'हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो रहे हैं, इसका मुझे बड़ा रंज है, पर क्या में 
रोऊं ? 

में आपको सुनाना चाहता हूं और आपके मार्फत उनको कहना 
चाहता हूं कि सब लोग दुःखको भूल जाय॑ । इंन ३२,००० 
आदमियोंकोी अ्रपला सहयोगी संगठन बना लेना चाहिए। उनको उद्यम 
करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, 
गांजा नहीं पीना चाहिए। उन्हें कछ-व-कुछ काम जरूर करना चाहिए । 
हकूमत उन सबको खाना देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। 
आ्राज तो सब जगह ब्लैक मारकंट चलता हैं, अ्रगर सच्चे श्रादमी भी हों 
तो भी इस जमानेमें अन्नका पूरा राशन नहीं मिल सकता । 
लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोनेसे, खाना 
नहीं मिल सकता। वे सहयोगसे काम लें। 

दक्षिण अफ्रीकाकी ऐतिहासिक यात्रामें हम सब लोग रोज 

२० मील चलते थे। बहुत आदमी साथ थे। उनके देचेके लिए मेरे 
पास एक आस चीनी और कछ डबल रोटी होती थी। यह एक 
आदमीकी पूरी खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहुंचते 
थे तो जाम हो जाती थी। मे देखता कि वहां कुछ पका करता था। 


* शरणावियोंको । 


दसरी खाते लॉगेक चीजें चुन लेते वे। थोड़ान्सा तमक् लेते थे। 
पाती वहां होता ही था। पाना शुरू कर देते थे । में बहुत सु हा 


उन्हें मिक्षुक नहीं वनना चाहिए । उन्हें बहादुर बनना चार्दिए और 
डरना नहीं चाहिए 
तो सब जगह जी नहीं सर्कता थां। डा[० सशीला नीयर सब 
कॉपोंमें गई) व व्वॉने बड़ी गंदगी देखी । गंदगी ता नहीं. रहना 
चाहिए। यह काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती । ढमें खुद अपनी सफाई 
करनी उहिए। दर-दर रहता चाहिए। लोग कटते हैं. कि वहीं 
जानवरोंका डर है । में कहता ह कि उन्हें जंगली पदाओंसे कया 
डरना ? जेसे आदमी जंगली परशाओंसे इस्ता वैसे ही जंगली पर 
स्वयं आदमीरी हरते हें । २२।०९९ आदर्भियोकों डर ० ई देना चाहिए । 
तो जहां वस जायेगे वहाँ जंगली पशु भी जायंगे । इन जोगाते क्री 
प्रेमसे जेसे इस मिश्री रहती दे का उके साथ सिलकार 


मैनेएक दुःखकी वॉदे सनी है । वहें ठाठ दकावुलका कावलमें जो 


र्याले कम 
एदुदू रहते ८ बह वहांबाला ही में हरदानोपर इह़ते दें ॥. उन्हें नहीं 


पके लोग पक लिए ऐसी ज्यादता 5 लेचे हें | दें 
झपने हुए सफर रहें तो रहें। नह नो नहीं ६ में इस का 


श्द्र्ष प्रार्थना-प्रवत्तन 


सकता। कोई वादशाह हो तो अपने घरंका। फिर काबुल तो हमारा 
ही मुल्क है। हमारा मूल्क है, यात्ती पठानका मुल्क हैँ। फक॑ इतना 
है कि यहां ब्रिटिश है, वहां ब्रिटिश सल्तनत नहीं है । मेरी दक्षिण अफ्रीका- 
की लड़ाई भी इसी तरहकी थी। हम उन-जैसी पगड़ी क्यों नहीं पहनें ? 
हमारे लोग वहां आजादीसे न रह सकें यह कोई सहन करनें-जैसी 
वात नहीं है। में समभता हूं कि काबुलमें ऐसा नहीं होगा और 
इस कथनमें अ्रतिशयोक्‍ति होगी। में देखूंगा और काबुलवालोंसे 
पूछूगा । नि 
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हिंदुस्तावनका बटवारा और प्रांतोंके जो टुकड़े किए जानेवाले 
हैँ, वह हमारे लिए कसौटी समभिए | श्राजके अश्रखवारोंमें जिक्र किया 
जाता है कि लंदनमें हिदुस्तानके बटवारेका जो बिल पालमिंटमें 
रखा जायगा उसकी रस्म धूमधामसे मनाई जायगी और हिदुस्ताव जो 
आजतक एक कौम रहा है, दो कोमें या दो नेशन वना दिया जायगा। 
ऐसे उदासीके मौकेपर खुशी किस वातकी ! हमने तो यह श्रद्धा दिल- 
में रखी है कि हम जुदा हो रहे हैं तो भी वह जुदाई एक ही. खानदान- 
के भाइयोंकी होगी, और हम भित्र तो रहेंगे ही। भ्रगर अखवबारोंकी 
खबर ठीक हूँ तो बरतानिया हमें दो राष्ट्र वनानेवाला हूँ और वह 
भी सुझीके नारे लगाकर ! क्‍या यह उनकी हमपर आखिरी गोली 
होगी ? में उम्मीद करता हूं कि नहीं । 

लेकिन अगर हिदुस्तानके बड़े हिस्सेने, अर्थात्‌ इंडियन यूनियन- 
ने अपने धर्मका पालन किया तो हम उनकी चालकों मात्त कर सकेंगे। 
वटवारेसे तो हम आज बच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही 
नागयसंद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है कि हम सीधे रास्तेपर 
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चलें, अपने आपको हमेशा एक ही कौम समझें और मुसलमान 
अल्पसंस्यकॉंकों कभी भी परदेशी माननेसे साफ इन्कार करें। हिंदुस्तान 
उनका भी उतना ही घर हैं जितना कि हमारा । * 

इसके स्पष्ट मानी यह हुए' कि हमें हिंदू-धर्ममें क्रांतिकारी परि- 
वर्तत करना होगा। हमारे ऊपर अछुतोंका कलंक लगाया जाता हे 
और वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़नेमें श्राता है कि मुस्लिम लीगके 
नेता श्राज अ्रछतोंको यह भांसा दे रहे हें कि पाकिस्तानमें उन्हें 
ग्लग चूनावका हक मिलेगा। क्‍या यह पाकिस्तानी इस्लाममें शाभिल 
होनेकी दावत है ? जवर्दस्तीसे जो हालमें लोगोंसे मजहव बदलवाया 
ऐसी ग्रौर वात चली है, उसके वारेमें में कुछ नहीं कहना चाहता । 
चूंकि मेने श्रछूत भाइयोंसे लुद ऐसी वातें सुनी हैं । मुझे जरूर डर हैं 
कि क्‍या होनेवाला हैं । 

इस डर या डरावेका जवाब एक ही हो सकता हैँ, वह यह कि 
हिंदू-धर्म मेंसे छूतछातका भूत विल्कुल निकल जाय । हिदुस्तानमें 
कोई अछूत न हो । हिंदू सब एक हों । कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं । 
जिन गरीब लोगोंकी ओर, मसलन अछूत या आदिवासी, हम श्राजतक 
वेदरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ाएं, उनके 
रहन-सहनको देखें, आदि। वोटरोंकी फेहरिस्तमें सव एक ही हों । 
आजकी हालत न रहे, इससे कई दर्जे वेहतर हो । क्‍या हिंदू धर्म 
इतनी ऊंचाईतक चढ़ सकेगा या कि भूठी मिथ्या वातोंसे और दूसरोंकी 
खराबीफा अनुकरण था नकल करके अपना आत्मघात करेगा ? सवाल 
तो हमारे सामने यही है। 


भाइयों झोर बहनों, 


इस चजनम छावटासक रा 
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आंखोंमें आंस झा जाते है। कहां तो जानकीनाथका तिलक होनेवाला 
था ओर कहां उन्हें वनवास हो गया ! इससे अधिक करुणाजनक चीज 
और क्या हो सकती थी ! वही इतिहास आज हमारी आंखोंके सामने 
आ रहा है। एक ओर तो लंदनमें हिंदुस्तावकों औपनिवेशिक स्वराज्य 
दिए जानेपर खुणियां मनानेकी चर्चा है, दूसरी श्रोर हम आज अपने 
धर्मकी रक्षाके नामपर आपसमें लड़ रहे हें । मेरे पास कितने 
हीं खत आते हैं जिनमें मुझपर तरह-तरहके कटाक्ष किए जाते हे । 
कोई लिखता है कि तूने हिइुओंको बर्बाद कर दिया। तू मुसलमानोंकी 
खुशामद करता रहता है, आदि | मेरे दिलपर इन गालियोंका असर 
नहीं होता । में किसीकी खुशामद, नहीं करता और करता हूं तो केवल 
ईदवरकी | उसकी भी खुशामद क्या, उसके तो हम सब गुलाम हैँ, हम सब 
उसके बंदे हैं। वह किसीकी खुबामद नहीं मानता, क्योंकि वह तो 
सर्वशक्तिमान है । में इन खतोंपर गुस्सा करके भी क्या करूँ ? 
ग्ाखिर मेरा गुनाह क्‍या है ? में यही तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति 
पापी वननेसे या फरेव रचकर या दूसरोंपर अत्याचार करके अपने 
धर्मकी रक्षा नहीं कर सकता । यह बात्त हिंदू, मुसलमान सबपर लागू 
होती है। पाकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है। ऐसी हालत- 
में वहां खशियां और धमधाम मनानेवाली क्‍या चीज हूँ। हमारे देश- 
के टुकड़े करके भी उनको नवकारा क्या वजाना था! हमें एक लड़ 

मिलता हे और उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। इसमें उन्हें खुशी क्या 
मनानी थी? में ६० वर्षसे, जब कि में हाईस्कूलमें पढ़ता *था, 
बही कहता आया हुं कि इस देशमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई 
जो भी रहते हैं सव भाई-भाई है । इतने वर्षोके तजुर्बेसे में कहता हूँ 
क्रि हमारी जमीनके टुकड़े हो गए तो वया हम अपने भी दो टुकडे करें ? 
एक देशमें रहनेवाले लोग दो प्रजा कैसे वन सकते हें ? क्‍या यहां हिंदू 
और मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिंदुस्तानमें एक ही प्रजा रहेगी 
ग्रीर वह हिंदस्तानी प्रजा होगी । हम गलत इतिहास क्यों सीखें ? हम 
यही खहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं हें। जब मे ऐसा कहता हूं तो लोग 
गालियां देते हे । क्या में उनकी बात मानकर अपने श्रापकों सूनी बना 
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लूं? इससे में अपनेको ही नुकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही आत्माका 
वंधु और प्रात्मा ही गझ्ात्माका झत्रु हो सकता है। अतः हिंदूको मिटाने- 
वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नहीं । 

परंतु आज तो चारों ओर अंगार फैल रहें हें । इस आगसे वचोगे 
तभी धर्म बच सकेगा। में कहां-कहां जाऊं, यह मुझे नहीं मालूम देता । 
मेरी शवित क्षीण होती जाती है । मेरा गरीर इस गर्मीको सहन कर- 
ने लायक नहीं रहा। मेने जो कहा है वह सत्य है। वह सबपर लागू होता 
है। वह सर्वसामान्य दुनियाका नियम है श्रौर सत्यकी हमेशा जय है 
श्रौर भूठकी क्षय होती है । में जो कह रहा हूं वह डरपोक और बृज- 
दिलके लिए नहीं, वल्कि उनके लिए जो बहादुर हें और निःस्वार्थ हैं 
जो अपनी मांकी, लड़कीकी और अपने धर्मकी रक्षा करते हुए मरना 
जानते हैँ, दूुसरोंको मारना नहीं । जो श्रादमी खुशीसे मर जाता हूँ वह 
मारनेवालेसे कहीं ज्यादा बहादुर होता है। में चाहता हुं कि इस 
वहादुरीके स्तरतक सारा हिदुस्तान पहुंचे । 

में तो यह सव' देखकर कांप उठता हूं । किसको में जाकर समभाऊं | 
भें तो धीरज रखकर यहां बैठ गया हुं । हम अंग्रेजोंकी ओर देख रहे 
हैं। ऐसे हम कबतक देखेंगे ? १५ अ्गस्तके बाद, जब कि सब कुछ 
हमारे हाथोंमें झ्मा जायगा, तव हम किसकी ओर देखेंगे ? 

पंजावमें मार्शल-जा लागू करनेडी बात कट्दी जाती हैं । बहां 
एक मार्शल-ला लागू हुआ में देख चुका हूं। में जानता हूं कि मसार्मल- 
ला क्या चीज हो सकती है। मार्थल-ला दिलोंफों नहीं वदल सकता । 


में तो यही गहुँंगा कि मृूसलमानोंकों इस्लाम, हिदुम्नोंको हिदद- 
परम ग्रौर सिखको गुरुद्वारा बचाना है तो वे सब मिलकर यह फैसला 
फर लें फि हम आपसमें लड़ेंगे नहीं । यदि किसी चीजके वदवारेपर 
भगड़ा भी हो तो उसका फैसला तलवारसे नहीं, पंचद्रारा कराएंगे । 


(जावनडशेरकफे दीवान सर सी ० पी० रामस्वामी अब्यरके ताजा 
वफ़्तव्यकी आलोचना करते हुए) सर सी० पी० कहते हैं कि गांधी 


*' लाहौर, अनृततर और गुड़गांवक्ते उपद्रव । 
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और कांग्रेस सरहद्दी सूबेकों तो आजादी देनेको तैयार हैं, परंतु 
त्रावनकोरकों नहीं । इतना बड़ा विद्मत होकर भी वह कितती गलत 
बात करता है। यदि त्राववकोर अश्रलग हुआ तो हैदराबाद, काश्मीर 
और इंदोर श्रादि सव अलग हो जायंगे । इस तरहसे तो हिंदुस्तान- 
के अनेक दुकड़े हो जायंगे। इसके अलावा फ्रांटियरके खान हिंदुस्तान- 
सेपृश्रक नहीं होता चाहते । दे कहने हैं कि हम पाकिस्तानसें नहीं जायंगे । 
तब फ़िर वा वे हिदुस्तानमें हिंदुओंकी गुलामी करेंगे ? उनपर 
कांग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाग्रा जाता है ? कांग्रेस यदि इस तरहसे - 
किसीको पैसा देकर अपनी तरफ करे तो बह अ्रद्रतक जिंदा नहीं 
रहती । बादशाह खानने हमें विश्वास दिलाया है कि हिंदुस्तान पहले 
अपना विधान वना ले। इस दौरानमें वह किसी फंसलेपर पहुंच जायंगे। 
मगर रामस्वामी जो कहते हैँ वह बिल्कुल गलत हूँ । फ्रांटियरमें वहां रहने- 
वाली प्रजाकी आवाज है, जब कि न्ावनकोरमें तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे बोल रहा है । 

आजकी हालतमें राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह मेरा 
दावा है। फ्रांव्ययकी मिसाल देकर सर सी० पी० लोगोंकी आखोंमें 
बूल' नहीं कोंक सकते। इस तरहसे न तो धर्म रहता हैं श्रौर न कर्म 
रहता है। में तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि 
ब्रावनकोर राज्य विधान-परिपद्में आरा जाए। 


४ ४६ $ 
२५ जून १६४७ 
भाइयों श्रीर बहनों, 
हरिद्वारमें मुके सूबा सरहद ओर पंजावके बरणाथियोंने यह 


वताया था कि काबुनयें जो हिंदू लोग रहते हें उनको एक 
अमक रंगकी पगट्री पहननी पद़ली है जिससे कि वे अलग पहचाने 


जय सकें । इस बारेपें आज अफगान राजदतने एक लंबा बयान 
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देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि क़ाबुलमें ऐसी 
कोई चीज नहीं है। थे कहते हें कि वहां तो हिदुओंके मंदिर भी हैं 
श्र उन्हें मंदिर बनानेकी इजाजत हैं। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह बड़े फरथ्की वात है। 

लाहौर, अमृतसर और गुड़गांवके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम और सिख 
तीनों कौमोंके लिए ञर्मकी वात हैं। कुछ भी हो, ये झगड्रे-फसाद 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सव लोगोंको मिल जाना चाहिए । 
आरजके अखवबारोंमें मेंने पढ़ा है कि लाहौरमें कल मध्य रातितक नवाब 
ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे श्रीर उन्होंने तय 
किया कि ये भगड़े वंद होने चाहिए। यह एक खुशखबरी है। आखिर 
क्या लाहौर और अमृतसरकी कब्रपर पाकिस्तान वन सकता है ? 
ओर फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं । इनको वनानेमें एक जमाना 
लगा है। अमृतसरमें तो सिखोंका एक सुनहरी मंदिर भी है। 

आदमी अपना कत्तंव्य भूलकर हैवान वन जाय, यह दुःखकी ही बात 
ह। ये नेतागण कल फिर मिलनेवाले हैं । यदि वे सफल हो जाते हैँ तो 
वहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अ्रतः ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हें। 

गुझपर आज वर्म-सकट था पड़ा है। मेरा दिल कभी विहार 
जानेके लिए करता हैं तो कभो नोझाखाली । नोगशग्राखालीमें तो 
मेंने एक तरहसे अपना कान घझ भी कर दिया है और इससे 
यहांके हिंदुओंकी काफी साहस मिला है। बिहार मृझे जाना ही 
चाहिए। में यहां श्राठ दिनके लिए आया था, परंतु हो गया एक 

महीना | में कहां जाऊं और क्या कहूँ, यह मुझे मालूम नहीं होता । 
एक ईश्वर-भक्तके लिए यह अच्छा भी है कि वह केवल आजकी 
चिता फरे, कलकी नहीं । ऋल क्‍या होनेवाला है यह तो ईश्वर हो 
जान सकता हैँ। कुछ लोग कहते हें कवि त अहिसाक्ी इतनी लंबी- 
लंबी बात करता है तो फिर झ्मृतसर या गूड़गांव क्यों नहीं जाता ? से 
वहां जाकर क्या कं ब्यौर किसको कहें कि तुम लड़ो रत। मेरे दिलमें 
संगय तो नहीं है। में चाहता हूं कि झाप लोग जैसा में हे वैसा मु 
श्३ 
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और कांग्रेस सरहदी सूवेकों तो आजादी देनेकों तैयार हैं, परंतू 
न्रावनकोरकों नहीं । इतना बड़ा विद्वान होकर भी वह कितनी गलत 
वात करता है। यदि चावतकोर अ्र॒लग हुआ तो हैदराबाद, काश्मीर 
ओर इंदौर आदि सब अलग हो जायंगे । इस तरहसे तो हिंदुस्तान- 
के अनेक टुकड़े हो जायंगे । इसके अलावा फ्रांटियरके खान हिंदुस्तान- 
सेपूपक नही होता चाहते । दे कहते है कि हम पाकिस्तानमें नहीं जायंगे । 
तब फिर बया वे हिदस्तानमे हिंदुश्नोंकी गुलामी करेंगे ? उनपर 
कांग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाया जाता है ? कांग्रेस यदि इस तरहसे - 
किसीको पैसा देकर अ्पती त्तरफ करें तो वह अबतक जिंदा नहीं 
रहती । बादशाह खानने हमें विश्वास दिलाया है कि हिंदुस्तान पहले 
अपना विधान बना ले। इस दौीरानमें वह किसी फंसलेपर पहुंच जायंगे। 
मगर रामस्वामी जो कहते है वह विल्कूल गलत है। फ्रांटियरमें वहां रहने- 
वाली प्रजाकी आवाज हैँ, जब कि चावनकोरमें तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे बोल रहा है । 
प्राजकी हालतमें राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह मेरा 
दावा है । फ्रांटियरकी मिश्लाल देकर सर सी० पी० लोगोंकी आंखोंमें 
ला नहीं कॉक सकत। इस तरहसे न तो धर्म रहता हैं और न कर्म 
रहता है। मे तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि 
आवनकोर राज्य विधान-परिपदमोें श्रा जाए । 
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हटिद्वारमें मुझे सूबरा सरहद और पंजावके शरणाथियोंने यह 
बताया था कि काबुनमें जो हिंदू लोग रहते हैं उनको एक 
अमक रंगकी पगटी परलनी पद़ती है जिससे कि वे अलग पहचाने 
जा सकें । इस बारेसें शराब अफगान राजदूतने एक लंबा बयान 
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देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि क़ाबुलमें ऐसी 
कोई चीज नहीं है। वे कहते हें कि बहां तो हिंदुश्नोंके मंदिर भी हें 
और उन्हें मंदिर वनानेकी इजाजत हे। यदि ऐसा हैं तो हमारे लिए 
यह बड़े फर्मकी बात है 

लाहौर, अ्रमृतसर और गुड़गांवके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम और सिख 
तीनों कौमोंके लिए जर्मकी वात है। कुछ भी हो, ये कगढ्गे-फसाद 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोंको मिल जाना चाहिए | 
आजके अखवारोंमें मेंने पढ़ा है क्रि लाहौरमें कल मध्य राधितक नवाब 
ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे और उन्होंने तय 
किया कि ये झगड़े वंद होने चाहिए। यह एक खशखबरी है। श्राखिर 
क्या लाहौर और अमृतसरकी कब्रपर पाकिस्तान वन सकता हूँ ? 
ओऔऔर फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं । इनको वनानेमें एक जमाना 
लगा है। अमृतसरमें तो सिखोंका एक सुनहरी मंदिर भी है। 

ग्रादमी अपना कत्तंव्य भूलकर हँवान वन जाय, यह दुःखकी ही वात 
हु । ये नेतागण कल फिर मिलनेवाले हैँं। यदि वे सफल हो जाते हैं तो 
वहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अतः ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हें। 

गुभपर झाज पवर्म-सकट झा पड़ा है। मेरा दिल कभी विहार 
जानेके लिए करता है तो कभी नोग्राखाली । नोग्राखालीमें तो 
मेने एक तरहसे अपना कान शुरू भी कर दिया है और इससे 
बहांके हिंदुओंको काफी साहस मिला है। विहार मृझे जाना ही 
साहिए। में यहां श्राठ दिनके लिए आया था, परंतु हो गया एक 
महीना । में कहां जाऊं और क्या करूँ, यह मुझे मालूम नहीं होता । 
एफ ईश्वर-मक्तके लिए यह ग्रच्छा भी हैं कि वह केवल आाजकी 
नलिता फरे, कलकी नहीं । कल क्‍या होनेवाला है यह तो ईदवर ह 
जान सकता हैँ। फुछ लोग कद्दते हें कि तू अहिसाकी इतनी लंबी- 
लंबी वात करता हे तो फिर ग्रमृतसर या गड़गांव क्‍यों नहीं जाता ? में 


हे 


प। 
>> 


वहां जाकर क्या कुछ और किसको कहे कि तुम लड़ो रत । मेरे दिलने 


संग 5 न चाहत जज 2घटपजिल आप ने 0 जैसा के जा जे शाप 
संघय तो नहां हू। मे चाहता है क्र आप लाग जनसा मे क्र बसा समझा 
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पहचान लें। मेरे दिलमें संशय तो कभी हुझा ही नहीं । परंतु इस 
वक्‍त इतना गोलमाल चल रहा है, दुनियामें, और हिंदुस्तानकी 
दुनियामें भी, कि कुछ पता नहीं चल पाता। गीतामें लिखा है कि 
जो तेरा आजका धर्म है, वही तेरे लिए श्रेयस्कर हुँ।' चार-पांच 
जगह उपद्रव हो रहे हैं और मुझे नहीं सूकता कि में कहां जाऊं | ईश्वर 
मुझको कहता नहीं कि तुकक्तो यह करता हूँ। में दोस्तोंसे पूछता हूं। 
जब हमारे दिलमें शक पैदा हो जाता है तो अच्छा तरीका यही हैं कि 
हम घेर्य रखकर वेठे रहें, वजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेककर 
भामलेको और वियगाड़ें। परंतु ममदोतके नवाव साहबने तो कहा है 
कि पाकिस्तानमें श्रत्पर्सस्थकोंके साथ अ्रच्छा सलूक किया जायगा। वे 
फरेवसे ऐसी बातें कहते हों, यह में क्यों मान लूँ? जब अ्फगानिस्तान- 
में हिंदू नागरिक वनकर रह सकते हें तो पाकिस्तानमें इससे भिन्न 
कोई अन्य चीज हो नहीं सकती । 
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भाइयों और बहनों. 
पं डेढ्ब घटेतक वाइसराय साहवके पास रहा। में वहां कुछ करनेके 
लिए तो गया नहीं था। न तो वाइसरायको कुछ देने गया था श्रीर न कुछ 
उनसे लेने । उनका काम करनेका अपना एक ढंग हैं। चूंकि मेने भी 
हिंदुस्तानद्ी श्राड़ादीके लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हे, कुछ सेवा की 
है, इसलिए जैसे वे ओऔरोंको बुलाते हें, उसी तरह उनको ऐसा लगा 
कि मुझको भी ब॒लाना चाहिए । वे सबकी राय तो ले लेते हें और पीछे 
उनको जो करना होता है वह करते हे । उनके दिलमें वया भरा हे 
यह तो ईब्वर ही जानता है। 
गेरी दावामें आनेवाले सतोंमें कुछ खत तो गालियोंसे ही भरे 
ने है। उसे गालियोंका तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, वयोकि 
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हमारा अपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने बदमाश हो गए हैं 
कि एक दूसरेसे डरने लगे है। हमारे अंदर यह खयाल जोर पकड़ता 
जा रहा हैं कि यदि फौज बवीचमे न रहे तो लोग एक दूसरेको खा 
जाएं । मगर हकीकत यह है कि जवतक तीसरी ताकत हमें दवानेके 
लिए तैयार हैं, तवततक हम अपनी ताकतकों बढ़ा नहीं सकते । 
स्व॒राज्य चुजदिल आदमियोंके लिए नहीं होता। 

दूसरा प्रदन यह है कि तू कैसा वेश्कल और मूर्ख आदमी हूँ कि 
तुझे अ्रभीतक तेरी श्रह्चिसाकी बदव्‌ नहीं श्राती ! सब कुछ देखते हुए 
भी अहिसाके लिए तेरे दिलमें नफरत क्‍यों नहीं होती ? न तो अपनी 
अहिसासे तू हिंदूकों बचा सकता हैं और न मुसलमानकों बचा 
सकता हैं । दृझे हम जिंदा रहने देते हैँ, सो तेरी श्रहिसाकी खातिर 
नहीं, वल्कि इसलिए कि तू इस देशकी सेवा करते-करते इतना बूढ़ा 
हो गया है, सो तुकपर हमें रहम आता है ।' 

मुृभको तो ऐसा लगता हूँ कि मेरे चारों ओर जो खून बह रहा 
हैं और जो भीपण हिंसा हो रही हैं उससे मृझे बदव श्रा रही है । उस 
बदबूको देखते हुए मेरी भ्रहिसामेंसे जो खुशबू आ्राती हैं वह मुझे 
और अधिक मीठी लग रही है। जो आदमी हमेशा अमृत-ही-अमृत पीता 
हो उसको अमृत उत्तना मीठा नहीं लगता जितना कि जहरका प्याला 
पीनेके बाद अमृतकी दो बूंद भी वहुत मीठी लगती हूँ । 

हमेणा मुझको मेरी अहिसाकी खुशवू नहीं आती थी; वर्योंकि तव 
मेरे चारों ओरका वातावरण अहिसामय था । लेकिन श्राज जब 
मुझको हिसाकी बदबू श्राती हैं तो उस बदवबूकों मिटानेवाली चीज 
मेरे पास अहिसा ही है । सखतमें यह भी लिखा हैं कि में वार-वार 
जिन्नासे मिलने क्यों जाता वे हमारे दुश्मन हैं, जिनसे हमें दूर 
रहना चाहिए । वलूच भी हमारे दुश्मन हैं और उनसे कांग्रेसको कोई 
संबंध नहीं रखना चाहिए । कांग्रेस ऐसा कंसे कर सकती हैं ? उसका 
फर्ज सबकी सेवा करना ई । में मानता हूं कि जिन्ना साहवने हिंदुश्नों- 
को, सौर सास तौरसे सवर्ण हिदुप्लोंकी, अपना झरुत्र बताकर देशका 
बरा किया है । जो आदमी बुरा काम करता हे वह बुरा तो लगता है, 
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गगर आखिर तो वह हमारा ही है । हिंद उसके पीछे प्रगल 
थोड़े ही हो जायगे। यह माना कि जिन्ना भाहवने पाकिस्तान 
लिया, परंत इसका मतलब य नहीं कि हम आपसमें मिल्नना ही छोड़ 


पेकते हद। मो ते सर्व-धर्म एक समान'का साननवाल्ना हें इसलिए 
अहिसाके लिए मेरे दिलमें नफरत हो नहीं सकती और के मुझको 


७ 


भाइयों और वहनो 


आज मकको ऐक दुःखद खत मिला है। उस खतमें दिल्‍्लीके 

उक भाई लिखते हैं कि पंजावसे सआजकल काफ़ी निराश्चित लोग 
| यहां श्रा हे हैं । वे बहांसे इसलिए भागे हे कि उनको वहां अपने 
आन-मालका सता वा; परंतु आखि भागकर वे जायमे कहां ? 
यदि श्राज हैं अफवाह उड् जाए कि दिल्लीमे कल भूकंप होगा तो 
या हम यहांसे भाग जायेंगे ? जो ब> डिर आदमी होता # वह भागकर 
ऊहाँ जायगा ? मौत तो हमेशा उसके अछि पड़ी है। कोह अमरपदा 
जकर तो यहां शाया नहीं । रहा जावदाइका पवाल, नो वह तो आज 
हम पंदा करते है अर /। गया देते #। पतन वह भाई किसे कवि 
जो परणायों पर थान होकर पजावसे निकलकर आए हे उनसे देलली- 


फेः भफान-मातलिक अपने मकान किरायेपर देके सेमय पाझी! मांगते | 
वि मभरल 


 नजराना । उही-रहों इसे सलाम ग! भो कहते हे । 
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दिल्‍्लीमें जो मकान-मालिक हैं या जिनके पास जमीनें हैं, में तो उनसे 
गा कि उन्हें बाहरसे निराश्चित होकर आए हुए लोगोंका अपने 

घरोंमें स्वागत करना चाहिए । यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पड़ी 
लेकर पैसा क्या पैदा करता ! वे अपने मकानोंका उतना ही किराया 
लेकर संतोप करें जितना कि शरणार्थी आरामसे दे सकते हैं। शरणा- 
थियोंकों शरण देना उनका परमधर्म हुँ । यह सबका सामान्य कर्तंव्य है, 
इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। माना कि कुछ मकान-मालिकोंका निर्वाह 
मकानोंके किरायेपर ही होता है, परंतु वे उचित किराया लेनेमें 
ही अपने मकानोंका उपयोग करें । पत्रमें लिखा हैँ कि अंतरिम 
सरकारको इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए और जहांतक हो सके 
वह शरणायियोंकी रिहाइशकी समस्याकों सुगम बनानेका यत्न 
कर । 

मुभसे रोज अखबारों और डाकमें आरानेवाले खतोंके जरिये 
अनेक सवाल पूछे जाते हैं। उन सबका उत्तर देना तो संभव नहीं 
परंतु कुछ सवालोंका जवाब देना मुनासिव हैं। इसलिए आज मेने 
तीन सवाल चन लिए हैं। पहला सवाल यह है कि जब दुनियामें लोग 

सेको ही परमेश्वर मान वेठे हें तब हिंदुस्तानकों इस वारेमें क्‍या 

करना हूँ ? पैसा-वल, शरीर-वल या पशु-बल ये सब जड़वादके द्योतक 
हैं, परनू इन सबसे वड़ा ईश्वरका वल हैं । जैसा कि एक भजनमें कहा 
गया हूँ, जब सारे बल हार जाते हे तब तेरे नामका बल ही हमारे पास 
रह जाता है। परतु आजके युगमें जब अमरीका, रूस और ब्रिटेस- 
ऊँसे देश ही पमेफी परमेश्वर मान वैठे है तब हमारी तो गिनती ही 
क्या है। 

आज जड़बादका ही बोलबाला है और लोग ऐसा समभने लगे 
है कि चैतन्यवाद या ग्रात्मिक वल कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि हम न तो 
हाथींसे उसे छ साहे हे और न मांखोंसे देख सकते है । 

परत में अध्यात्मबादी हैं श्लीर मेरे लिए नैनिक बलके सामने 
पशवलदी यो कीमल ही नहीं है। में नो प्रव॒ भी यही सहंँगा कि 
पशुवल अस्थायी ह# और अध्यात्मबल था झ्रात्मवल या चतन्यवाद एक 
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शाश्वत वल है। वह हमेशा रहने वाला है, क्योंकि वह सत्य है । 
जड़बाद तो एक निकम्मी चीज है 
दर्भाग्यसे आज हिंदुस्तान भी इसमें फंस गया और यह समभने 
लगा है कि जड़वाद ही सब कुछ हे। परंतु मेरा तो यह अठल विश्वास 
है कि श्राखिरमें तो चैतन्यवाद या आत्मवादकी ही विजय होगी । 
दूसरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज यहांसे चले जायंगे और 
डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधवान-परिपद्‌ अपना 
विधान वनाकर तैयार नहीं कर लेती, तबतक इसके वाद आप यहां 
अंग्रेजके दुश्मन वनकर रहेंगे या दोस्त बनकर ? 
इसका उत्तर यह है कि मेरी तो हमेशा यह आशञ्ा रही है कि 
अंग्रेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे । यदि कोई आदमी ब॒रा भी 
होता हैँ तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केबल नलाई हँ 
पीछे रहती हे। 
परंतु आज हिंदुस्तान प्रसव-वेदनामेंसे गुजर रहा हैँ। यदि इस 
वेदनामें अंग्रेज पास हो जाते हैं; अर्थात्‌ वाइसराय और उनके मंंग्रेज 
सलाहकार वही काम करते हें जिससे सारे देशका भला हो तो फिर 
पीछे वे हमारे दुश्मन केसे रहेंगे ? 
डोमीनियन स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही लिया हे। 
उसे लेनेके बाद हम एक बड़े कवीलेके हिस्सेदार बन जाते हैं। इस 
कवीलेसे झलग होनेके बाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
| रहेंगे। इसीमें हमारी और उनकी भलाई है । हमारी अंतरिम सर- 
कारके वाइस प्रेस्सीडेंट जवाहरलालजीने तो पहले डी कह दिया है कि 
हिंदुस्तानफी ग्ाजादी फिसीको खसठकनेवाली नहीं होगी। आजाद 
भारत सब देशोंके साथ मभिन्नताके संबंध वनायगा । 
तीसरा प्रश्त है कि इंडियन रिपब्लिकका प्रेसीदेंट कौन होगा? 
क्या ग्राप किसी बड़े अंग्रेषफ़ों इस पदपर रखेंगे ? यदि फिसी संग्रेल 
को नहीं तो फिर पंडित जवाइरलाल नेहर बनें; क्योकि थे बहत 
सिखे है, भंगेजी और फ्रेंच बोल सकते हें श्र विदेशोंका भी उसको 
ग्रच्छा मनभनप हूँ। 
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इसके उत्तरमें में कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातंत्रकी प्रेसीडेंट एक 
भंगी लड़की बनेगी, यदि कोई पाक और वहादुर लड़की मुझे मिल गई। 
प्रेसीडेंट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो और उसे कई भापाश्रोंका ज्ञान हो, 
यह कोई जरूरी नहीं है । किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय- 
को प्रेसीडेंट बनाकर हम दुनियाकों अपना घमंड दिखाना नहीं 
चाहते । 

एक हरिजन लड़कीको उस पदपर विठाकर हम अपना आत्मिक बल 
दिखाना चाहते हें। हमें संसारकों यह बताना हूँ कि यहां न कोई उच्च 
हैं, न नीच हैं । परंतु वह लड़की दिलकी श्रौर घरीरकी साफ 
होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकारका मेल न हो । यदि खड़ी हो तो 
सीता-जैसी पवित्र हो और उसकी झ्ांखोंसे तेज वरसता हो। सीताजी- 
में इतना तेज था कि रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक 
ऐतिहासिक कथा हे, परंतु इसका श्र्थ यह है कि जिसमें इतनी पवित्रता 
हो उसे कोई छूनेंका साहस नहीं कर सकता। 

ऐसी लड़की यदि मुझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीछेंट 
बननेवाली हैं। हम सब उसको सलामी देंगे और इस प्रकार एक नई 
बात दासिल करके दुनियाके सामने एक मिराल रखेंगे । 

आमिर कोई हिदुस्तानकी बागडोर तो उसे संभालनी हैँ नहीं। उसका 
एक सचिव-मंदल रहेगा और वह जैसी सलाह देता जायगा उसीके 
अनुसार बह काम करेंगी। उसे केवल अगने दस्तखत ही करने होंगे। 
यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मेने श्राज आपको बता दी। हिंदु- 
स्तानमें शहनेबाले सब लोग, चाहे वे सबर्ण हिंदू हों या मुसलमान, या 
कोई ब्रस्य कफीग, एक झावाजसे यही कहें कि जिस किसीको प्रेसीएेंट 
बसाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। सही साच्णा नैतिक बल 
हैं और बाही सत्र मिथ्या है। यदि मेरी कल्पनाकी लड़की हमारी 
प्रेसीटेट बसी तो में भी सादिम बनकर उसका काम काहंगा शरीर सर- 
बारसे अमने साने तकके लिए भी पंसा नहीं मांगूगा । जवाहरलालजी, 
सरदाद पदेल और चा्जेद्बाबू श्रादिकों भी में उसके सनिव-मंदलमें 
नेगार उसके नौझर बना देगा । 


जि 
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भाइयों श्रौर वहनो, 


आ्राज जो में श्रापको सुनाना चाहता हूं वह एक निराली और अनोखी 
बात हैं । भश्रात्रा है, आप सब ध्यानसे सुनेंगे और उसे हजम भी कर लेंगे । 
एक आदमी यदि ग्रच्छा काम करता है तो वह उस भले काममें सारे जगत- 
को हिस्सेदार बना लेता है । जो आदमी वुरा काम करता है, उसमें सारा 
जगत हिस्सेदार नहीं बनता, परंतु जगतको उससे दुःख तो पहुंचेगा ही । 
ग्राज हमारी इस विधान-परिपद्में यही वात तो चल रही है कि एक 
शहरीके सच्चे हक क्या-क्या हैं ? अर्थात्‌ बह कि शहरीके मौलिक हक 
क्या होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिक हकोंके बदलेमें 
हम यह कहें कि शहरीके फर्ज क्‍या हैं | मौलिक हक वहीं तो हैं 
जिनको श्रमलमें लानेने उनका भी भला हो भर उनके पीछे सारे 
जगतका । आज हर आदमी यही सोचता हूँ कि उसके हक क्या हैं ? 
परंत्‌ यदि ग्रादमी वचपनसे ही धर्म-पालन करना सीख जाए और अपने 
धर्म-ग्रंथोंका अध्ययन करे तो उसको अपना हक भी साथ-साथ मिलता 
सला जाता है । मुर्के तो अपनी माताकी गोदसें ही अपना धर्म सिखाया 
गया था। मेरी माता तो जंगली और धिना पढ़ी-लिसी थी । अपने दस्त- 
संत भी नहीं कर सकती थी। छोटा-सा नाम था और वह भी लिखना 
नहीं सीसा था; हमको तो वह पढ़नेके लिए स्कूल भेज देती थी और 
सुद पड़ी नहीं थी । उन दिनों शिक्षक रखकर कोई पढ़ता नहीं था 
और यह भी काठियाबाइ-जैसे जंगली प्रदेशमें। यह में ७० साल पहलेकी 
बात करता हूं । पिताजी एक दीवान तो में मगर उस जमानेमे 
दीवान कोई बहुत अंग्रेजी पढ़ा-लिसा थोड़े ही होता था। वे तो एक 
प्रंभरसा पहनते थे और पांवोंमें सादी जूतियां होती मीं। पं्चलूनका 
तो नाम भी नहीं जानते दे । परंतु इस हालतमें नी भेरी मां मुके यह 


छिपाती पी कि बेदा, तभ्हे राम-नाम लेना चाहिए भेरा धर्म जानती 
छिस्ाती पी कि देदा, छुक्सछ राम-नाम लगना चाहिए | वह सरा बम जानता 
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थीं । मतलब यह कि बचपनसे ही यह जानना चाहिए कि हमारा धर्म 
क्या है और उस धर्मका पालन करनेसे हमारा हक भी अपने आप हो 
जाता हैं। माता जो दूध पिलाती थी वह दूव पीनेसे समझे, जीनेका हक 
मिलता था। यदि में दूध पीनेका घमम-पालन न करूं तो में मर जाऊगा 
और फिर मेरा जीनेका हक भी नहीं रहता । बच्चेको दूध पीनेका कत्तेव्य 
पालन करनेसे ही जीनेका हक मिलता हैं । यह एक बड़ी खूबीकी 
बात है । निचोड़ यह है कि कर्त्तव्य-पालनमें से ही हक पैदा होता हैं । 
यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक उसके पीछे दौड़ता हैं । वह हक- 
से छट नहीं सकता । असलमें वही हक सच्चा भी है। यदि उसकी 
हम रक्षा करें तो उसमें सारे संसारकों अपने साथ ले सकते है । सत्या- 
ग्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि में यही सोचता रहता था कि 
मेरा धर्म क्‍या है ? 

परंत आज तो एक अनोखी बात दिखाई द॑ रही है। जो राजा 
है बह ऐसा मसालकर सेठ सया है कि उसे फवरने रेपतपर राज्य 
करनेके लिए ही राजा बनाया हूँ । उसको किसीको फांसी देना, 
किसीको दंड देना और किसीको जर्माना करनेका हक वह हर 
घऔीजका प्रजासे ही पालन कराना चाहता हैं । बह कहता है कि 
उसको ट्द्वस्से मिला है । कारखानोंके मजदूर ओर मालिक अपने- 
अपने इक मांग रहे हे । जमींदार अपने हक मांग रहे हैं तो किसान अपने । 
यहां कोई ऐसे दी बर्ग तो हे नहीं कि जिसमें एक वर्गकों केवल हक 
हों और दूसरा केवल कर्लव्य-्पालन ही करना रहे। जो राजा अपना 
कर्ंव्य-वासन नहीं करता श्रौर प्रजा अपना बर्म-पालन करती रहेतो 
पीछे बह प्रजा राजाकी जगह ले लेनी 2 । 

यदि राजा अपना धर्म-पालन करे और ईमनका ट्रस्टी बनकर रहे 
तथ तो घट उट सकेगा और यदि हाकिम उनसदार रहेगा तो शह इस 
सुगम जग सी सयता। झआइलक ह्वम अंसेरेमें प्ठ मे । राजा श्रमना 
घर्म भले गया दार प्रजा असना यम नल गए। 
शराहझा लोग सता दम छोडकार केबल यटी सगने लगे हि मे चंद्र 


पंधी 2 सा दि सययंधी /। संगर रवि सादा प्रणावा सबसे बाला 


प्रार्यना-प्रदचन २०३ 


दर्जेका सेवक होता है। सेवकका धर्म हैं सव कुछ स्वामीकों भेंट कर 
देता और फिर जो कुछ वच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रंयत 
भी अपना पर्म-पालन करना सीखे । प्रजा लाखोंकी तादादमें पड़ी हे; 
वह चाहे तो राजाकों मार भी सकती है, परंतु इससे उसीको नुकसान 

चेगा। यदि हम अपनी गली साफ करते हें, रोशनी करते हैं या और 
कुछ करते है तो उसे अपना कर्तव्य मानकर करें। हममेंसे हरएक- 
को भंगी वतकर सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य पहले भंग्ी नहीं 
बनता वह जिंदा रह नहीं सकता है। और न रहनेका उसे हक है । हम 
सब किसी-त-किसी रूपमें भंगी तो हें हो। मानते नहीं तो क्या, हफीकत- 
में तो हैं। यदि रैयत महसल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका 
पेट भरना है, वल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र नल नहीं सकता । 
जो मनुष्य अपने घर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने श्राय ग्रा 
जाते हैं। मजदूरों और मालिकोंपर भी यही चीज लागू होती है । यहां 
हमारे पास ही हरिजन मजदूरोंकी एक वस्तो पड़ी हैं। वह जिस गंदगी- 
में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक 
हैं। में इतनी अच्छी और सुंदर जयगहमें रहता हूं और वे वेचारे ऐसी 
गंदगीमें पड़ें हैं। मालिकोंके दिलमें ऐसा होना चाहिए कि मजदूर 
लोगोफो खाना देकर पीछे आप खाएं। मान लिया कि मालिक 
अपने धर्मका पालन नहीं करते तो फिर क्‍या मजदर उस मालिकक 
गला काट देंगे ? वे काट तो सकते हैं, परंत इससे तो सारे-कान्सारा 
ढांचा विगड़ जायगा शोर पीछे फिर वह जायगा कहां ? मालिककों 
धमकी भी क्या देनी ? इस तरहसे जो मजदर हें वे स्वतः मालिक वन 
जाते हैं। मजदूरोंकों यदि अपनी स्वितिको दुरुत्त करना है तो उनको 

यह भूल जाता हैँ कि उनके जो हक हैं वे वर्म-पालनमेंसे पैदा नहीं 
होते। मजदूर तो आज करोड़ोंकी संख्यामें पे हे 

दि मजदूर अपना ऊकततेव्य छोड दें तो सच्ची सराजकता और पंधा- 

घुंधी मच जाती है। यही नजारा श्ाज़ हम सारे हिंदस्तानमें या सारे 
संत्तारमें देख रहे हें 


नष्य जन्‍्मसे पैदा होता है और झफास्द भी यहों 
सत॒ुष्य जन्मस हा कऋजदार पदा हाता डे प्रौर मास्द्र पका 
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सिखाता हैँ कि इस कर्जको अदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हूं, 
ओर जन्मसे ही परवण वन जाते है। माता यदि खाना दे तो खा 
लेते हे । इन्सान दूसरोंपर निर्भर रहकर ही अपने आपको इन्सान 
बनाता हैं । 


/खिव४ 


हि 


$ पथ $ 
त्त्‌ 
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भागयों और बहनों 

कल हमने फर्ज यानी धर्म-पालनके बारेमे बात शुरू की थी। 
में जो श्रापकों कहना चाहता था वह सब-कान्सब कल नहीं कह 
पाया था। श्राज में उसे कह दगा। हमेणा जब कोर्डक आदमी 
वाह़ी भी जाता हे, उसका बहा कछ-न-कूछ फर्ज हो जाता हैँ । लेकिन 
जो श्रादमी अश्रपना फर्ज भूलकर सिर्फ हककी ही हिफाजत करना 
चाहता हैं, बह उस बालकों नहीं जानता कि जो है अपने कर्त्तव्य- 
पालनसे पैदा नहीं होता उसकी कोर्ट हिफाजन कर नहीं सकता । 
हिंद-मुसलमानोंके बारेमे भी यही चीज लागू होती हैँ। कही भी 
हिंद रहें था मुसलमान रहें, या दोनों रहें, से अगर अपना-अपना 
धर्म-पालन करे तो उमसमेसे 7क अपने आप पैदा हो जाता है। फिर उसके 
मांगनेंसी जरूरत ही नहीं होती। ज॑से बच्ना माका दूब पीना है । 
हूप पीया उस शर्म है, बबोकि उससे उसको जिंदा रहनेका हक 
मिलता हू। घट एस ऐसा सनहरी मानने है कि उसमे फोर सब्दीली नई 
कर सवता। यदि हिंद मुसलमानों अपना सहोदर समझार उसके 
साथ सन्‍छझा सलूझ सरता हैं तो मसलमान नी ददोनेमें दोस्तीका ही 
दवाय देगा। प्रात एप देशानकी मिसाल ले गीडिए | अगर एक 


बह ४ को > 
गाय "०० शिए शोर ७ मुसादमान रहते है लो इस ७०० शिदु्थो- 
था उन ७ मसतमानोक प्रति फ् हो जाता ई और पीछे छत भी ॥। 
मे झधनी संगगारीय सेट से सास हे हि उस तो इसओो इसरो उा्लेंग और 
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मार देंगे। किसीकों तारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता । उसमें कोई 
बहादुरी नहीं, वजदिल । हैं; निर्लज्ञपना और वग्मा हूँ । उन ५०७ 

दहुग्राका तो यह धर्म हा गया किजो मुसलमान वहां पड़े हें, वे चाठे 
दाढ़ी रखते हों या पर्चिममे नमाज पढ़ते हों, उनके पुख-दुःखरे वे शामिल 
2 उनका फर्ज है कि वे यह देखें कि उन्हें पाना मिलता है था नहीं 
' पानी पीनेको है या नहीं और उनकी अन्य जरूरत भी परी गती है था 
गहा। जब ये ५०० हिंद अपना दम-पालन करते तव उन्हें बह हक 
मिल जाता कि वे५ मुसलमान भी थ्रपना ऊज पूरा करें । श्रगर किसी 
कारणसे गांवमें आग लग जाती है और के ५ मुसलमान यह कहे कि 
गाव जलने दो और उलटा गांवकों जलानेमें ही मदद करेंतो फिर 
अपना फर्ज अदा नहीं करते । गांवमें भश्राग लगना तो एक आम बात 
है । किसीने वीड़ी फंककर दियासलाई फंक दी और वह किसी घासमें 
था रुईमें जा गिरी तो श्राग जलने लगी। हवाका जार, और गांवमें 
पास-फूसके ऑोपड़े ही होते है और सारा गांव जल जाता हैे। मगर 
हकीकतम होगा एसा कि वे पांच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी 
उसम पानी ले जाय॑ और अंगारोंको तुकानका बत्न करे। इस तरह 
यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी 
आप-ही-प्राप मिल जाता हे । परंतु आज हम लोग सपने फर्जका पालन 
नहीं करते। काम तो फिर भी चलता ही हैं, क्योंकि ईश्वरने यह दुनिया 
ऐसी पत्तरंगी पनाई हैं जिसका काम केभी नहीं रुकता । मगर फर्ज 
पालन करनेसे उसमें ए के खूबसूरती पैदा हो जाती है । 

यह तो मेने आपको ए # नमूना कताया। मान जोकिये५ मसल: 
मान वदमाशी करना ही वाहते हैं। श्राप उनको वाना दें, पानी भी है 
और अच्छे-से-अ्रच्छ पैलूक करें और कर भी वे गानियां ही दें, तब 
उन ५०७ हिंदुप्चोंका क्या ऊज हो जाता है उनका यह धर्म नहीं कि 
वे उनको काट झालें । यह तो जानवरोंकी वात हुई, मनष्यक्ा यह धर्म 
नहां। यदि मेरा कोई भगा भाई है और “हे दावाना बन गया 5 तो 
फैया में उसपर मार-पौट शुरू कर क्गा ? ऐसा नहीं फुह्गा। उसके 


एक फमरेने प्रलग रस दंगा और दसराकोी भी मार -पीट करने 


सह ते 


| 4, + 
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दूगा। यह एक इन्सानियतका सलूक हुआ। इसी तरह यदि वे 
मसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नही चाहते ग्रौर कहते जाय॑ कि हम 
तो झलग ने शन है, हम पाच है तो क्या हुआ, हम बाहरसे ५ करोड़ 
मुसलमान बुला सकते हें तो वे हिंदू उत वाहरके मृसलमानोंकी धमकी- 
में उरे नहीं । वे उनसे साफ कह दे कि हम तो उनसे दोस्ताना तौरसे 
चलनेको कहते है मगर वे चलते ही नहीं। श्रगर आप उन्हें मदद देना 
आहते है तो दे, मगर हग डरनेवाले नहीं है और हम कभी भी डरके 
आ्रागे सिर नहीं कुझयगे। अतमे बाहरकी दुनिया भी समभे जायगी 
कि वे ५०० हिंदू शरीफ आदमी हे और अपना फर्ज पालन करनेको 
तैयार है । यही चीज उस गासपर भी लाग होती है जहा ५०० मुसल- 
मान शरीर ५ हिंदू रहते हो जैसा कि पराकिरत्ानमें बहत जगह रहते 
है। अ्रभी छैसमणझे कुछ आदमी मुझसे मिले । उन्होंने कहा कि हमारा 
बढ़ा क्या हाल टोगा ? मेने उनने कहा कि अगर वहां मुसलमान अ्रच्छे 
है, अपने आपरर कायू सखनेवारों हे सौर अपना बर्म-पालन कर रहें है 
तो फिर आपतो हइरसेकी बाल क्या है ? झौर यदि वे ५ टरिंदू पाजी है 
तो फिर थे सारे हिदस्वानके हिंदू बढ़ा बलावे नो भी व्या बनता हैं ! 
एव सब अपना-श्रपना धर्म-पोलन कारें तो पीछे उनके पारा हक 
अपने शाप ब्रा जायगा । “ग्वरणी ऐसी रबी / । यह में लफ़्त सजूबे' 
की बाल पहला हू और बढ़ तन भी एक बर्षका नहीं, बल्कि 
साठ ब्ाजा । 
स्ाजगर टिस्लानों झट सजा लोग रस बिगए रहे है, थे समझने 
४ किये शारचच्रदियाहइरी' रामारोी ?। थे पाते ; कि हमें रैयसने 
एऐ ही राप्ण बनाया /, या नो अमेजन उनाया है सा सूरण शोर चाद 
ने । परा गए सो समं-वागताी छाोद की, बरिया घमा) और क्ददार- 
की झा 774 शाजशर आापव्रायर प््नेगिश साथा था। सरोडों 


गेयया उशा& पदरगराय शीर ४र3]5म राय 6 सा । शग हाय रा । 


ु 


वध 7 ज्क्ग। उतउ्का स््य्न आउगी तभी न जा 
सूझाशय रद हरा दगे। सप तो सैंयतले चार थी तभी ने राप 
जज ] > बढ न्थ २० 
॥ दिखे ॥ो 4 रखाएईश छाए खझनाशशभ हर ह४ सात है । मगर 


३ 
शाना सो व एव हा ता । प्रयाग ता ॥ डर सान थक । 
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महलोंगें भी उनको रहने दिया जाय, वयोंकि वे कह सकते हैं कि हम 
जन्मसे ही महलोंमें रहना सीखे हें, कॉंपड़ोंमें कभी रहें ही नहीं। तो 
महलोंमें उतको रहने देनेसे रेबतका क्‍या बिगड़ता है ? 

पर॑ंत्‌ राजा यदि रयतके पास ग्राता हे, उसका सुख-दुःक्त सुनता और 
' झपनेंको रैयतका सेवक कहता हैं, तो फिर उस राजाकों उस रैयत- 
पर राज्य करनेका हक मिल जाता हैं। वह सेवककी हेसियतसे राज- 
काज करें। उसे रैयतसे कर लेसेका भी हुक पिल जात्ता है, क्योंकि 
करके बिना रियारातका काम कैसे चल सकता हैं ? रैयत भी स्वेच्छासे 
कर देती है श्रौर वड़ी ख़बसू रतीसे सारा काम चलता हें । 

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती हे, हम उसे तोपसे 
उड़ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हुआ । तव रैयत क्या करे ? 
ऐसी स्थितिमें रैयतका धर्म क्या हैं ? 

तब रैयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका और उसका 
राज-पाट बंद करनेका। मगर रैयतके विगड़नेका मतलब यह नहीं 
कि वह महलोंमें आग लगा दे ग्रौर सव कुछ छितन्न-भिन्न कर दे। वह तो 
अधर्म हो जाता है। राजा यदि उलटे रास्तेपर है तो र॑यतका यह धर्म 
नहीं कि जमीनपर घसीटे । रैयत वाझ्नदवब, सत्ससे श्रीर ग्रमनसे 
सामना करे। सत्याग्रह इसीमेंसे पंदा हुआ्ला था । 

रंसत अपने घर्मकों छोड़कर अकेले हकके पीछे न भागे। जो 
फेबल हकके पोछे दौड़ता हैं उसको वद्च मिलता नहीं हैं। उसकी 
दशा उस कत्ते-जेसी होती हे जो पानीमें अपनी ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेके लिए ऋषठता है। वह उसका काह्पनिक हक है। पर्म- 
पालनके बाद हृक्क तो झपने-झ्रप उसकी गोदीमें आ पढ़ता है। यह एटा 
बड़ी सूवसू रत और प्रयोसी बाच मेने बाज आपको बताई है 
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(लिखित संदेश) 


लोगोंकी आंखें श्राज सरहदी यूबेमें होनेवाले जन-मतकी तरफ 
लगी हुई है, क्योंकि सरहदी सूबा कानूनन कांग्रेसका रहा है और भ्राज 
भी है। वादशाह खाल और उनके साथियोंसे कहा जाता है कि पाकि- 
स्तान या हिंदुस्तान, दोमेंसे किसी एककों चुनों। हिदुस्तानका” आज 
गलत श्रर्थ हो गया हैं--हिंदुस्तानका हिंदू और पाकिस्तानका मुसल- 
मान। वादशाह खान इस कठिनाईमेंसे केसे निकलें ? कांग्रेसने वचन 
दिया है कि डा० खान साहवकी सीधी देख-रेखके नीचे सरहदी सूबेमें 
जनसत लिया जायगा। सो वह तो नियत तारीखपर ही होगा। खुदाई 
खिदमतगार मत नहीं देंगे । सो मुस्लिम लीगको सीधी जीत मिलेगी और 
खुदाई खिदमतगारोंकों अपनी श्रात्माकी आवाजके खिलाफ काम भी नहीं 
करना पड़ेगा, बशर्ते कि उनकी आत्माकी आवाज है, ऐसा माना जाय। 
ऐसा करनेमें क्या जन-मतकी शर्तोका भंग होता है ? वही खुदाई खिद- 
मतगार जिन्होंने बहादुरीसे ब्रिटिश सरकारका सामना किया, अंब हारसे 
डरनेवाले नहीं हैं। हार होगी, यह पक्‍की तरह जानते हुए भी अलग-भ्रलग 
दल रोज चुनावमें हिस्सा लेते हैं । जब एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं 
लेता तब भी तो हार निश्चित ही होती है । 

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके लिए बादशाह खानकों ताना 
दिया जाता हैं । कांग्रेसकी वजारत बननेसे पहले भी, जहांतक में 
जानता हूं बादशाह खानके सिर॒पर यही धुन सवार थी कि अपने घर- 
में पठानोंकों पूरी आजादी हो । बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना 
नहीं चाहते । अगर वह अपने घरमें अ्रपना विधान बना सकें तो वह 
खुशीसे दोमेंसे एक संघको कबूल कर लेंगे। मुझे तो समभझमें वहीं आता 
कि पठानिस्तानकी इस मांगके सामने किसीको क्या उज्र हो सकता है । 
हां, पठानोंको पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-व-किसी तरह भुकाना 
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ही हो तो वात अलग हैं । वादशाह “खानपर एक बड़ा इल्जाम यह 
लगाया जा रहा हैं कि वह अफगानिस्तानके हाथोंमें खेल रहे हें 
में समभता हूं कि वह कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नहीं 
सकते । वह सरहदी सवेको अफगानिस्तानमें जज््व होने नहीं 
देंगे । 
उनके दोस्त होनेके नाते में मानता हुं कि उनमें एक ही कमी हैं। 
वे बहुत ही शक्‍की हैं, खासकर अंग्रेजोंके काम और नीयतपर वह हमेशा 
शबहा करते हें। में सबसे कहंगा कि वे उनकी इस कमजोरीको, जो कि 
खास उन्‍्हींमें नहीं है, नजरअंदाज कर दें। यह जरूर हैँ कि इतने बड़े 
नेताके लिए यह शोभा नहीं देता । अग्चें मेंने उसको एक कमजोरी कहा है 
आ्और जो एक तरहसे ठोक ही हे, मगर दूसरी प्रकारसे इसको एक खूबी 
मानना चाहिए । क्‍योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारोंकों छिपा नह 
सकते । 
सरहदसे में श्रापको रामेइवरम्‌की ओर ले जाना चाहता हूं, जहांसे, 
कहा जाता हैँ कि रामचन्द्रजीने शिलाझोंका तैरता हुआ पुल बनाया 
था, ताकि उनकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होंने 
जीता, लेकिन अपने पास नहीं रखा और उन्होंने उसे रावणके भाई 
विभीपणको सौंप दिया। यही मशहूर मंदिर ग्राज हरिजनोंके लिए खोल 
दिया गया हूँ। इस प्रकार दक्षिणमें कोचीनके मंदिरोंको छोड़कर तमाम 
र मंदिर हरिजनोंके लिए खल गए हूेँ। राजाजीने खास-खास 
मंदिरोंकी जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार है: मदुरा, तिन्नावेली, 
चिदम्बरम्‌, क्षीरंगम्‌, पलनी, तिरलिरेन, तिरुपति, कांची और मगुरवय्यर । 
सूची इतनेपर ही सत्म नहीं हो जाती है। मद्रास असेम्वलीके हरिजन- 
स्पीकर अन्य हरिजनों ग्रौर दुसरे पूजा करनेवालोंको साथ लेकर इनमें 
से प्रक्सर मंदिरोंमें घूने शेक्षित हरिजन और अन्य लोग इस सधार- 
के महत्वकों शायद कबूल न फरें, लेकिन हम इसका महत्त्व कम ने करें; 
दयोंकि वह सुधार बर्गेर सून-खराबीके हुझ्मा है । हमें उग्मीद रखनी 
साहिए कि कोचीन भो घावनफ्ोर, लामिलनाइ और ब्रिटिश केरलकी 
तरह ग्रपने मंदिरोंडों हरिदनोंके लिए खन्ना देगा। 
श्४ड 
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मंदिर-प्रवेश-सुधार तबतक श्रपूर्ण रहेगा जबतक मंदिर, जरूरी 
अंदरूनी सुधारसे, वास्तविक रूपमें पवित्र व हो जाय॑। 
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आव लोगोंने आजका भजन समझ लिया होगा । यह भजन मध्य- 
प्रांतके तुकड़ोजी महाराजने बनाया है । इसमें खासी हिंदुस्तानी है । 
ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें ठुंस-ठुंसकर अरबी और फारसी भरी 
जाती है । यह तो दिल्लीवाजोंकी-सी हिंदुस्तानी है । इसमें खूबी भी 
है, और मिठास भी है। भजनमें कहा है कि ये तीन बातें जिसने पाई राम 
उसको मिलता है । तीन बातें यह कि घर-बार चला गया, सव कुछ लुट 
गया, लेकिन वह हाय-हाय न करके रामका नाम लेता है। संगी-साथी 
उसे छोड़ देते हैं, उसका अपमान करते है तो भी वह ईश्वरकों नहीं छोड़ता । 
रोग होता है, मामूली नहीं--बहुत भयावक, फिर भी वह रामको नहीं 
छोड़ता | जिसने ये तीन चीजें नहीं पाई उसने रामको नहीं पाया। 
जिसने ये तीन नियामतें पाई हैं उसके घरमें तो राम बैठा ही है । भजवकी 
ये तीन चीजें श्राज हसारे लिए बड़ी फायदेमंद हें। सो आज जो हम- 
पर गुजरती हैँ उसये हम हाय-हाय न करें। 

एक भाई लिखते हैँ कि तू रोज-रोज प्रार्थनामें कहता है कि हिंदु- 
सतानका जो दुकड़ा हो गया है उसे किसी तरहसे मिटा देना है। 
लोग जानते नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है । जिस चीजको कांग्रेस और 
लीगने मंजूर कर लिया और भूगोलके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे 
सर क्या फोड़ा ? में ऐसा आदमी नहीं हुं । दिलके टुकड़े थोड़े ही 


+ “किस्मतसे राम सिला जिसको 
उसने ये तोन जगह पाई।“--तुकड़ोजी 
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हुए हैं। कांग्रेसने जो मान लिया है उसे तो होने दो। उससे विगड़ता 
क्या है ? जमीनका टुकड़ा कर लिया तो उससे क्या दिलके टुकड़े हो 
गाए ? अभ्रगर हम एक दूसरेफे साथ मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे 
तो हिंदुस्तानका काम कैसे चलेगा ? मान लिया कि मुसलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते तो हम कया करें ? में कहता हूं 
कि जिंदगी एक खेल हैं । खेलमें हमेशा दो पार्टियां चाहिए । पश्रगर एक 
(पार्टी) मान ले कि टुकड़ा नहीं हुआ है तो दो दुकड़े नहीं हो सकते । 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसीकी खुशामद करें। हमें 
तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए। जैसा मेंने परसों फहा था 
उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज हैं, हुक अच्छी चीज 
नहीं । कोई ग्रादमी अगर हमें तंग करता है तो हमें खुशामद नहीं 
करनी चाहिए, वल्कि धर्म-पाजन करना चाहिए । 

मुझे एक सिख लड़केने लिखा है कि तू निखोंसे मुहब्बत तो 
फरता हूँ पर उनके वारेमें करता क्या है ? हिंदू और मुसलमान दोनों- 
ने कूछ-न-कुछ पाया हैँ, लेकित सिखको क्‍या ? उसके लिए त्‌ क्‍या 
कहता है ? उसके लिए बुछ हमदर्दी तो बताओ। मुझे उनसे यही 
कहना है कि पंजाबमें शिखोंका दुकड़ा हुआ्ना उन्तके लिए में वया कहें ? 
में कोई हाकिम तोहूं नहीं। में क्या करता ? मेरे नजदीक तो सिख- 
धर्म मोर हिंदू-धर्मम कोई भेद नहीं। में तो सब पड़ चुका हूं। सिर्ों- 
का ग्रंथ साहब बड़ा झासान है। उसमें जो भरा हैँ वही सब वैदिक- 
धर्ममें भी है। गुरू नानकने भी वही कहा है। लेकिन प्राज बह अलग 
माने जाने हैं। बढ कीम बहुत छोटी है, छेकिन विख्यात है। इसकी 
तलवार मतन्नहर है। आज मेरे पास कमाहझासे दो भाई थझाए थे। थे 
कहते थे कि कनाहामें काफी सिस्स पड़े हें और काफी काम कर्ते 
हैं। अफ्रीकामें भी सिस लोग हें। जहां-तहां सव जगह सिख 
दिसाई पह़ते है। सिस खेती करते हैं, इंजीनियर हें, रेल बनाते हें, 
मोटर चज़ाते हैं। पर ग्राज तो निस इहुत ऐश-ब्राराममें भी था गए हैं । 

मेरे पास मुस्जिम लौगऊा मयुरासे एक तार जाया है फि 


सा टाे जान हमार साथ बड़ा ज्याददा कर रह हू। मे नहीं जानता 
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कि यह बात ठीक है या गलत। पर यह तरीका अच्छा नहीं। अगर 
हम संख्या-बल बताएं तो यह ठीक नहीं। संख्या-वलसे मगरूरी आती 
है और मगरूरीसे हमारा नाश हो जाता है । 

आप जानना चाहेंगे कि आज वाइसरायसे मिलने गया तो वहां 
क्या हुआ ? में तो नेहरूजी और सरदारके साथ चला ग्रया था | 
अखबारवालोंसे में कहुंगा कि जबतक वहांसे कोई अधिकृत वक्तव्य 
से निकले वे अपनी गप्प ने चलाएं। झ्राजकी हालतमें अ्खवारवालोंको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे देशको नुकसान हो। 

एक पत्रमें लिखा है कि अंग्रेज बदमाश हैं और तू भी बदमाश है। 
लेकिन अंग्रेज फरेबी और बदमाश हैं ऐसा माननेको में तेयार नहीं । 
जब वह बदमाझ्ष साबित हो जाय॑ंगे तो वे खुद ही मर जायंगे। इसी तरह 
अगर में बदमाश हूं तो में भी मर जाऊंगा । यह ऐसा खूबसूरत कायदा 
ईइवरने बना रखा हे । दुनियाको चलने दें। हम कोई फरेब न करें । 
अपनेमें कोई गलती न रहे । यही धर्मका मार्ग है । 


४ ५६ ६; 
'२ जुलाई १६४७ 


एक भाई मुझ्के लिखते हें कि जगतमें बहुत वस्तुएं होती हैं । कुछ 
ऐसी होती हें जिन्हें लोग पसंद करते हैं और कूछ ऐसी जिन्हें पसंद 
नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग 
पसंद नहीं करते उस कामको हाथमें लेना यह तो मूर्खताकी इन्तिहा 
है । तू तो लोगोंको सच्ची राह बताता था। श्रव तुझे वुढ़ापेमें भी 
ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जाय॑ उसमें तुझे समर्थन 
देना चाहिए ।' 

लेकिन मुझे यह चीज चुभती है। जो चीज लोकप्रिय बन गईं 
है उसे वजन ( समर्थन ) क्‍या देना ? जो कोई नहीं करते ऐसा काम 
करो। अगर तू अकेला है तो कुछ गंवाता नहीं दे । कानून तो यह हे 
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कि अकेला हे तो भी तुके काम करना हे। फिर लोग चाहे राजी हों 
या नाराज । किसी शख्सने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेतके कणोंसे 
रस्सी वनाकर विस्तर बांधूंगा, तो यह मूर्खता हे। रस्सी तो मूंजसे ही 
बनती है। जो काम करने लायक होता हें वह तो करना ही हे 
लोग कहंते हें कि तू तो बहुत दिनोंसे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें था। 
जब वहां था तो हिंदीको बहुत बड़ी बताता था। दक्षिणमें पहले हिंदी 
चलाता था। वहां तो लोग तमिलको मानते थे। वहां तूने हिंदी चला 
दी। तूने इतना हिंदीका काम किया यह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्यों ? 
इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेंसे आई है। में 
इंदौरके हिदी-साहित्य-सम्मेलनमें गया। मारवाड़ी-सम्मेलनमें भी 
जमनालालजीके प्रेमसे चला गया। वहां जानेकी इच्छा नहीं थी, 
लेकिन प्रेमसे जाना ही पड़ता हैं। प्रेम मुझको घसीट ले गया। वहीं 
मेंने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो अजीब प्रकारकी हैं। जिसे दविंदू 
भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हें। उसे उर्दू्में लिखों, चाहे देव- 
नागरीमें लिखो--ऐसी मेरी हिंदी है। मेरी हिंदी वह नहीं है जो 
साक्षर घोलते हँँ। में तो टूटी-फूटी हिंदी बोलता हूं। मगर आप 
समझ लेते हूँ। मेने तुलसीदास पढ़ लिया है, पर में हिंदीमें साक्षर 
नहीं हुमा हूं। उर्दमें भी साक्षर नहीं बना हूं; क्योंकि मेरे पास 
उतना बयता नहीं है। मेने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नहीं चली तो में 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलनसे निकल झाया । 
संस्कृतमयी बोली तो हिंदी हो सकती हे और उर्दू भी आज ऐसी 
हो गई है जिसे मौलाना साहब बोल सकते हें या सम साहच। इसीलिए 
मेंने कहा कि न मुझे हिंदी चाहिए, न उ्दू। मुक्के गंगा-जमुनाका संगम 
चाहिए। पर लोग कहते हैं कि तू तो मूर्स है । जहां प्रत्जुगन तरतकी- 
ए-उर्द है, दिदी-शाहित्य-म्म्मेलन है जो हिंदीका बढ़ा काम करता है 
हां तेरी बात नहीं चलेगी । प्रौर जब पाकिस्तान बन गया है तो भी त्‌ 
हदुस्तानीकी वात करता हूँ ? ! के 
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कि यह बात ठीक है या गलत। पर यह तरीका अच्छा नहीं। श्रगर 
हम संख्या-बल बताएं तो यह ठीक नहीं। संख्या-वलसे मगररूरी आती 
है और मगरूरीसे हमारा नाश हो जाता है । 

आप जानता चाहेंगे कि आज वाइसरायसे मिलने गया तो वहां 
क्या हुआ ? में तो नेहरूजी और सरदारके साथ चला गया था। 
अखबारवालोंसे में कहूंगा कि जबतक वहांसे कोई अधिकृत ववक्‍तव्य 
न निकले वे अ्रपत्ती गप्प न चलाएं। आजकी हालतमें अखबारवालोंको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे देशको नुकसान हो। 

एक पत्रमें लिखा है कि अंग्रेज बदमाश हैं और तू भी बदमाश हैं। 
लेकिन अंग्रेज फरेबी और बदमाश हैं ऐसा माननेको में तेयार नहीं । 
जब वह बदमाझ साबित हो जायंगे तो वे खुद ही मर जायंगे। इसी तरह 
अगर में बदमाश हूं तो में भी मर जाऊंगा । यह ऐसा खूबसूरत कायवा 
ईदवरने बना रखा है। दुनियाकों चलने दें। हम कोई फरेब न करें । 
अपनेमें कोई गलती न रहे । यही धर्मका मार्ग हे । 
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एक भाई मुझे लिखते हैँ कि जगतमें बहुत वस्तुएं होती हैं । कुछ 
ऐसी होती हें जिन्हें लोग पसंद करते हैं और कुछ ऐसी जिन्हें पसंद 
नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग 
पसंद नहीं करते उस कामको हाथमें लेना यह तो मूर्खताकी इन्तिहा 
है । तू तो लोगोंको सच्ची राह बताता था। अरब तुझे बुढ़ापेमें भी 
ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जाय॑ उसमें तुझे समर्थन 
देना चाहिए ।' 

लेकिन मुझे यह चीज चुभती हे। जो चीज लोकप्रिय बन गई 
है उसे वजन ( समर्थन ) कया देता ? जो कोई नहीं करते ऐसा काम 
करो। अगर तू अकेला है तो कुछ गंवाता नहीं दे। कानून तो यह हे 
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कि पानीमें मछली रहे और प्यासी रहे यह वड़ी हँसीवी बात हे 
हम ईश्वरकी दनियामें पड़े है, पर उसे जानते नहीं । ऐसी भरमना पंदा 
हो जाय तो यह हँसीकी ही वात हैं । ईश्वर तो हमारे पास पन्ना हे ! 
जैसे नाखन अंगलीसे अलग नहीं हैँ ऐसे ही ईशइवर भी अलग नहीं है । 
नाखन अलग होता हैं तब बेदना होती हे, ऐसे ही #श्वर अ्रगर दूर 
रहेगा तो बेदना होगी 

आज टिदस्तानमें भी वेदना फैल रही है । लेकिन यह सब 
शहरोंमें हैं । ७ लाख देहात तो शहरोंके इदं-गि्दे नहीं रहते। हिंदु- 
स्तान तो १६०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा हैँ । हिदुस्तान- 
के दो टकड़े हो गए तो नकगा थोड़े ही बदल गया। वह तो जेसा आज 
है वैसा ही रहेगा। अगर हम सव यह वात समझ लें ब्रीर भूल न जाएं तो 
सब भंगड़ा निपट जाता हैं। 

(एक बाह्यणने गांधीजीको पत्र लिखते हुए पूछा था कि महाशय ! 
हमारा पढ़ने-लिखनेका पहला हक है मगर कालिजोंमें हमारे लड़कों- 
को स्थान नहीं मिलता, आप इसपर कुछ कहिए। गांधीजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने मुझे लिखा है कि ब्राह्यमम तो ४० 
करोड़में एक मुट्ठीमर हैं। समुद्रमें बिदुबत हें । इसलिए झल्प- 
मत है 

में ग्रगर अकेला हूं तो में भी अल्पमतमें हूँ । लेकिन विदु अपने 
आपमें अल्यमतमोें नहीं । जब वह पातीसे झलग हो जाता हैं तभी 
शल्पमतमें होता है और सूल जाता है । अगर वह साथ रहता हैं तो 
यह बिंदु नहीं, समुद्र ही हे। हिंदु्ोके समूद्तमें ब्राह्मण अल्पमनमें 
फहां हैं ? जितना बडज़प्पन सबसे हे वह उसमें भी है । 

एक जमाना था कि बाह्मपक्ते लड़के ही पड़ने जाते थे। वह जमाने- 
मे पड़ते झाले थे, इसलिए जब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने सगे । 
लेकिन झत्र तो बराह्मणेतर भी शिक्षा लेते हें । तब बाह्यय था दसदेसा 
दिल यों हयों उहे कि मेरे लडकेकी भरती तों नहों होती ? में नो 
दो-तीन दिनसे ग्रापशों हंगडी बात समझा रहा हें। इता-जैसों कोई 
चीज नहों है । बगर कराह्मण हकफसे पड़ने झादा दे तो में पृद्ठंणा कि यह 
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लेकिन मेरा दिल तो बागी हो गया है। वह कहता है कि में क्‍यों 
हिवुस्तानीको छोड़ ? वह चीज शच्छी हैँ तो में उसे क्यों छोड़ दूं ? जब 
हम प्रयागमें जाते हें और संगममें स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। 
इसी तरह अगर हिंदी और उर्दूका संगम बना लूं तो में पावन हो जाऊंगा। 

झाज तो मुसलमान कहते हैँ कि इस्लामका सबसे बड़ा दुश्मन गांधी 
है। लेकिन में कहता हूं कि अ्रगर में जिंदा रहा तो वे लोग मुझ 
दृश्मनको भी बुलानेवाले हैं। मेरी गरज तो सबको है। लेकिन में 
कहगा कि हिंदुस्तानमें जो पागलपनका पूर्रा आया हैं उसमें हम 
डूब न जायं। बिना मौतके न मर जाय॑। 

अगर मे अकेला रहूंगा तो भी यही कहूंगा कि में तो हिंदुस्ताची- 
को ही राष्ट्रभाषा” मानता हूं । मेरा राष्ट्र तो हिंदुस्तानमें भी है 
पाकिस्तानमें भी है । मुझे कोई कही नहीं रोक सकता । जिन्ना साहब 
रोकें | में कोई अलग प्रजा थोड़े ही वन गया हूं । जिन्ना साहब मुझे 
कद करें। में पासपोर्ट लेनेवाला नहीं हूं । 

यही हिम्मत आएमें भी होती चाहिए । हमारी माता--हिंदमाता 
जिसका भंडा लेकर हम घूमे हे, कुर्बानी की है तो क्या हम आज यह 
मान ले कि अब उस हिंदमाताका सिर कट गया हूँ ? 

कोई ऐसी गलती न करे कि उर्दूको भूलकर हिंदी ही ले । जो चीज 
एक आदमी करेगा तो उस एकमेंसे अनेक हो सकते है। में मर जाऊंगा 
तो भी हटनेवाला नही हूं। जेसा मेरा दिल कहता है वेसे ही आप बचें 
तो अच्छा है । हिदमाताके लिए भी अच्छा है । 
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भाईयों और वहनो, 
श्राप लोगोंने आजका भजन तो सुन लिया | इसमें ऐसी वात है 


 बाढ़। “पानोसे मोन पियासो रे, सोहि सुन-सुन श्रावे हाँसी ।” 


प्राह्मण तो है आल 
४ इसलिए ग्रल्प- 
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कहांसे पैदा हुआ ? जन्मसे ब्राह्मणका हक है या किसी औरका हक है, 
मैं नहीं मानता । ब्मके साथ कर्म करनेसे हक पैदा होता है। पापीको 
भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक है ऐसा आप मानते हो, लेकिन में 
तो कहंगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया है उसे पृण्य-फलका हक हो 
जाता है। 

ब्राह्मणका हक क्या है यह कोई मुभसे पूछे तो में कहूंगा कि वह 
बह्यको जाने, यही उसका हक हैं । ब्राह्मणके तो दो ही धर्म हें---एक 
तो ब्रह्मविद्याको जाने और दूसरे उसे जानकर दूसरोंको सिखाए। 
जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता है तो उसे जिंदा रहते- 
का हक हो जाता है । ह$ 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने“ 
के लिए सीधा झादि देते थे, और थे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना 
उन्हें चाहिए उत्तना ही लेते थे, बाकी वापस कर देते थे। ब्राह्मणका 
हक तो ब्ह्मविद्या सिखाना है। जब ऐसा हक है तो रोना क्‍या कि 
कालेजमें नहीं जा सकते। सब कालेजमें कहां जा सकते हैं? ७ लाख 
दहातोंमें रहनेवाले लडके-लड़की कालेजमें कहां जा पाते हैं। वह तो 
नई तालीससे ही मुमकित हैं। पर आज में उसकी बात नहीं 
करता । ४ 

इसलिए में कहता हूं कि कोई अपनेको अल्पसंख्यक न माने । 
सब एक हैं। हमारे धर्ममें जो सबसे नीचा है उसे सबसे ऊंचा बताया 
गया है। इसलिए हम सब भंगी वन जाय॑, मेहतर बन जाये, तभी हम 
सबकी खैर है । ब्राह्मणके लिए भी खैर है, फिर उसके लिए कोई दुविधा 
पैदा होनेवाली नहीं है । 


$ पैंट $ 
ड जुलाई १६४७ 
भाइयो और बहनों, 
आज में आपलोगोंको एक वहुत बड़ी वात कहना चाहता हूँ | कुछ 
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लोग मध्े चुनाते है कि जो कुछ हो गया श्र हे रहा है और जो डोमि- 
नियन स्टेट्स! हमें मिलने जा रहा है, क्या उसमेसे राम-राज्य पैदा हो 


अयगा ? पछनेवाल जे ताना देते है और मुझे कबूल करना पड़ता है 


कि में ऐसा नहीं कह सकता कि इसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा । में सब 
चिह्न उसके विरुद्ध ही पाता हैं । अंग्रेजोंने हमारे देशके दो टुकड़े 


करीव-करीय प्राजादी-जैसा है > इसमें मुझे कोई शक नहीं है। परत 
टिय्र कामनवेहः वाकी जो डोमीनियन है, थे सेव तो ऐसी & जिन्हें 


हट रे 
हैम एक कवीलेके कह सकते है। हिंदुस्तान ते एथियाका एक देश हैँ। तय 
वह डोमीनियन के! से रह सकता थदि दुनियामें जितने भी राज्य हे 
उन सबका एक होम नियन बनता पेव तो बात दूसरी थी और उसमेंसे 
राम-राज्य भी ष॑ हो जाता पेगर जो कुछ बना ह उसमेंसे राम- 
'ज्य या खुदाई राज्य नहीं निकल पेकता। पहले तो ब्रिटिय गव्नमेंट: 


दर 
भत्ता सौंप देगी। भेगर अ्रव उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द 
हिदुस्तानसे पल जाय ज्तना 5 अच्छा हैँ। कार ल्वासे छोड़कर 
जाय केसे ? सके लिए उन्होंने फैसला किया थदि ओमीनियन 
जटस आज़ के चना दें को उसमें कोई लटका नहीं रहता, 
याकि डोमीनियन पननेपर कुछ-न-झुछ पाल्लुक तो उनका रह डे 


मे नहीं चाहता कि हिद्स्तान ऐक कुएके झंडुऊ-१ फेक तरह रहे। जैमे 
ऐक फएका भें कहता है कि का नंतो | प चलता है, कहर चाहे 


एछ होता रहे उनका मुझे पता पहे। । मगर उसारे चद्ठां नो वेयाहरलालनी 
पैपा प्न्‍्य नेता लोग बह कह # है कि हम हिसेले डुस्मन बनकर नहीं 


५ 
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रहेंगे, भ्र्थात्‌ दुनियामें सबके दोस्त बनकर रहेंगे। उसमें अंग्रेज भी 
आ। जाते हैँ । तो क्या वे एक विश्व-संघ बनाना चाहते हैं ? एशियाई 
सम्मेलनमें मैंने कहा था कि ऐसा विद्व-संघ वन सकता है 
और उसमें किसी मुल्ककों अपने यहां फौज रखतनेकी जरूरत नहीं 
पड़ेगी । 

कुछ देश आ्राज अपने आपको डेमोक्रेट' कहते हैँ । केवल कहनेसे ही 
वे डेमोक्रेट थोड़े ही बन जाते है। जहां लोक-राज्य होता है, वहां 
फौजकी क्‍या जरूरत ? जहां फौजी राज्य होता हो वहां लौकिक 
या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्योंका कोई विद्व-संघ 
नहीं बत सकता । जापान और जमंनीकी फौजी, हकूमतोंने अपनी 
दोस्ती बताकर शअ्रन्य देशोंको अपने साथ मिलानेकी चाल चली थी, 
सगर वह चाल आखिर चली थोड़े ही। नतीजा यह कि आज जिस 
जगहपर भी नजर डालता हूं में आज राम-राज्यकी कोई निशानी नहीं 
पाता हूं । 

कुछ लोग मुभसे पूछ रहे हँ कि तुमने ३२ सालतक सत्य और 
अहिसाका नाम लिया ! क्‍या उसीका यह नतीजा नहीं देखा जा रहा 
है कि आज देशमें हर जगह छरों और गोलियोसे मार-काट मची 
हुई हैं । इस तरहसे कौन कवतक यहां जिंदा रहेगा ? इसपर में यह 
कहूंगा कि श्राज जब इतनी बेचैनी फैल रही हैं, तब वह अहिसा तो नहीं 
तो क्या ३२ वर्षतक मेरा भूठ और फरेवका राज चलता रहा ? ३२ वर्ष- 
तक करोडों आदमियोंने जो मुभसे अहिंसाकी त्तालीम ली, वया वे एका- 
एक आज भूठे श्रौर हिसक ठत गए ? में तो यह कबूल कर चुका हूं कि 
हमारी अहिसा दुजलोंकी थी। मगर सचाई तो यह है कि दुर्वलोंके साथ 
अहिसाका कभी मेल ब्रेठता ही नहीं। श्रनः उसे अहिंसाक्की वजाय 
'निष्किय प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर मेने जो अहिसा चलाई थी वह 
दु्बंलोंकी नहीं थी, जब कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलोंका होता है। उसमें 
सवलता नहीं आई थी। इसके अलादा निष्क्रिय प्रतिरोध सक्तिय और 


* जनतंत्र 
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समस्त्र प्रतिरोधकी तैयारी होती हैं । नतीजा यह हुआ कि लोगेंके 
दिलोंमें जो हिसा भरी थी, वह एकाएक वाहर निकल पड़ी । 

निष्क्रिय प्रतिरोव भी तो हमारा असफल नहीं हुता। हमने अपनी 
आ्राजादी करीब-करीव प्राप्त कर ली। आज जो हिसा दिखाई दे रही है, 
वह भी नामदोकी हिंसा हैं। एक मर्देकी हिसा भी होती है । मान लीजिए, 
चार-पांच आदमी अपनी तलवारोंसे लड़ते-लड़ते मर जाते हें। उसमें 
हिंसा जरूर है, परंतु वह मर्दोकी हिंसा है। जब दस-वारह हजार 
सहस्त्र आदमी एक गांवके निहत्ये लोगोंपर हमला करके स्त्री-वच्चों- 
समेत उन्हें काट डालते हैँ तो वह नामदोकी हिसा हुई। अ्मरीकाका 
एटम वम एक तरफ झौर सारा जापान दूसरी तरफ । वह नामदोंकी 
ही हिसा थी। मदोकी अहिसा तो देखनेक्री चीज होती हे। उसी अहिसा- 
को देखते हुए में मरना चाहता हुं । उसके लिए हृदयमें वल होना 
चाहिए । वह एक बड़ा सूवीदार हथियार हे । यदि सबलोंकी अद्विसाकों 
लोगोंने जान लिया होता तो हालमें ही जो जान-मालका नाश हुआ्ना 
वह कभी नहीं होता। 

मगर ग्राज तो बहुत व॒री हालत पड़ी है इस देथरी। हिदुस्तान- 
जैसे मुल्कमें, जहां ३२ सालसे में सत्य और अहिसा सिखाता रहा हुं, 
कपड़ा और अनाजका राशन करनेकी क्या श्रावश्यकता थी यदि लोगों- 
का एक-दूसरेपर विश्वास होता। यदि हम दयानतदारीसे श्रन्न साएं 
और कपड़ा पहने तो हिंदुस्तानमें दुष्छाल हो नहीं सकता। यदि 
लोग सचाईसे रहें श्लौर अपने-आ्राप अपनी मदद करने लगें तो हमें सिविल 
सबिसकी तरफ देखनेकी भी जरूरत ने हो। स्वर्गीय सांठगूने तो 


सिविल सविसको लझडीका डांचा फाद्या घा। वे अपनेकों जनताके 
सेवक नहीं मानते शौर न वे इस मनसदके लिए रसे जाते हैं। वें तो 
जैसे भी हो विदेशी राजकों यहां बनाये रुपयनेफे सिए होते है। वे केबल 
दपतरोंमें बैठे चपरासियोकि जरिए हतमनाने जारी झरते रहते हे 


न 
यदि ग्राप लोग स्वयं घपनी ठांगोपर सटे दो जाएं चौर सिविल सौ 
दः लोग स्वयं गपनी टॉगापर सड़े हो जाएं सौर सिधिज संदिस- 


पर निर्मर राना छोछ दें तो फिर हमें यहां न तो फिसी चोजका राथ 
रु (ननर रह तो फिर हमे पह़ा ने ता कसा चाजका राभानम 
घपाहिए घौर मे ग्राजइल कब 
पघाहिए भौर ने शाजहइलफों सिपिय सर्विस चाह एु॥। संगर राजतन्य 


र 
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चलानेके लिए सिविल सविसकी जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे 
समयके साथ बदल जाएं और जनताकी सेवा करनेके लिए तंत्र 
चलाएं तो वह तंत्र हो जाता है। 


$+ ३६४ 
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भाइयो और बहनो, 

आज वाइसराय साहबकी पत्नी यहां आई थी । उनके आनेका 
मेरे खयालमें कोई सबब नहीं था। मेने ठेलीफोनपर उनको कह 
भी दिया था कि आप यहां आनेका क्‍यों कष्ट करती हैं। उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो मुझे भी 
आपके यहां आना ही चाहिए । मेने कहा कि में तो अपने कामसे 
वाइसराय साहबके पास आता था और आना चाहिए था। मगर वे 
न मानी और आखिर आई। वे बड़ी सादगीसे रहनेवाली हैँ और 
हमारे पास वैसे ही आकर वेठ गई जैसे हम यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने 
सव वातें दरयाफ्त की। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कैसे 
बीतता है और हर चीजमें दिलचस्पी ली। मेने बताया कि में तो 
यहां मेहतरोंके बीचमें रहता हूं । परंतु मेने यह कहा कि में तो एक 
मंटिरमें रहता हूं जो काफी स्वच्छ है और होना भी चाहिए | यदि 
आपको कुछ देखना है तो यहां पास ही भंगियोंकी एक बस्ती पड़ी है, 
उसे जाकर देख लें। उसे ढाकर दूसरी बनवा सकनेका अभ्रधिकार तो 
आपने छोड दिया और अच्छा किया । उन्होंने रसपूर्तक सव कुछ 
वहां जाकर देखा । में इसलिए उनके साथ नहीं गया कि लोगोंकी 
भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके बाद वे हरिजन-निवास गईं जहां- 
पर कि हरिजन लट़कोंकों काम सिखाया जाता है । वहां तो उनके 
खुश होने-जैसी चीज ही थी। वहां एक मंदिर और स्तंभ भी वन 
चुके हूँ । सारांग यह कि वे वहांसि खुई होकर लौटी । 
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मेरा इरादा इस चिट्ठीका!' जवाब आज देनेका नहीं था, परंतु 
मेंने ऐसा महसूस किया कि मुझे उसको कलके लिए नहीं रोकना चाहिए । 
पंजाब-विभाजनको लेकर सिखोंके वारेमें जो कुछ हुआ है, वह्‌ एक 
दर्दनाक वात है। हिंदू और सिखमें पहले कोई भेद नहीं था, 
मगर मेकालेने सिखोंका जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा 
हुआ । चूंकि वह एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसलिए उसकी बातको 
सबने स्वीकार कर लिया । सिखोंका जो गुरु-ग्रन्य-साहव है वह सब 
हिंदु-शास्त्रोंके श्राधारपर वना है । सिख वहादुर तो हें मगर 
छोटी तादादमें हैँ । पंजावके दो टुकड़े होनेसे बहां जो सिख 
रहते हैं उनके भी दो टुफड़े हो जाते हैं । चिट्ठीमें लिखा है कि 
पूर्वी पंजाबमें जो सिख भरा गए वे तो ठीक हैं, परंतु पश्चिमी पंजावके 
सिखोंका क्या होगा ? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कुछ मदद 
करेगी गा नहीं ? में यही कहूंगा कि जो वहादुर होते हें उनको किसी- 
की मददकी जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल ईश्वरकी मदद होनी चाहिए। 
फिर आप ऐसा मानते ही क्‍यों हें कि पश्चिमी पंजावमें सिखोंके साथ 
कूछ होनेवाला है। यदि उनके साथ कुछ होगा भी तो क्या हिंदुस्तान- 
में जो इतने लोग पड़े हैं वे, सब देखते ही रहेंगे ? इसलिए सिखे भाइयों- 
को कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं हे। 
जो विल पेय हो चुका हे वह झीघ्रतासे कानून वन जायगा। उससे 
हिंदुस्तानमें दो डोमीनियन वन जाय॑गे, अर्थात्‌ ब्रिटिश कामनवेल्थ- 
के दो नये मेम्वर वन गए। विलमें कुल २० कलमें हैं, सिनको मेंने पढ़ा 
है। में यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई फरेव हैं या अंग्रेजोंने उसमें 
ऐसी भाषा प्रयोग को हूँ जिसका उल्दानसीया अर्थ निझलता हो | आज 
फिससी प्रंग्रेजका हमें फंसानेका इरादा नहीं है । मगर जहर तो उस विच- 


अंत 


पे 


3 ० ले 


हे उस जहरफ़ो उमने पी लिया और ऊझांग्रेसने भी प्रेजोंने 
है हा । उस्त जहरफा दमन प्रा झा आअरर कांग्रसन भा। अग्रया 
हर 


न्पः 


शा 
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पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क है । उन्होंने उसे एक मुल्क 
वनानेकी कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। मुगल-राजने भी 
ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली । 

इस मृल्ककों एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी 
बात नहीं थी। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन ऐसा किया है। 
केविनेट मिशनने भी हिंदुस्तानको एक मृल्क माना था और उसने 
अपनी दलीलें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीलें मिट गईं। दो 
आजाद और समान अ्रधिकारवाले डोमीमियन पैदा करनेका जहर इस 
बिलमें मौजूद है। यह माना कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनोंने इस 
बिलपर रजामंदी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे 
वह अच्छी थोड़े ही हो जाती है । 

कायदे आजम जो कहते थे वही चीज आज वास्तवमें हो गई । 
उनकी पूरी-पूरी जीत हुई है, ऐसा कहनेमें मुझे कोई हर्ज नहीं लगता । 
मेरी दृष्टिमें तो इस बिलसे तीनोंकी परीक्षा हो जाती हैं, जिनमें 
अंग्रेज भी झा जाते हैं। डोमीनियन स्टेटस तो इससे बन जाता हैँ मगर 
वह तो चार दिनकी बात हैँ, या कुछ महीने कह सकते हेँ। विधान- 
परिषद्‌ जो विधान बनायगी उसपर गवर्नर जनरलको दस्तखत देना 
होगा । वह उसमें एक अ्रल्प-विराम भी नहीं बदल सकता । 
ऐसा ही पाकिस्तानकी विधान-सभामें होगा। विधान बनानेके वाद 
यदि दोनों अपनी झ्राजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं 
सकता। दोनों करेंगे भी यही, ऐसा में मानता हूं । मगर यह तो श्रागे- 
की वात है जिसे कोई भी अभी निश्चित रूपसे नहीं कह सकता, 
परंतु यह तो साफ है ही कि हिदुस्तानके दो टुकड़े 
किए गए और दोनोंमें खुदमुख्तार डोमीनियन बने । इसके अभलावा 
अंग्रेजोंने एक श्लौर बातमें भी अपनी परीक्षा करवा दी है । हिंदु- 
स्तानमें जितने देणी राज्य पड़े हें वहां भी हकूमत हिंदुस्तान अथवा 
भारतीय संघकी होनी चाहिए | यह एक खतरा रह जाता है जिसे 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा में मानता हूं। 

पाकिस्तानवालोंकोीं उनकी इच्छाके मुताबिक पाकिस्तान तो 
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मिल गया। जमीन उनको चाह थोड़ी मिली हा मगर हक तो वरावरी- 
का मिल गया । कलतक जव पाकिस्तानके लिए लड़ाई लड़ी जा 
रही थी, में पाकिस्तानकों समझ ही नहीं पाया था । समभमें तो 
ग्राज भी नहीं श्राता। पाकिस्तानका रंग-इंग तो तव दिखाई देगा 
जब उसकी विधान-सभा कायदे-कानून वना लेगी। मगर पाकिस्तान- 
की असली परीक्षा तों यह होगी कि बह अपने यहां रहनेवाले 
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं श्रादिके साथ 
कसा वरताव करते हें। इसके अलावा मसलमानोंमें भी तो अनेक 
फिरके हें। शिया और सुन्नो तो प्रसिद्ध हैं। और भी कई फिरफरे हें 
जिनके साथ देखते हैं, कैसा सलूक होता हैं। हिंदुओओंके साथ वे लड़ाई 
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे ? क्या वे ऐसा तो नहीं मान बुंढेंगे 
कि हम तो सरदार हैं और वाकी सब गुलाम हैं ? इन सवका जवाब 
उन्हें ग्रपनी विधान-सभामें देना होगा । 

हिदुस्तातकों भी इस विलके जरिएसे यह परीक्षा देती होगी 
कि यहां जो मुसलमान हें उनको वे भाई समभेंगे या दुश्मन ? मेरे 
खयालमें तो सब धर्म एक ही हें । वृक्षकी घालाएं अ्लग-ग्रलग 
होती हैं, परंतु मूल पेड़ एक ही होता है। सब मजहदबोंमें एक ही 
इंद्र है। यूरोपमें भी पहले इस तरहके मजहवी लड़ाई-भयड़े होते 
थे मगर अब वहाँ एक दूसरा चायुमंडल वन रहा हे और लोग इन 
मजहवी ऋगड़ोंसे इसने तंग आ गए है कि वे अब ईश्वरतकक़ो 
छोड़ते जा रहे हैं। जब दुनियाका यह रंग हे तो क्या हिंदुस्तान 


रस ५ 
ही पीछे पड़ा रहेगा? 
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था साग हुइसलानका एक न् तेते हे उनके यहाँ तो बहमत 
््रं धो र गझल्प-मतका सवाल प्र पेदा दी हे है नदी 
और झ्ल्प-्मतका सवाल .द्ी पंदा नहीं होता । उस दृध्डिसे देखा 

कि अ.ज 8 कद पा 

जाय तो यहू बिल सव पराटियोंशों चंतिम प्ररोज्चाका साथन 
पदि हम सब प्रपने रस्तहानमें सफल होते हैं तो हम इसे टेघटफ़ी 
कक, कन ७ बिक छः इक जक ० हु 
री हुए मंद भान सात हू आर झगर समझासे झाम मस से यो 


छपरा द्रन जाती नल्ञ्प्ल -+ 
बट फंसा उन जाता || । 
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भाइयो और बहनो, 


मेरा खयाल हैँ कि कल सीमाप्रांतमें रेफरेंडम ( जनमत 
लेनेका कार्य ) शुरू होनेवाला है। में तो बादशाह खानको और उनके 
सब मिनिस्टरोंको सलाह दे चुका हूं कि उनके लोग किसी भी डिवब्बेमें 
अपने मत न डालें। 

(मंचपर बैठे हुए एक सज्जनने गांधीजीको याद दिलाई 
कि जनमत-संग्रहका कार्य आज शुरू हो गया है। इसपर गांधीजीने 
कहा--) मुझे तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल ७ ताश्से शुरू होने- 
वाला हैँ। कुछ भी हो, में तो यह कहने जा रहा हूं कि वे तो अमन रखने- 
वाले हैं। मगर मुझे यह देखना हैँ कि वह अमन बृजदिलोंका है या 
वहादुरोंका । इस तरफ तो मेने मंजूर कर लिया कि वह बुजदिलोंका 
अनन था । 

तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिब्येमें न डालें। 
लीगसे भी मेने यही वात कही है। मगर वे डालें या न डालें। 
खुदाई खिदमतगारोसे तो में यही कहूंगा कि यह श्रापसकी लड़ाई 
क्‍यों? 

कल जो विल पेश किया गया है उसके मुताबिक हिंदुस्तानके दो 
टुकड़े हो जायंगे---एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। अंग्रेजोंको 
दो टुकड़े करनेसे क्या मतलब था ? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
साफ दो टुकड़े बना दिए गए। हम तीस सालसे जो लड़ाई चला रहे 
थे वह सारे हिंदुस्तानकी आजादीके लिए थी। उसका नतीजा यह हुआ 
कि देणके दो टुकड़े हो गए। हमारा दिल टूट गया है, इसलिए हमारी 
जमीनके भी दो टुकड़े हो गए हें। ३० वरसतक हमने शोर मचाया 
कि हम अपने देशका कब्जा ले लें। में अपने दिलसे पूछता हुंकि क्या 
इसीलिए तू कोशिय कर रहा था? में १७ बरसका था, तबसे में 
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कोशिश करता रहा हूं । मगर क्या सारी लड़ाई इसीलिए थी कि 
आ्राखिरमें देशके दो टुकड़े हो जायं ? तीस वरसकी लड़ाईका नतीजा 
क्या यह होना चाहिए था कि एक कंपमें हिंदू, एकमें मुस्लिम हो जाय॑ं 
और सिख किसीमें भी शामिल हो जाय॑ ? 

देशके टकंडे करनेके साथ-साथ हमारे लश्करके भी दो टुकड़े हो 
रहें हें। यह क्या हमारे आपसमें लड़नेके लिए? सारी कांग्रेसका 
इतिहास फौजके खिलाफ आंदोलनसे भरा हुआ है। जबसे कांग्रेस बनी 
--और उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्रके दादा” कहे जाते थे, 
हम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे--उस वकक्‍तसे ही 
उसकी मांग थी कि हिंदुस्तानमें तालीमका जो इंतजाम हैं उसपर सबसे 
कम खर्च किया जाता हैं। दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा खर्च 
क्‍यों ? 

उस फौजकी तो पैदाइश इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिदुस्ता- 
नियोंको दवा दे। दूसरे, इस देशमें फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगहपर 
पोर्च्गीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहव थे, उन्होंने सोचा, फ्रेंच 
सेटिलमेंट और पोर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे हें। उनके खतरेको 
वबचानेके लिए और अपने-श्रापफो कायम रखनेके लिए फौज तैयार 
की। उस तरफ अफगानिस्तानमें द्राइल्ज ( कबीले ) हें। यह भी डर 
था कि रूस हमला न करे। इन सव कारणोंसे यहां इतनी बड़ी फौज तैयार 
की गई थी। 

इतनी बड़ी फौजके रहते हुए भी हम अंग्रेजोंके साथ निवद लिए। 
मगर हमारी अहिसा वहादुरीकी अहिंसा नहीं थी, वह वुजदिलोंकी 
अहिंसा थी। मेंने पैसिव रेजिस्टेन्स ( निष्किय प्रतिरोध )का रास्ता 
बताया था। उसको अख्तियार करके हमने अंग्रेजोंके साथ हथियारों 
फी तैयारी नहीं की। फिर भी ब्रभोी झार्मी ( फौज ) रह ही जाती है। ये 
क्यों ? यह ग्ापके लिए सोचनेकी वात है। मेरे लिए दःख झौर चर्मयं 
वात हूं। में सोचता हूं, हमारी आंसोंमें खुधहाली क्‍यों नहीं है ? ह 
गाजाद हो गए हूँ। हमारे देशफे टुकड़े हो गए हैं। मगर ८ 
टुछड़े दोस्त बननेके लिए फ़िए गए हैं था दश्मन बननेके लिए 
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जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहे वह कुछ भी था । इस बटवारे- 
से तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमें डर ही पैदा होगा । ये दो सेनाएं 
किसलिए बनाई जा रही हैं? इसलिए नहीं कि अपने मुल्कके दुश्मन- 
का सामना करें; बल्कि इस मतलवसे कि वे एक दूसरेसे लड़ें और 
ढुनियाको दिखाएं कि हम लोग सिवा आपसमें लड़ने और एक-दूसरेको 
मार-मिटानेके और किसी कामके लायक ही नहीं । 

मेंने यह भयानक चित्र आपके सामने जैसा है वैसा जात-बूककर 
खींचा है ताकि आप उसे पहचानें और उससे बचें । बचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला है ही, कम-से-कम मेरी नजरोंमें क्या हिंदू जनता और 
वे राव लोग, जिन्होंने आजादीकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, इस डरावनी 
तसवीरको समभकर आ्राज कसौटीपर पूरे उतरेंगे ? क्‍या वे आज 
कहनेको तैयार होंगे कि भ्रव उन्हें फौजकी जरूरत ही नहीं, या कम- 
से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमान भाइयों- 
के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघमें रहते हों या पाकिस्तानमें ? 
मेरी इस मांगके शायद एक ही मानी किए जायंगे: वह यह कि 
ऐसा करनेसे हिंदू जनता और उसके साथी ३० सालकी कमजोरीको 
एक सुंदर महाशक्ति वना सकेंगे। हो सकता है कि मेरा जो तरीका 
मसलेको हल करनेका है उसे आप मूर्खता समझें । जो भी हो, 
इतना तो में कहूंगा कि ईश्वर इन्सानकी मूर्खताकों दानापन या बुद्धि- 
मानी बना सकता हे । और उसके हाथोंसे इतिहासमें ऐसा हुआ भी है । जो 
लोग फौजके खतरनाक वटवारेपर तुले हुए हैं ताकि आपस-आआपसमें 
लड़ें, इससे वचनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए। 


+ ६२ 
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भाइयों और बहनों, 
में आज आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि में १० मिनट देरसे आया। 
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ग्राज मेरे पास इतसा काम था और इतने लोग मिलने आए कि झांति 
नहीं मिली। आरजकल में जो कुछ बोलता हूं सोच-विचारकर बोलता 
हैं। पहले कुछ नोट लिख लेता हुं और फिर उसे वोलता हूं। में आज 
लिखता ही रहा और उसके वाद हाथ-मुंह धोने गया, क्योंकि हाथ-मुंह्‌ 
तो धोना ही चाहिए न, और इसी बीच लड़कियां मुझे कहने आई कि 
समय हो गया। कित्‌ मेने सुना नहीं। इसीलिए आज कूछ देर हो गई। 
ग्राज में कुछ कठिन वात करना चाहता हूं । एक भाईने अंग्रेजीमें 
पत्र लिखा है। वह लिखते हे---में राष्ट्रभापा नहीं जानता। इसलिए 
अंग्रेजीमं खत लिखता हूं ।” उन्होंने कहा है कि में तमिल जानता हूं---प्रगर 
में तमिलमें कुछ लिखूंगा तो आपको पढ़नेमें कठिनाई होगी--ग्राप 
तमिल कुछ जानते हैं तो भी कठिनाई होगी। आप जानते ही है कि में 
चाहता हूं कि जो भाई मृफे चिट॒ठी लिखें वे अपनी भापामें लिखें । 
अच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भाषा--हिंदी और उर्दके 
बीचकी भापा--राप्ट्रभापा हिंदुस्तानी लिखें। उस खतके लिखने- 
वालेने अपने खतमें अंग्रेजी लेखक वर्नाई जाकी कुछ पंक्तियोंको 
उद्धृत किया है। वर्ना था अंग्रेजोंको ऊंचा समभते हैं। अंग्रेल सम- 
भते हें कि उनके-जेसा खूबसूरत कौन हूँ । वे बहुत अ्रच्छा मजाक करने 
हैं। कहते हें कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। ये घर्मके लिए ही सब 
कुछ फरते हें। वे कहते हें कि अंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता है। लूद 
करता हे तो भी वह धर्मफे नामपर, क्योंकि किसीके पास अधिक पैसा 
व्यों रहे। हमें गुलाम बनाता है तो भी धर्मके नामपर--अ्रच्छा बनाने- 
के लिए। राजाका खून करता है तो वह भी धमके लिए ब्र्थात्‌ जनमत- 
के लिए। वे सव काम घर्मके नामपर करते हैं ! 
संत लिसनेवाला वर्ना शाक्ती नकल करता हे और इसीलिए मेरा 
भी मजाक करता है सौर कहता है कि अंग्रेज आजादीके लिए देशक्ों दो 
हिस्सेमें वांद रहा है । सो अंग्रेज किस घर्मके नामपर हमें आजाद बना 
रहा ई ? लेकिन गंग्ेजशों में लितना जानता हैं उतना छोई नहीं जानता, 
तव में कहुंगा कि अगर कोई इन्सान हुछ फहता है तब उसपर -यों ने 


ई 
घिश्यास किया जाय, जबतक झि यह ठय ने सादित हो ? 
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अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे है, क्योंकि वे समभते हैं कि अब 
पैसोंका लाभ नहीं होगा। सियासी मामलेमें भी वे हमें गुलाम बनाकर 
नहीं रख सकते, यह भी वे जान गए हें। ! 

पहली लड़ाईमें एक जगह माशल-ला लगाया था। अबकी लड़ाई- 
के दिनोंमें भी वेवल साहबने सारे हिंदुस्तानमें मार्शल-ला लगा दिया । 
लेकिन अब सब अंग्रेज जान गए है कि अ्रव हिदुस्तानको गुलाम नहीं 
रख सकते । हमने जब अहिसात्मक आंदोलन किया तब वे जान गए कि 
अब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। अश्रव देशको कब्जेमें रखने- 
के लिए अ्रंग्रेजकों ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए वे जाना 
चाहते हें। 

देशको बचानेके श्रव भी दो तरीके हे, जैसा मेने कल बताया। अ्रव 
भी अंग्रेजोंके हाथमें है--अ्रभी उनका बड़ा लश्कर पड़ा हैँ। जबतक 
वह लश्कर नहीं चला जायगा तबतक नहीं कह सकते कि वे चले गए । 

अंग्रेज चाहें तो श्रव॒ भी दुरुस्त कर सकते हे। 
" अंग्रेज देशकी टुकड़ा कर जाना चाहते हैं । अंग्रेज हिंदुस्तानमें यदि 
नियम रखकर वाकायदा सवको ठीक कर जाय तो इसका मतलव यह 
नहीं कि हैदराबाद कहे, हम आजाद होंगे--त्रावतकोर कहें, हम आजाद 
होंगे--जब ऐसा सब कोई आजाद हो जायगा तब हिंदुस्तानकी आजादी 
कहां गई। मे यह स्वीकार करता हूं कि हालकी कुछ घटनाझरोंसे लोगों- 
को अंग्रेजके इरादोंपर संदेह हो गया है कित्‌ में इसे तवतक बदमाणी 
नहीं कह सकता जबतक वदमाणी सावित न हो जाय । 
इतना नो ठीक है कि अंग्रेज रियासतोंके बारेमें उचित काम करते- 

में हिम्मतसे काम नही ले रहें हें। लेकिन यदि अंग्रेज देशर्में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करके छोड़ जाता है जिससे देगशमें कई भाग एक दूसरेसे अलग 
हो जाय॑ं और वे आपसमें लड़ते रहे तो इससे बढ़कर अंग्रेजोंकी श्रावरू- 
पर ओर कोई धव्बा नहीं लगेगा। 
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भाईयो और वहनो, 
आजका भजन' तो आपने सुना ही है। उसमें प्रेमकी सगाई सबसे 
बड़ी बात कही गई है। कृष्ण तो बादशाह था। जो कुछ करना चाहता 
था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वे दासानुदास कह- 
लाए। प्रेमके वदलेमें यदि हम अहिंसा शब्दका प्रयोग करें तो वही बात 
हैं। प्रेम केसे पंदा कर सकते हें यह दूसरी वात हे । 
आज श्राप लोग पूछेंगे कि में वाइसराय साहवके पास क्यों गया। 
ग्राजादी तो अभी मिली नहीं है। अभी तो दुश्मनकी वात चलती हे। 
जिस दिन चाहे वह द्वाम बंद कर देता है, लूट लेता है और छुरा 
भोंक देता हैे। आजादी सूर्य-जैसी है, लेकिन वह आ रही हे, ऐसा मुझे 
नहीं लगता। वाइसराय तो मुझे मित्र कहते हें। में भला उनका 
मित्र कसै हो सकता हं--में तो भंगीका मित्र हूं, गरीबोंका मित्र 
हूँ, लेकिन उनका कैसे ! वे तो बादशाह हैं, लेकिन वे मुझे मित्र 
मानते हैं। 
ग्राज आपको कलके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। वहू लिखता 
हूँ कि सन्‌ १६४०में मेने ऐसा कहा था--उस समय मेने लिखा था कि 
में सव जगह अहिसाकी व्‌ पाता हूं। वह लड़ाईका जमाना था। उस 
समय अहिसाकी व्‌ नहीं थी। वह पूछता हे कि यदि उस समय हवा- 
पें सूनकी बदबू श्राती थी तो आज क्‍या निकलती है। उनको ऐसा 
पूछनेका हक है । प्राज हिदुस्तानमें नियमवद्ध काम हो रहा हैं, ऐसा 
नहीं है। दिलमें ग्राता है तो कोई रेल रोकता है, कोई ब्राग लगाता हैं, 
फोई लूटता है भौर कोई छुरा भोफ देता है। इसे ग्रव्यवस्था कहते है । 
जोंग पेसे सा जाते हैं। लोग वेशर्म होकर अनचित रास्तेसे पैसा कमाते 


्े 


8 देनेवाले चपचाप दे भी देते है। कौन फिसको द््ञआी 
8। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हैं। कौन फिसको उठे ! लोगेंके दिलमें 


सबसे ऊंची प्रेम सगाई । 


श्रेर प्रार्थना-प्रवचन 


पैसा पैदा करनेकी धुन है, चाहें किसी ढंगसे हो । हवामें आ्राजकल 
भूठ, हिंसा, तिरस्कार और अविश्वास जोरोंसे फैला है। ५ 

इन सवके ऊपर क्या आता है, ३ जूनकी वात । सवने--हिंदू, 
सिख व मुसलमानने--हिंदुस्तानका टुकड़ा करना मान लिया है । इसके 
बाद रोज अखबारमें क्‍या पाते हैं कि कई स्थानोंमें चोरी हो गई, लूट 
हो गई, आग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया--आदि । 
खत लिखनेवाला मुझे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। ' 
वह पूछता है कि आप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन अब वह कहां 
हैं? सब जगह भूठ-ही-मभूठ हैं। कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल 
है। सहिष्णुता कहां गई? यह सब जब नहीं है तव कहो तो कौन 
इसके लिए जिम्मेदार हैं? आप, वाइसराय या और कोई ? उनको 
ऐसा पूछनेका हक है। ३० वप्ंमें कांग्रेसियोंने जो त्याग किया, कठि- 
नाइयां सहीं, क्‍या आज उसका नतीजा देशका टुकड़ा करना है ? 
आपका अमृतरूप स्वराज्य कहां गया ? इसका वे जवाब मांगते हैं। 
आगे वह कहता हूँ कि अगर इस जहरमेंसे अ्रमुत पैदा करना हैं तो वह 
आप ही कर सकते हें। 

इसके जवाबमें में तो कहूंगा कि यह बात सच्ची है कि देशमें बदबू झा 
रही है। में कहूंगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं । में ३० वर्षसे कहता झा 
रहा हूं कि सत्य और अहिसासे काम लो। यदि देश उसके श्रनुसार चलता 
तो आज ऐसा नतीजा नहीं होता | पेड़से ही उसका फल जाना जाता हैं । 

यदि अंग्रेज चला जाता हैँ तो क्या उसके बाद नियम न रहे ? 
इसके लिए मुझे णर्मसे कहना पड़ता हैं कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं। जो 
लोग अभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहें थे उनके भी दिल- 
में था कि जब हथियार मिलेगा तव हथियारसे काम लेंगे। हमने पहले 
सत्याग्रहसे काम लिया, लेकिन अब नहीं दिखाई देता। जिस तरहके 
स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है । हम आपसमें लड़ 
रहे हें। में ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तान, रावलपिंडी, गढ़मुक्ते- 
ब्वर, विहार शोर बंगालमें क्या हुआ ? में सिपाही हूं। में इनके लिए 
प्रांसू नही बहाना चाहता औ्रौर न मरना ही चाहता हूं । 


छ 
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ग्राज हम जो पागल वन गए हैं उससे न हिंदू जिंदा रह सकता है 
न मुसलमान और न सिख । तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हूँ, लेकिन 
धर्म नहीं। 

जब में ३० वर्षके अनुभवके बाद कुछ नहीं बता सकूंगा तो 
उससे काम नहीं निपटता। तब हमें अब क्या करना चाहिए! हम 
सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हैं, लेकिन भ्रहिसाको ठीक रूपमें 
अपनाने में हमारी ही नहीं संसारकी सलाई है। आज इन्सानियत- 
का तकाजा हे कि अंग्रेज हम दोनोंमें दोस्ती करा दे--दो लशकरोंमें 
दोस्ती करा दे । में आशा करता हूं कि इसके बिना अंग्रेजके जानेके 
लिए अ्रभी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है । 

झौर रियासतका मसला पड़ा है। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया, भव 
क्या होगा। १५ अगस्त आखिरी दिन है। यह काफी समय हैँ और इसके 
बीचमें सब कुछ हो सकता है। यदि १५ अगस्ततक तय नहीं होगा अर्थात्‌ 
दोनों दलोंमें समझौता नहीं होगा तो मुझे डर हैँ कि बादमें भी वह तय नहीं 
होगा। अंग्रेजजी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक 
शक्ति है । जो कहते हैँ कि उतकी सैनिक दावित खत्म हो गई, 
वे गलतीपर हूँ । 
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भाइयों और बहनो, 

मुझसे हमेशा कई तरहके प्रश्न पूछे जाते हैं। भ्राज भी कूछ ऐसे 
ही प्रश्न पूछे नए हैं। एक प्रश्न तो यह है कि आज पाकिरतान तो बन 
गया, सब्र हम लोग बूनियनमें पड़े हें, उनका धर्म क्‍या हो जाता है? 
में पाई वार इसपर बोल चुफा हूं। मगर यह इतना पेचीदा 
मामला हूँ कि किसी-न-किसी तरहसे सामने मरा ही जाता है। या 


तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरेके दुश्मन दन जाते हें था 
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ऐसा कहो कि दोतलों दुश्मन वनकर बेठ गए हैं। मुस्लिम लीग तो 
कहती ही है कि हिंदू और उनमें भी सवर्ण हिंदू हमारे दुश्मन हैं। तो 
क्या हिंदू भी उनके दुश्मन बन जाय॑ं ? एक तरीका तो यह है कि 
यदि कोई एक-दूसरेको दुश्मन मानता हे तो दूसरा भी उसको अपना 
दुश्मन समभे। मगर कम-से-कम मेरा वह रास्ता नहीं है। जब सारा 
जीवन मेँ दूसरे रास्तेसे चलता रहा हूं तो अब में कैसे उसे छोड़ सकता 
हूं । यहां मेरा इम्तहान होनेवाला है। मेरी इंसानियत मुझे यही 
सिखाती हैँ कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। यदि वे लोग न मानें तो 
वे ही खोनेवाले हे, में खोनेवाला नहीं। एक-दूसरेका गला 
ऊझाटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं है। वह तो जानवरके 
समान है । 
दोस्तीका मतलव किसीको किसी-न-किसी तरहसे राजी करना 
नहीं है। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कु 
शब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पूछा गया हैं कि जब आप 
खशामद नहीं करते तो १६४४ में १८ दिनतक तेज धूपमें काथदे 
आजमके घर जाकर क्या करते रहे ? में वहां अपना धर्म समभकर 
गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह 
यदि ब्रे ले लेते तो आज इतनी खूंरेजी न हुई होती और जो वेइन्तिहा 
जहर फल गया है, वह नहीं होता। इसके भ्रलावा इस देशमें कोई 
तीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान वननेके बाद भी हिंदुस्तान 
एक बना रहता। वह मेरी जिन्ना साहवसे एक दोस्ताना वातचीत 
थी। खुशामदको झ्ााज बहुत बुरे मानीमें लिया जाता हैँ । जब 
जमंनी और इंग्लेड एक-दूसरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेनने, जो 
कि उस समय इंग्लेडके प्रधान मंत्री थे, हिटलरको संतोष देनेका 
तरीका अस्तियार किया। यह मेरी राय नहीं है मगर अंग्रेज लोग ऐसा 
कहते हें कि यदि चेम्बरलेननें हिंटलरको संतोप देनेका तरीका 
अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही वात बनती | उसमें तो खुशामद 
भा जाती है। मगर में जब किसीको अपना दुश्मन मानता ही नहीं 
तब में इस मानीमें किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं हूं । 


हे 
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मगर मेरे सामने सवाल यह हैं कि बूनियनमें रहनेवाले हम 
लोग: क्या करें ? पाकिस्तानमें जो मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हें, क्या 
उन्हें वे बहाँसे उठा देंगे था नप्द कर देंगे ? मेरा दिल तो ऐसा नहीं 
कहता। वया वे हिदग्नोंकी मंदिरोंमें जानेने रोक देंगे ? पराकिस्तान- 
के ये मानी हैं, ऐसा में कवल नहीं करता | आज ही तो मुस्लिम लीग- 
; दीलताना साहवने कह्दा है कि पालिस्तानमें हिंदू प्रौर सिख 
लोग अपने-अपने मजहवबके मुताबिक नहीं चल सकंसे, यह बात तो 
इस्लामके दब्मन ही कह सकते हें । यदि वास्तवमें पाकिस्तानमें 
हिंदू और सिखको वही इन्साफ मिलेगा जो मुसलमानकों मिलनें- 
बाला है, वो मुझे कोई शक नहीं कि इस्लामकी जेमोक्रमी 
बहुत बुलंद चीज हैं। यदि वे सबको एक ही आ्रादमकी ग्रौलाद 
मानते हैं, तत्र फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे मजहबके लोगोंकों 
खदाकी इंबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलताना साहब ठीक 
कहते हैँ, ऐसा मुझे लगता हें। में तो पंजाब और सीमाप्रांतके हिंदुओं 
ग्रीर सिखोंसे कहुंगा कि वें डरके मारे भागते न फिरें । सिखोंका 
पुनहरी गुरुद्वारा तो झमृतसरमें है, मगर ननकाना साहब कहां जायगा, 
जिसके लिए सिख्ोंने इतना त्याग किया था? वह तो पाकिस्तानमें 
ही रहेगा। हेदराबादर्मं कितने ही हिंदझोंके मंदिर हैं । हेदराबाद 
पाकिस्तानमें जायगा यह तो में नहीं कह सकता। वहां तो &५ फीसदी 
हिंदू हैं? यदि हिदुग्नोंको भी पाढिस्तानमें ले जायंगे नो फिर वह 
पाकिस्तानमें कहां रहा। मुसलमानोंकी सबसे आला दर्जेकी जुमा- 
मस्जिद भी यहां यूनियनमें पड़ी है। क्या हम मुसलमानोंकों उसमें 
नमाज पढ़नेसे मना कर देंगे? खागरामें उनका ताजमहल है श्ौर 
ग्रतीगढ़में मुस्लिम बुनिवर्सिटी हैं) क्या वहां सस्लिम यवक पढ़ना 
छोड़ देंगे ? यह तो ईश्वरकी मेहरवानी है कि पाकिस्तान बननेके थाद 
हमारा दुकड़ा हुआ ही नहीं हैँ । क्या वे यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले 
जायंगे या उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? कया एक ग्लौर लड़ाई बाकी है ? 
कौन-सी जगह ऐसी है जहां मस्जिद श्रौर मंदिर न हों ? में जहां जाता 
हूं वहीं ये सत्र मुझे मिलते है। तव क्‍यों पंजाब, सरहद और सिध- 


जतर 


हि 
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से हिंदू लोग भागकर आतेहे ? आखिर वे जायंगे कहां ? उनमें आला 
दर्जेजी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस वहादुरीकी जरूरत नहीं जो 
मकानोंकों जलाने और मासूम वच्चोंको मार डालनेमें काम आती है। 
वह बहादुरी नही, हँवानियत है! हमारी जमीनके टुकडे भले ही हो 
जायं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हैवान वनकर नही । 

परंतु यदि सिंध या और जगहोसे लोग डरके मारे अपने घर- 
वार छोडकर यहां श्रा जाते है तो क्या हम उनको भगा दें ? यदि 
हम ऐसा करें तो अपनेको हिंदुस्तानी किस मुहसे कहेंगे । हम कंसे 
जय हिंदका नारा लगायंगे ? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम 
सव हिंदुस्तानी है, चाहे कोई दिल्‍ललीका हो या गुजरातका। वे 
लोग हमारे मेहमान वनकर रहें | हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करे कि आइए, यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। 
इस तरहसे उन्हे रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ातो वे भी यहां रहेगे। हम 
हिंदुस्तानीकी हँसियतसे सब एक ही हे । यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान वन नहीं सकता । 

१५ अगस्त आनेमें ३५ दिन और पडे हे । हम अवतक हैवान बने 
रहें, मगर चाहें तो श्रव भी इन्सान बन सकते है । हम सबका इम्तहान हो 
रहा हूँ । उसमे अग्रेज भी शामिल हूँ । नोझ्ाखालीसे मेरे पास तार आया 
हैं कि पाकिस्तान वन जानेके कारण वहाके पीडित हिदुश्नोंको मुआ- 
वजा मिलनेकी सभावना नहीं रही। मुग्रावजा उन्हें क्यों नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान वन जानेसे तो वहाकी गवर्नंमेटका और 
अधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमे यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोने खून किया और जो आझ्ाज हवालातोंमे बंद है, उनके 
छोड दिए जानेकी सभावना हैँ। मेरी उम्मीद है कि यह होनेवाला 
नहीं हू। पाकिस्तानवालोंको तो यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके यहा 
जो हिंदू रहते हे उनका कुछ भी बुरा होनेवाला नहीं है | तब में 
कहंगा कि हम १५ अग्रस्तको आ्ाजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा 
नहीं होता हैँ तो वह आजादी मेरी नहीं श्र मुझे उम्मीद हूँ कि वह 
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ग्रापकी भी नहीं होगी। अभी ३५ दिन बाकी पढ़े हैं। हम चाहें * 
इन ३५ दिलोंगें बहुत कुछ हो सकता है। में केवल भारतीय स्वाधीनत 
बिलसे ही अपनी आजादी माननेवाला नहीं हें 
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भाइयों श्रौर बहनों, 

हमने ईदबरका नाम लेना तो छोड़ दिया, परत काम, क्रोघ 
और मोह आदि जो हमारे छः बुलंद शन्र हैँ, उनको हम प्रिय समझकर 
अपने पास रखते हैं । 

नोआखालीसे मेरे झुक साथी लिखते हें कि “जब तुम नोग्रालाली- 
में श्रागा तब बड़ी लंबी-चोड़ी थाने करते थे और करूंगा या मरूंगाका 
प्रण किया था। यदि अब १५ ग्रगस्तसे पहले यहां नहीं आग्रोगे तो 
तुम्हं पछताना होगा।” यह में कवल वष्ना हें कि अगर में वहां १५ 
अगस्तसे पहले ने पहुंचा तो मे पछताना ही होगा। में उनसे सोगों- 
के बीचमें रहता श्रौर उनके साथ खातान्यीता था। मं यहां दिल्लीमें 
क्यों पड़ा हैं ? मे विहार या नोग्राखारल वालीमें चले जाना चाहिए । यहां 
तो में बेहाल हैं। यदि मुझसे कोर्ट पूछे कि मेने यहां क्या किया लो में 
यही कह सकता हूं कि मेने केवल हजामत की हैं, जो में यासी कर लेता 
हूं । नोप्रालालीमे में बेहाल नहीं रहता था। रोज पैदल चलता था 
नए-नए देहातमें जाता और नए-ना आदमियों--टिंद और मसलमान- 
दोनोंसि मिलता था। नोग्राशालीमें में कछ काम करता था और विल्ञार- 
में भी। मेरे भीतर गाज अंगार जल रहा है। अगर में नोग्रालाली 
चला जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा। अ्नः श्राप लोग प्रार्सना करें कि हे 
भगवान, त्‌ गांतीकों जल्दीसे नोग्रासाली भेज दे। 


 झजफा भजन था : नाम जन क्यों छोड़ दिया ? 
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से हिंदूलोग भागकर आते हें? आखिर वे जायंगे कहां ? उनमें झ्राला 
दर्जेजी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस वहादुरीकी जरूरत नहीं जो 
मकानोंकों जलाने और मासूम वच्चोंको मार डालनेमें काम झ्राती है । 
वह बहादुरी नहीं, हँवानियत है। हमारी जमीनके टुकड़े भले ही हो 
जाय॑ं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हैवान वतकर नहीं । 

परंतु यदि सिंध या और जगहोंसे लोग डरके मारे अपने घर- 
वार छोड़कर यहां आ जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें ? यदि 
हम ऐसा करें तो अपनेको हिंदुस्तानी किस मुंहसे कहेंगे । हम कैसे 
जय हिंदका नारा लगायंगे ? नेताजी किसके लिए लड़ें थे? हम 
सब हिंदुस्तानी हैँ, चाहे कोई दिल्‍लीका हो या गुजरातका। वे 
लोग हमारे मेहमान वनकर रहें | हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करें कि आइए, यह भी आ्रापका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। 
इस तरहसे उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा तो वे भी यहां रहेंगे। हम 
हिदुस्तानीकी हँसियतसे सब एक ही हें। यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान बन नहीं सकता । 

१५ अगस्त आनेमें ३५ दिन और पड़े हें । हम भ्रवतक हैवान बने 
रहे, मगर चाहें तो श्रव भी इन्सान वन सकते हैं । हम सबका इम्तहान हो 
रहा है। उसमें अंग्रेज भी मामिल हैँं। नोआखालीसे मेरे पास तार झाया 
हैँ कि पाकिस्तान वन जानेके कारण बहांके पीड़ित हिंदुश्नोंको मुआ- 
वजा मिलनेकी संभावना नहीं रही। मुझ्ावजा उन्हें क्‍यों नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान बन जानेसे तो वहांकी गवर्नमेंटका श्रौर 
अधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया । तारमें यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोंने खून किया और जो आज हवालातोंमें बंद हैं, उनके 
छोड़ दिए जानेकी संभावना हैं। मेरी उम्मीद हैँ कि यह होनेवाला 
नहीं हैं। पाकिस्तानवालोंकों तो यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके यहां 
जो हिंदू रहते हे उनका कुछ भी बुरा होनेवाला नहीं है । तब में 
कहेंगा कि हम १५ अगस्तको श्राजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो वह आजादी मेरी नहीं श्लीर मुझे उम्मीद हे कि वह 
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जेल चले गए तो हिदुस्तानका लाखों-फरोड़ों रुपयेका काम उन्होंने 
कर दिया। में भी दो दफा जेल हो आया हैं और एक दफा तो यरवदा जेलमें 
ग्रापके साथ भी था । परंतु में तो भिखारी ही रहा और किसीने मुककों 
पूछा तक नहीं ॥' 
में कहता हुं, यदि जेलमें कोई चला गया तो क्या वह हिंदुस्तान 
पर मेंहरवानी करने गया था ? यदि यही सिलसिला रहा तो मुझे उर 
लगता है कि कांग्रेसका नाम मिट जायगा। कांग्रेसमें जो लोग हैँ उनको 
ऐसी वात खझ्वाबमें भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई 
कांग्रेसी यह कहेगा कि चूंकि वह जेल हो आराया हैँ इसलिए उसके लड़के 
की शादी हिंदुस्तानकी सबसे अच्छी लड़की साथ होनी चाहिए या उसकी 
लड़कीकी थादी हिंदुस्तानके सबसे अच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाल- 
(जी इसलिए बड़े मंत्री या वाइस-प्रेसिडेंट नहीं वने कि वे जेल हो गाए 
हैं। यदि उनको ये पैसे न मिलें तो क्या वह भूखों मरनेवाले हें ? राजेंद्र 
बाबू तो पटना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होंने 
स्वेच्छासे उसे लात मारकर फकीरकी तरह रहना पसंद किया। राजाजी 
भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नहीं बने! में यह नहीं कहता कि थे 
सब फरिश्ते हें। वे भी हमारी तरह इंसान हैं और इंसान तो भूलोंकी 
गठरी होते हैं, फिर, सरकारी दपतरमें कितने आदमी समा सकते हैं ? 
यह तो एक निकम्मी बात है जिसे क्षीत्र ही भूल जाना चाहिए। हम 
इस वातका खयाल भी न करें कि हमें जेल जानेके बदलेमें कुछ मिले। 
जो झ्ादमी अपना धर्म पालन करता हैं, धर्म ही उसका बदला है। 
मुझसे पूछा गया है कि कायदे आजम जिना पाकिस्तानके गवर्नेर- 
जनरल वन गए और यहांका गवर्नर-जनरत वाइसरास बनऊर बेठ गया, 
यह कहांका हिसाब है ? हदिदुस्तानकी झाजादीकी लड़ाई तो ंमेसने 
लड़ी, मुस्लिम लीगने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि 
कांग्रेसने जब भी सिविल नाफ़र्माती या सत्याग्रह ख्िया, लीगने उसमें 
विल्झुल सहग्रोग नहीं दिया, इसपर भी यदि ऊांग्रेसकों हिदुस्तानी गवरनेर- 


जनरल नहीं मिलता हैं तो यह कोई इंसाफकी बात नहीं हुई। इस 
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मेंने वहां जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोड़ा नहीं है । वहांसे में विहार 
चला गया, क्योंकि जहां नोझआखालीमें सिर्फ दो-चार सौ ही आदमी 
मरे थे वहां विहारमें तो हजारों आदमी मारे गए। इसलिए नोओआा- 
खाली और विहार मेरे लिए एक-जैसे वन गए हे। बहांसे जवाहर- 
लालजीने मूके वुला लिया और कृपलानीजीका भी तार गया। परंतु 
यहां आकर मेने किया क्या ? बहुतसे लोग मुझसे ऐसा भी कहते 
हैं कि तूम नोआखालीमें ही क्या करोगे? जब सब चीज 
हिंदुस्तानमें तय हो जायगी तब नोग्राखालीमें अपने-आप तय 
हो जायगी। मगर मैने तो इससे उलटा ही सीखा है। मेरे पिता 
यद्यपि विद्वान नहीं थे, पर यह मुझे कवूल करना चाहिए, कि इतना 
तो मुर्भे बचपनमें वह सिखा गए थे कि भूठ नहीं वोलना भर 'डर 
लगने लगे तो रामका नाम ले लेना। यथा पिडे तथा ब्रह्मांडे' 
अर्थात्‌ जो पिडमें हैँ वही ब्रह्मांडमें हैँ, यह मृल मंत्र मुभो बचपन- 
हीसे मिल गया था। मेरी अ्रनपढ़ और देहाती माताने भी 
मुझे यही सिखाया था कि तू जो भी करे अपनी शआ्रात्माकी प्रेरणासे 
कर, तूभे दुनियाकी क्‍या पड़ी ! दुनियाकों देखनेवाला तो ईश्वर 
हैँ। श्रत: नोआखालीमें मेने जो वचन दिया उसे मुझे प्राण देकर भी 
नहीं छोड़ना चाहिए । 


$ ६६ ३ 
१२ जुलाई १६४७ 
भाइयों और बहनों, 
मुभे एक भाई लिखते हें कि आज हमारे यहां जो हो रहा है 

बहुत बुरा है । बुरा क्यों है, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते हैं कि 
जो लोग सत्याग्रह आंदोलनमें जेल गए वे समभते हें कि उन्होंने बहुत 
भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांत- 
का गवर्नर या मिनिस्टर या उसका पार्लामेंट्री सेक्रेटरी तो बनाना ही 


बह 
० है 
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ग्रखवारोंसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान--- 
दोनोंके लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखना तय हुमा था। मगर वादमें 
जिता साहव मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तानका गवर्नर-जनरल 
बननेसे रोकनेवाला था? मेरी निगाहमें उन्होंने ठीक नहीं किया। एक 
दफा जब उन्होंने कहा -था तो माउंटवेटनको बनने देते और पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परंतु अब इस्लामकी परीक्षा जिना 
साहबकी मार्फत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वें पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्न्‌र-जनरल वन रहे हैं। अतः पाकिस्तानकी खूबियां ही देखनेमें आनी 
नाहिएं। कांग्रेस तो हमेश्ञा अंग्रेजोंसे लड़ती आई हे। जवाहरनाजजी 
तो सीधे आदमी हैं, मगर सरदार तो हमेशा लड़नेवाले हैं। वे तो मेरे 
साथ लड़ते थे कि तू इनका एतबार करता है। जब वही इनके दावमें 
थ्रा गए तो आपकी तथा हमारी वात ही यया है ! जब वे यह कबूल करते 
हैं कि वाइसराय गवर्नर-जनरल बनकर रहें तो हमें कबूल करनेमें क्या 
संकोच है ? हम देखते हैं कि वे हिदुस्तानके खादिम वनकर गवर्नर-जनरल 
हो रहे हैं या दगा देनेके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेगा। 
अतः इसमें द्रत्देंशी है और फिर हम कछ खोते तो हैं ही नहीं | आखिर 
डोमीनियन स्टेट्स भी हमने उनके फहनेपर स्वीकार किया हे। वे एक 
बहुत बड़े एडमिरल हैं, बड़ी लड़ाई लड़नेवाले हैं। उनको हम रखें तो 
सही । यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे। 

जब में वाइसरायसे मिलने गया था तब उन्होंने मुझसे कहा फि जिस 
लड़केसे एलिजाबेयकी सगाई हुई यह मेरे लड़के-जैसा ही है, आशा हैं, 
फल आप श्राश्ीवादिके तौरपर कुछ गब्द लिसेंगे। सो परसों जब वाइस- 
रायकी लड़की यहां श्राई तब मेने उसके हाथ मुवारकतबादीका एक खत 
लिसकर भेज दिया। कितनी सादी लड़फी है वह । प्रार्थनागों समय मंसे 
उसे कुर्सीपर वैठनेके लिए कहा, मगर फुर्सीपर न बैठफर वह हमारे साथ 
दी दरीपर वैठ गई। और फिर राजकुमारी ग्रमृतकौरने तो आज मुर्े 
पहू भी बताया कि जिस लड़फीकी सगाई हुई है वही इंस्लेंडडी रानी 
बनेगी, वयोंकि बादशाहइके कोई लड़ेझा नहीं है। वाइसरायके भी कोई 
लड़का नहीं है। सेर वाइसराय अगर बुरा होता तो में आ्शीवाद लिए 


९ रू 
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मतलब यह हुश्रा कि हम अंग्रेजोंकी खुशामद करेंगे तो आरामसे रहेंगे, 
नहीं तो मर जायंगे। में यह कहुंगा कि जो चीज बनी है या जो चीज 
१५ अग्रस्तको वा-कानून वननेवाली है, उसमें गवर्नर-जनरल चाहे अंग्रेज 
हो, फ्रेंच हो, डच हो, काली चमड़ीवाला हिंदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो या 
हब्शी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यवि मेरे हाथमें हो तो मेहतर 
वबस्तीकी एक हरिजन लड़की गवनर-जनरल बनाकर विठा दी जाय। 
अतः: माउंटवेटन यदि गवन र-जनरल बनते हैं तो वे हिदुस्तानके खिदमत- 
गार या नौकर होकर ही बनते हे। आप कह सकते हैं कि यह तो वच्चों- 
को फूसलानेकी-सी वात हुई। जो माउंटवेटन इंग्लेंडके शाही घरानेरो 
संबंध रखते हें वह क्या तुम्हारी नौकरी करनेवाले हैं, आप तो धोखा 
देते है ! मुझे आपको धोखा देकर माउंटवेटनसे कोई इनाम नही चाहिए। 
में तो श्राजतक उनसे लडता आया हूं, तो आज उनकी खुशामद करनेकी 
मुझे क्या जरूरत पड़ी है ? श्राप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उनके 
फुसलावेमें श्रा गए है। इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलालजी, 
सरदार और राजाजी ऐसे पागल है कि श्रपना सव नूर गंवाकर बैठे हें, 
वे खुशामदी बन गए हे । में वहांतक नही जा सकता। यह तो सही है 
कि में जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा में यह कह भी 
चुका हूं। मगर में हर चीौजका सीधा मतलब निकालता हूं । हमलोग 
माउंटबेटनको गवर्नर-जनरल बनाते है, इसीलिए तो वह बनते हे। यदि 
हम न चाहते तो वह नहीं वन सकते। परंत जिना साहवने यह सोचा 
होगा कि सारी दुनिया कंसे मानेगी कि मेने पाकिस्तान ले लिया, इस- 
लिए में क्‍यों न गवर्नेर-जनरल बनू ! हमें इसपर ईर्प्या वया करना श्ौर 
गुस्सा भी क्या करना ! उनको गवर्नर-जनरल बनकर यह सारी दुनिया- 
को बताना है कि इस्लाम क्या चीज है। यह देखना है कि वह वहांफे 
सादिम बनते हे या बादशाह । यदि एक भी सिधी सिंध छोड़कर चला 
आएगा तो उसकी जिम्मेदारी पराकिस्तानके गवर्नर-जनरलपर होगी। 
उनको सो सलीफा अवृबकर या उमर और अलीकी तरह सबके राथ 
एसाफ करता होगा। में यह नहीं कहता कि दे सब अ्रद्िसक थे। में तो 
केबल उनही बहादुरी और घशराफलओं बात सहला हूं । 
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अखबारोंसे मुख मालम देशी कि पहले छुदुस्तान और पार्किस्तीर्ति-_ 
दोनों लिए एक ही गवर्नेस-जतरल रखना तब देशी था। भेगर बादमें 
जिना साथ गुर गए। तब कौन 25 पाकिस्तानका गवर्नेस्वनरल 
बननेसे शोकनेवाला १ मेरी लिगाहमें उन्होंने ठोक मे हीं किया। है 
दफा जवे उन्होंने कही वीं तो मारउंटवेट्लकी बनने देते हे द्लौर पीछे यर्दि की 
गोलमाल देती तो उनकों हटा देते। परंतु अरे इम्लामकी पर ज़िना 


साहबर्की माप होनेवाली ८) सारी दुर्नियार्कि सामने मे पाठिस्ताने स्टेट 


गवर्न रजतरल बन रहे ८ अतः पाकिस्ताननी खतियां दो 4 में आ्राना 


नाहिएं कांग्रेस थी हमेशा अंग्रेज्स लडती आई 6। जअवाहरलार्लि्जी री 


तो सीचे शरद द्रमती हैं, गे सरदार ती हमेशा लहनेवालें है | तो मेरे 
साथ लड़ते मे कि तू इनका एवबार करता । जब वहीं ईते इसके दल 
श्रा गए तो आपकी तथा हमारी वाद ही पयां है । जब वे वें कव॒ल करों 
> कि वाइसरय जनरल बनकर हें तो हमें कदृल करनेमे दीं 
मंकोल है. दे देखते हें कि चे हदुस्तानके खादिम वेनेक: गवने रत 
हो रहे हें. भी दगा देनेके लिए । एक नया अनभव थे की मिलेगा 
अतः इसमे दुरूत्देशी ६ और. फिर दीं ऋछ खीते तो हैं ी नहीं । द्रारि 
डोमीनियने स्टेट्स भी हमने उनके फहनेपर स्वीकार ियी हैं थे! 
बहुत वर एडमिस्ल हैं, बढ़ी लद्ाई लाईन > ै॥ उनको गे 422। 
सही । येर्दि कोई बुरा< लिकली तो दें उनमें लड़ लेंगे! 

जद मैं वाइवर्गवर्स | मिलने गया था तब उन्होंने मरने ऊहा कि 
जदरेसे एलिजाब वकी सगाई. हुई यह मेरे, लदि गयी ही दे, मी 

घ्ल शाप आामीवदिर प्रपर ुछ गई छारेंगे । नो पर जर्वे 


झमने -> नर 74. पर वैठने रे ल्डाजई 4< ््ल्दार न्स्जी 
उग 5७५ सूठने (लए व ८ झगर दइर्सापर ले अदरार ४० टूना 


् ८ शई च्द्वर _-ज्कमारी >द्धनना >> 
से घर 5 चेठ 5 ध द्रौर फ जल एर््रमत पैसे तो च्ड 
डे 


घढ़ भी बताया €ह जिन जदागिकी सगाई दे: 


बादगांदओ बाउसरागओे 
40.* पे 5 ्ा 
सवा 5 ््र बल श्र नल्ञाञपजररार्य हि ८०० ०-2 
लडकी नहीं 4 र ८5५५ पुगर बुर ५) सो मे श्री 
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कर क्यों भेजता ? में उसे बुरा नहीं मानता । उनकी जगह अगर जवाहर- 
लालजी या सरदार पटेल गवर्नर-जनरल वनकर बैठ जाते तो उन्होंने 
बहुत खतरनाक काम किया होता । इसके अलावा गवर्नर-जन रलके हाथमें 
किसी प्रकारकी सत्ता नहीं होगी। जवाहरलालजी या उनकी केविनट जो 
कहेगी वही उसको करना होगा। उसको तो केवल अपने दस्तखत देने 
होंगे । 

मगर लाड्ड भाउंटवेटन एक बड़ा आदमी है भर अंग्रेज शैतानियत 
ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोगोंका स्याल वन गया है । तो माउंटबेटनको 
भी भ्रपनी शराफत और इन्साफ-पसंदीका सबूत देना होगा। और मुझे 
विश्वास हूँ कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहां झाया है । 

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं । वे भी पाकि- 
स्तानसे कांपते हैँं। ईसाई, पारसी या दूसरे गेर मुसलमान डरें यह तो 
समभमें आ सकता है, मगर मुसलमान क्‍यों डरें? वे कहते हैँ कि हमें 
क्विसलिंग' माना जाता है । पाकिस्तानमें हिंदुओओंको जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ 
रहना शरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामके ये मानी हें, इसे में 
नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानकों अपने साथ रखती हूँ तो 
क्या गुनाह करती हैँ ? क्या मुसलमान कांग्रेसी वननेसे गुनहंगार हो जाते 
हैं? क्‍या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते ? क्या श्रली भाइयोंके जमानेको 
इस्लामसे श्राजका इस्लाम कुछ बदल गया है ? राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
करो विंवसलिंग कहा जा सकता है ? मुझे झ्राणा है कि जिना साहब जहां 
गैरमुस्लिम झल्पदंख्यकोंकी रक्षा करेंगे बहां इन मुसलमानोंकों भी पूरा 
मंरक्षण देंगे। 


! देशद्रोही ॥ 
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ऐसा समय एक-दो वार आया है जब में प्रार्थनामें ठीक वक्‍्तपर नहीं 
पहँच सका। झाजका वक्‍त ऐसा ही था। मंदे बहुत कोशिय की कि सात 
बजेके पर्व पहंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। में वाइसरायसे मिलने 
चला गया था। में यहां पड़ा हैं त्तो कछ बातें करनी ही पड़ती हें । यहां 
बहत बातें होती हैं इसलिए मेरे-जैसे आदमीको भी कुछ कहना होता है। 
यों तो में चार वजे ही चला गया था और ग्राज्षा थी कि समयके पहले 
ही लोट आऊंगा। मगर दूसरे मित्र भी होते हैं, इसीलिए में वक्तगर 
नहीं आरा सका। मगर मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रायना 
ठीक समयपर शुरू कर दी गई है 

जिना साहवसे एक प्रेस-कास्फेंस की हे। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथमें 
ग्राई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानमें जो अल्पमतवाले हें 
उनको किसी किस्मकी तकलीफ नहीं होनेवाली हैँ। उनके साथ वसा 
ही वर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानोंके साथ । हिंदू मंदिरोंमें जा 
सकेंगे, सिस गुरुद्वारोंमें । 

पर किसी एकके कहने मात्रसे वैसा हो नहीं जाता । आज भी खून- 
खराबी हो रही है, मकान जल रहे हैं और यह सब पाकिस्तानमें हो 
रहा है। यूनियनमें' भी हो रहा हे । यह कीव कर रहा है ? क्‍या मुसल- 
मान ही कर रहे हूँ ? या हिंदू भी कर रहे हैं ? मेरे पास दोनों प्रकारके 
खत आते हूँँ। लोग कहते हैं कि अब हम शांतिसे क्‍यों नहीं रह पाते ? 
में जिना साहवसे पूछता हूँ कि आपवी बात कब अमलमें आएगी ? वह 
१५ अगस्तके बाद अमलमें आएगी या झभीसे ? सिंध तो पाहिस्तानका 
केंद्र-विदु होगा। वहां मुस्लिम लीगका बहुत जोर है। जिना साहब 
पाकिस्तानके गवरनर-जनरल भी वन गए हैं। ऐसा होनेपर भी इंस्ले 
बादशाह तो है ही। जवतक वह है तवतक जनताका कुछ-न-कुछ संबंध 


इंडियन यूनियन । 


नल सकी लतत »। 
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गवर्नर-जन रलके मार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलकों 
हम बनाते हे। जिना साहव पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बने हें। फिर 
भी वह वादशाहक सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैँ। लीगके प्रेसीडेंट 
भी वे मिट नहीं जाते। उनकी हैसियत बढ़ जाती है। उन्हें सबको 
अदल' इन्साफ देना चाहिए। सिंधियोंको सिंधसे क्‍यों जाना चाहिए ? अगर 
एक भी सिंधी वहांसे चला जाता हूँ तो यह जिना साहबके लिए शर्मकी 
बात हैँ कि वह गवर्नर-जनरल हैं और उनके रहते हुए श्रत्पमतवाले जा 
न्हे हें । 

मुझे लगता है कि एक आदमी जो कहता है वह वैसा करता है 
या नहीं, इसीसे “उसकी जांच होती हैं। 

इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत आते हैं। युकतप्रांतमें कुछ 
हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम । मगर वहांके मुसलमान यह भय महसूस 
करते हैं कि वे इस भ्रांतमें रह सकते हैं या नहीं । में पूछता हूं कि वहां 
वे क्‍यों नहीं रह सकते ? जिस तरह में जिना साहबसे पूछता हूं उसी 
तरह युक्‍तप्रांत और बिंहारसे भी पूछता हूं कि वहां मुसलमान रह सकते 
हैं था नहीं ? 

अ्ंग्रेजोंसे तो हमें निजात (? ) मिल गई | एक जमाना था जब से हमें 


४7% . 


लड़ाते रहते थे। श्रव वह जमाना चला गया। अब उदको हमें लड़ानेका 
मौका नहीं रहा। ॥॒ 


युक्‍तप्रांतकें मुसलमानोंकों नौकरीके अनुपातके प्रतिशतको बारेमें 
शिकायत है। मे कहते हैँ कि प्रबतर जहां ६० ग्रौर ७० प्रतिशत सर- 
सारी सौहनियां उनके हासमें थी वहां शव आावादीने छिसावसे १४ प्रत्रिमत 


ही देनेडा निर्गय हिया गया है। मेरा दिल तो शसवी शिकायत नहीं 
कर साता। सरफादी नीकरियां किससे लोगोकों मिल सकती हे? 


उनसे हमरा यया भला रोनेबाला है ? और फिर, बहां तो हम सिदमतय 


लिए खाते 7, झआपना भला मारनेटो लिए नही अवतक जो झाछ होता 
लि जान 56 कझ्षाना भरा दरनक लए नहा ? अबनक जो क्द गाए 


हटा ह# बढ़ शोगे हे सो बट कोर्ट न्याय ने होगा। सदि छावंदर झौर 


 पदापातरणिति 7 


प्रार्यता-प्रदेचत श४डए 


कफ 


रहे हे तो क्‍या आगे भी वे सदर ट्ते 


छत 


है 


लटत 
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कहेंगे ? 
उसी तरह कीई पू् सकता है कि हमें अब्रतक जी परसेंटेज' मिली 
हुआ था वह रहेगा या नहीं 2 में छहेगा कि वेहे किसने दिया मा 
दैसे दिया थीं यदि हरिजिन कह | कि सरकारने हेंगे टुसना दिया थीं: 
बह कायम रहेनों चाहिए, तो में पूछ सकता हूं कि सरकारने तुम्हे हें 
क्यों दियी मं 2 कांग्रेस संरकारस लठती थीं, ४९ फ़्रव घांग्रेससे 
लगानेवालाका रिएवत दी। उर्से उनकी खुझागद कली ही जदूरत था) 
उपारी हकूमत होगे मारी सरकार दिसीकी खुशामद तर्यों कीरे 
हमारे लिए तो यह जला कि हम अछूतपन मिटा दें । से घ्ारता 
हिम्मत थी कि कातून बनाकर रथ मंदिर सील >? मगर ज्वथें यगं 
देखता हूं कि मद्रासमें एक्के वाद एुए मंदिर शुलत जाता है, वहाँ 
बठे-वड़े और पुरान मंदिर हरिजनोंके (लए लल गए हैं, तो मेरा पट (१) 
भर जाता है) घर्मकी रक्षा एस से ही हो सकते हैं उसी तरह शेशादिया 
और पार सियोंकी वात है । 
हमारी देकूमतका काम ती जी पिस्कीन ८, जाहिल ठें। उन्हे ऊपर 
लाना होगा। 5 बह हर्जिनाक के लिए, शाद्रा प्रादिकें लिए मुठ फरती 
है तो बाह्मणका दिकायत वेंयों होता साहिए ? हा। तीर कोई गहे *ि 
ब्राह्मणोंकों कोड लगाए जाबं, उनका ग्रपमान किया जाय, ती में पर 
कि ऐस। उया बह भी वी बुरा है 
की ओरसे या वलियनरी ओस्से में जो फछ कह सं 
+ बह यही कि सववगे अदल इन्साफ मिले । अगर ऐस। दो ती रु 
मकाहनेफी कुछ नहीं रहेगा। फिर देशके टुकड़े टली गये नहीं रद 
देशयों टुकड़े होनेके बारेमें लोग हहते कि आज तो दिलाय 
गया-+सेनीर्कि। हिसाव हो गया, नौ-सेनाफा दिये हो गया। में है 
हू कि हमारी ताकते कम हो गई। वीहिरए लोग कहेंगे कि दिदुस्त 
पास नौ-्सेना वही दें ? अपने मतलबफ लिए वे दोमनल किसी एक हिं' 


जल: चल 


च्तिशत १ 
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मिलाएंगे और यह सेनाका वदवारा हमेशाके लिए गृह-युद्धक कारण 
बव जायगा । ० 
पर मुझे आशा है कि पाकिस्तान शौर शेप भारतमें मैत्नीका भाव 
रहेगा। दोनोंमें अत्पसंख्यकोंके प्रति न्‍्यायका व्यवहार होना चाहिए। 
यदि यूनियनमें केवल हिंदू ही रह सकेंगे तो यह पक्षपात होगा। इसी 
तरह यदि पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे तो वह भी पक्षपात 
होगा । 
यद्यपि हमने अहिसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें श्रपनी तीस 
बरसोंकी कोशिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम क्रिसीके दास नहीं 
बनेंगे। ऐसा हम अहिंसासे करें, चाह हिसासे । अहिंसाका नाम तो मेने 
छोट़ दिया। फिर भी, श्रगर हमारे पास बल भरा गया तो हम किसीकी 
सलामी नहीं करेंगे। यही में विहारसे कहता श्राया हूं। लोग कहते हें 
फि हमें तलवार दो, बंदूक दो। में कहता हूं, तलवार झौर बंदूक व्यों 
मांगते हो? कहो, हम नहीं झुकेंगे। ऐसा ही सेने रोझासालीमें भी 
कहा है । 
श्रगर मुसलमानों और हिंदुश्नोंके दिलमें तीस बरसोंकी कोशिशसे 
यह श्रा गया हैं कि हम किसीकी गुलामी नही करेंगे त्तो मेरे लिए इतना 
। अगर तीस धरसमें हमने इतना सीख लिया हैं, तो वह हिसासे 
या अहिंसने मुझे इसकी परवाह नहीं। हां, श्रगर गे सीसने आश्रोगे 
तो में बहंगा कि यह अहिसासे ही हो राकता हुँ। एछ अकेला श्रादमी 
अगर दुनियाका सामना करने चले तो वह अहिसास ही कर सकता हैं 
प्रद्िमाके साथ ईव्बर होता है, उसके सामने तलवाद टूट जायगी। 


गाएयो घोर बटनों 
अर शाता 7 वि मेरे भाथण आजऊफल निनाणा पैदा करनेवाले टोने है । 
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कूछ लोग तो कहते हैं कि मुझे विलकुल बोलना ही नहीं चाहिए । लोगोंके 
ऐसा कहनेसे मुझ एक चित्रकारकी कहानी याद आती हैँ । उसने अपना 
चित्र एक दुकानमें रखा और नुक्‍ताचीनी करनेवालोंकों दावत दी कि वे 
जहां-जहां भी उसमें गलतियां पाएं वहां-बहां निमाव लगा दें। नतीजा 
यह हुआ कि वह तस्वीर तो रही नहीं, एक बवब्वा-सा हो गया। चित्रकारका 
मतलब यह था कि लोगोंकों दिखाए कि हरेकको खुद्य करना नामुमक्षिन 
है; और उसे खुद तसलली हो गई कि उसने एक अच्छा चित्र खींचा था । 
उसका तो काम ही था कि वह अपने मनके पसंदकी और श्रपनी लियाकतके 
मुताबिक एक तस्वीर बनाए । मेरा भी वही हाल है । में केवल बोलनेके 
लिए कभी नहीं बोलता । में सिर्फ यह समककर बोलता हूं कि मेरे पास 
लोगोंके लिए देनेके लायक संदेशा है | 

यह सन्त हैँ कि श्राज मेरे और मेरे घने दोस्तोंमें कुछ मतभेद हे। 
बाज वातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे में सहमत नहीं। लेकिन 
दिल्लीमें रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अपनी राय न देना ग्रसंभव 
है। और श्रसलमें मतभेद वया है ? भश्रगर आप छानवीन करें तो आपको 
पता चलेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही है । भ्रहिसा मेरा धर्म है, कांग्रेसका 
धर्म कभी नहीं रहा। कांग्रेसने तो उसे केवल नीतिके रूपमें स्वीकार किया 
था। नीति उसी वक्‍ततक धर्म रह सकती है जबतक कि उसे चलाया 
जाय । उसके बाद नहीं कांग्रेसको पूरा अधिकार है कि जिस वक्‍त जरूरत 
न रहे उसी वक्‍त नीतिको बदल ले। धर्मको और वात होती है। वह 
तो अमर है। वह कभी वदल नहीं सकता। 

कांग्रेसके विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेसवालोंफे 
ग्रमलने नीतिको बदल दिया है। कानूनके झास्ती भले उसपर नुक्ता- 
चीनी करें, लेकिन आप और हम ऐसा नहीं कर सकते और न करना 
चाहिए। आजके कांग्रेसी व्यों न अपनी नीतिको बदलें ? कामूनकी 
वात हो ही जायगी। झोर यह वात भी समझने लायक हैँ कि कांग्रेसके 
विधानमें 'शांतिका शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिसा'का नहीं । 

१६३४में जब कांग्रेसकी बैठक वंवरईमें हुई थी तो मैंने बहुत कोशिश की 
कि अहिसात्मक' शब्द शांतिमयकी जगह ले, लेकिन में असफल रहा। 


र्ध्८ प्रार्यता-प्रवचन 


इसलिए श्रगर कोई चाहे तो शांति के मानी अहिसासे कूछ कम निकाल 
सकता है। में खुद तो कोई फर्क नहीं पाता । लेकिन मेरी रायसे यहां 
कोई मतलव नहीं। फर्क हैं या नहीं यह फैसला विद्वानोंको करना पड़ेगा । 
आपको और मुभे तो इतना ही समझा लेना चाहिए कि कांग्रेसका म्रमल 
आज हमगिज अहिसात्मक नहीं है। श्रगर अहिसा' कांग्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फीजको सहायता देती, जैसा श्राज हो रहा हैँ। फौज अगर 
चाहे तो जनताकों खाकर फौजी-राज भी कायम कर सकेगी। क्या में 
यह आग विलकुल ही छोड़ द कि जनता मेरी बात कभी भी नहीं सुनेगी ? 
और अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी बररते हैं 
उनका कया विगड़ता है; और वे म॒भे बोलनेसे क्‍यों रोकें ? 

मुझे एक वद्त स्पप्ट करनी चाहिए सो यह कि मेने साफ-साफ कह 
दिया श्रीर भान भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लक्जाई हमने की 
बह अ्रहिसाके बलपर नहीं थी। वह तो सिर्फ मंद विरोध था श्रीर 
ऐसा विरोध कमजोरोंका हथियार है। उसे वे लोग इस्तेमाल करते है 
जो सहिसाका उपयोग जानते नहीं, यह नहीं कि श्रहिसाका उपसोग करना 
चाहने नहीं। अगर हममें श्रहिसात्मक लड़ाई करनेकी बहादुरी होती-- 
ग्रौर उसको लिए वीरोंकी वहादुरी चाहिए---तो हम दुनियाके सामने 
ग्राज ग्राजाद हिंदका एक श्रौर ही चित्र दिला सकते। लेकिन झाज तो 
हम दो टुकड़ेका हिंद बना रहे है, एक ऐसा देश, जहां भाई-भाई श्रापसमें 
लए रहे हैं और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास नहीं रसते। ऐसा दोनेते 
कंगरण हम गुराक श्रीर कपट्रकी कमीपर काफी ध्यान नहीं दे पाते 
श्रौर उन करोट़ों गरीबोंडों कुछ नहीं दिया सकते--थे गरीब जिनका 
एक भगवान की उनसे सामसे रोडही जरूरतोंकी झवलमें नजर श्राता 
7?--मिनझा लष्गा-मझगड़ोंसे बया बास्ता, सिधा सिनेमाकी तस्वीरोंफे, 
हि दिनसे एय्लूसरेफो मारनेक्ी तदबीरफ्रे श्रलावा थे श्रौर क्या सीस 
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भाइयों और बहनो 
मेने कुछ दिन हुए तामिलनाई ओर मलावारऊ मंदिरोंके वारेमें 

कहा था, जो हरिजनोंके लिए खोले गए थे, और खासतौरसे रामेश्वरम्‌के 
मंदिरफा उल्लेख किया था। वह एक वहुत बड़ा मंदिर है और उसके 
बारेमे वहां काफी वहम भरा हुमा था। उनका सयाल था कि हरिजनोंके 
अंदर जानेसे मंदिर अपवित्र हो जाबगा । परंतु आजके एक सतमें मुझसे 
कहा गया है कि मेने झांध्र देशके तिरुपति मंद्रिरका नाम नहीं लिया जो 

ते विज्ञाल और प्राचीन मंदिर हैं। उसमें यह भी लिया है कि यदि 
में ग्रपनी गलती दुरुस्त कर दं तो आंध्र देचके लोगोंकी वक्वत संतोप मिलेगा । 
में तो इस मंदिरकी महिमा वरावर जानता था, परंत मेरी दप्ठटिमें तामिल- 

डग्रीरप्रांध जुदा-जुद्ा सूबे नहीं हैं। आज तो कुछ श्रावहवा ही ऐसी 
विगठ गई है कि सव अलग-ग्रलग रहता चाहते हैं। तो भी मकके श्रच्छा 
लगा कि में भ्रपती गलतीकों दुरुस्त कर लूं। 

ग्रभी कछ बंगाली भाई मिलने श्राए हे। थे कहते हैं कि पश्निमी 

बंगाजके जदा हो जानेने पर्वी वंगालके हिंदुओंके दिलमें ऐसा लगता £ 
कि पश्चिमी वंगालके हिंदू अब उनको भूल जाय॑गे। यदि ऐसा हुआ तो 
गुभको बड़ा दर होगा। अगर इस तरहसे टिंद हिंदुकों और मुसलमान 
मुसलमानको भूल जाय॑ तो सब गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाएँ सब हिंदुस्तानी है और हिदस्तानऊे रखनेवाले हैं, ऐसा टमें 
मानना चाहिए। मजहूव या धर्म तो निजी बात है। में ईश्वरकोी पजना 
चाहता है, उससे दुनियाकी कौन ताकत मके रोक सकती है। परत यदि 
मसलमान, पारसी, हिंदू और ईसाई झादि सब झपनेको झलग-घलग मानदे 
जगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा हां ? में तो कव॒ल करूंगा कि बंगाल 
हिस्से ही कया करने से। में बंगाली मुसलमानोंमें रहा हं। नोग्राय्यालीमें 
में उनके वीच पैदल घमता था। मेने वहां सबके दिलोंमें मोहब्बत पाई 


3. 


है। हिंदुओंकों मुसल॑मानोंसे उरता क्या था ? जो मूर्सता और दीवाना- 
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पन आर गया, वह क्‍या हमेशा थोड़े ही रहनेवाला है । मेरी समभमें तो 
पूर्वी बंगालके हिंदुओंके साथ बुरा होनेवाला नहीं हैं। मगर बहत-सी बाते 
न चाहते हुए भी हुई और हो रही हे। बंगालके टुकड़े हुए और हिंदुस्तान 
तथा पाकिस्तान भी वन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे वर्दाश्त करके 
आगे बढ़ना चाहिए और पीछे उसे दुससत कर लेना चाहिए। पश्चिमी 
और पूर्वी वंगालके हिंदू-गुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा वोलते 
हैं । श्रत: हिंदुओंका वहां कोई विगाड़नेवाला नहीं है। यदि वहांका हिंदू भी 
मुसलमानको अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगालके मुसलमान उनको 
मारते ही रहेंगे ? जब एक भी हिंदू मुसलमानको अ्रपना दुश्मन नहीं मानेगा 
तो फिर वे सब दोस्स ही रहनेवाले है, इसमें मुझे कोई घक नहीं है । 
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या बंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी मिट 
जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसे तो बंगाल- 
प्रातीय कांग्रेस-कमेटीके हिसाबसे बंगालके टुकड़े नहीं हुए। जैसी वह 
आ्राज है, वैसी ही रहनी चाहिए। वह हकमतक काननसे बाहर है। भ्रगर 
अपने टुकठे कर लेती हे तो में कहंंगा कि पश्चिमी बंगालने बेवफाई की 
है। भ्राज कांग्रेसकी रचना इस तरहकी है कि देहातमें कांग्रेस-कमेटी 
होती है, फिर मंटलगें, उससे बाद जिलेगें, सबेगें श्रौर सबसे ऊपर प्ररिग 
भारतीय वांग्रेस-/मेटी है॥ ऐसा हमारा सिलसिला है। अतः कांग्रेस- 
समेटी पूर्वी बगालमगे होगी ओर पश्चिमी बगालमें भी। ने दोनों मिलकर 
वगासप्रातीय वाग्रेसन्कमेंदी बसाएगे। कांग्रेस-मुसलमान, उफसार्ट और 
पारसी झ्रादि सबरी है। उसमें श्रागे भी कोई फर्क नहीं पउना चाहिए । 
इस बंगाली भाययोने या भी पूछा ह कि क्या पूर्वी बगाल बिलकुल भिरारी 
बन गया # हि उसे मंत्री भी पश्चिमी बगालसे श्राण। यह तो उसे 
लिए झोौर भी लिजर शोसा चाहिए कि उससे ्र्वी और पब्निमी 
धबमारसम संबंध बरायर बना दाता 7। यह माना कि पर्ची बंगालमें मसल- 
मान वाका पद 7, परत सह लझे बालन शिया साय हि सारे मंसलमान 
गिर 2। बिशारमे गितसे ही मसलगान मारे गए, परन ता नी में कट गाता 
7 कि बा सास विलय नहीं बने। कुछ लोगोंही गंदगीकी 
सज2मे मारा कमा गद्य था।ना बिल्यल गान है। दस संगायय तो 
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यह हैँ कि हमारे अंदर स्वयं गंदगी है । हम नापाक और वबुजदिल वन 
गए है। हमारे अंदर अहिंसाकी यहादुरी नहीं है। वह वहादुरी केवल 
मरनेका इल्म सिखाती है, मारनेका नहीं । दुनियामें बड़ेबड़े लदकर पड़े 
हैं, मगर फिर भी सारी दुनियाकी आवादीको देखते हुए ये लद्कर मुट्ठी- 
भर हैं । एक ऐसा सिलसिला-सा बंध गया है कि जिससे हमारी झ्रांख 
हमेशा टेढ़ा ही देखती है । जब भी कुछ हो जाता हैँ, हम फौज भेजनेकी 
ही मांग करते हैं । नोग्राखाली, विहार, पंजाब और सीमाप्रांत सब जगहोंसों 
यही मांग झाई कि फोज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । परंतु जो बहादुर 
हो सकते हैं, वे ऐसा क्‍यों कहें ? 


$ ७० ४ 


पी 
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भाइयों और बहनों, 

आजका जो भजन" था बह मेने वचपनमें ही, जब कि में अंग्रेजी हाई- 
स्कूलमें चला गया था, तव पढ़ लिया था। वह वालभित्र' नामक पुस्तकफी 
प्रार्थना-मालामें श्रा गया था । भजन अच्छा और मीठा है और वात भी 
सच्ची है कि हम अपने घरीरकी फिक वयों करें ? बह आज है और 
कल चला जायगा। या तो जल जायगा या कब्न॒नें चसा जायगा; रास 
हो जायगा या मिट्टीमें मिल जायगा, पर वात एक ही है । यदि पानीमें 
फेंका गया तो जीव-जंतू खा जाएंगे । मतलब यह कि आसिरमें शरीरफा 
द्वाल एक ही-सा होता हैँ । परंतु इस भजनमें--आप मुए पीछे डूब गई 
दुनिया--यह अच्छा नहीं लगता । भले ही यह कवीरका बनाया हुम्ना 
हो, मगर उससे क्या हुआझ्लमा ? मुझे तो यह वहुत चुभता है। ऐसा माननेमें 
फछ स्वार्थ काम करता है, यह मेरी छोटी बुद्धि मुर्के बताती हैं। इसको 
भजनमालामेंसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेके बाद दुनिया कैसे 
ड्बनेवाली हैँ ? पहले तो यह फि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि आत्मा 
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पन आ गया, वह क्या हमेणा थोड़े ही रहनेवाला हैँ । मेरी समभमें तो 
पूर्वी बंगालके हिंदुओंके साथ बुरा होनेवाला नही हैं। मगर बहत-सी वादे 
न चाहते हुए भी हुई और हो रही हे। वंगालके टुकड़े हुए और हिंदुस्तान 
तथा पाऊिस्तान भी बन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे वर्दश्ति करके 
आ्रागे बटना चाहिए और पीछे उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए। पश्चिमी 
और पूर्वी वंगालके हिंदू-गुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते 
हैँ । भ्रतः हिंदुओंका वहां कोई विगाडनेवाला नही है। यदि वहांका हिंदू भी 
मुसलमानको अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगालके मुसलमान उनको 
मारते ही रहेंगे ? जब एफ भी हिंदू मुसलमानको श्रपना दुश्मन नही मानेगा 
तो फिर वे सव दोस्त ही रहनेवाले हे, इसमे मुझे कोई थक नहीं है। 
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या बगालप्रांतीय कांग्रेस-फमेटी मिट 
जायगी, सयोंकि उसके भी तो दो टुकडे हो गए। मेरी दृष्टिसे तो बंगाल- 
प्रातीय काग्रेस-कमेंटीफ़े हिसावसे बगालके टुकड़े नहीं हुए। जैसी वह 
प्रात ४, वैसी ही रहनी चाहिए। वह हकूमतक कानूनसे वाहर है। अगर 
बट अपने दुक; कर लेती ह₹ तो में कहगा कि पश्चिमी बगालने बेवफाई की 
ह2ै। आज वाग्रेसफ़ी रचना इस तनहकी है कि देहातमें कांग्रेस-कमेंटी 
होती है, फिर मउलगे, उगऊे बाद जिलेगे, सबेगे और सबसे ऊपर शझरिरा 
भारतीय साग्रस-क्मदीं ढे। एसा हृमाश सिलसिला है। अ्रतः कांग्रेस- 
गमेटी पूर्वी बगालसे टोगी श्रौर पश्चिमी दगालमे भी। थे दोनों मिलकर 
बगालप्रातीय वाग्रेसन्यमेंटी बनाएंगे। काग्रेस-मुसलमान, साई शौर 
पारगी झ्ादि सबती /। उसमे झागे भी कोई फर्क नही पउना चाहिए । 
इस बगा जा भाइयोने सर भी पछा है कि कया पर्बी बगाल बिलकस भिसारी 
पैन गया & कि उसे सन्नी भी पशिमी बगालसे श्राण। यर ती उन 
लिए और भी टियर शोसा चाहिए /, सेयोकि इससे पर्ची श्रौर पश्चिमी 
धगाउस संबंस बरायर बना श्टगा है। सटे माना कि पर्यो बंगालगे मसल- 
सात गाज घट 7, पर्य सेट ससे भान विया जाय कि मारे मगनमान 
| हिम्मे जिन: | मसलमान मार गए ते तानीमवरसक्ला 
है हि बच खो टिंए गई धिरुतर सही बसे। सछ लोगोंफी गंदगीती 
डहिटस साझा 3 मरा गदर बना बिलान गला /। इंसात मतउद्य सो 
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कर दें ? मेरा मतलब यह हैं कि वे मातृभाषाके तौरपर अपनी-अपनी 
प्रांतीय भापाकी रख सकते हैं, मगर राष्ट्रभापाके नाते हिदुस्तानीकों 
जरूर सीख लें। यों तो हर सूचेकी अलग-अलग भाषा है। उड़िया, बंगला, 
आ्रासामी, सिंधी, पंजाबी, गजराती तथा मराठी, ये सब भाषाएं हिदुस्तानीसे 
भिन्न हें। तो क्या हम ये सव भाषाएं सीखें या अंग्रेजीको अपनी राष्ट्र- 
भाषा मानने लगें ? यदि में अब अंग्रेजीमें बोलना शुरू कर द॑ तो आपमेंसे 
बहुत कम लोग समभेंगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करें तब कहीं लंगड़ी अंग्रेजी 
हम सीख पाते हैं। इस तरहसे तो सारा हिंदुस्तान पागल वन जायगा। 
ग्रत: अंग्रेजी हमारी राप्ट-भापा नहीं वन सकती । वह दुनियाकी भाषा 
या व्यापारकी भाषा रह सकती हे, हालांकि दुनियाकी भाषा भी पब्रभी- 
तक कोई वा-जाव्ता तय नहीं हुई है । हिंदृुस्तानकी भाषा तो हिंदुस्तानी 
रहनेवाली है, इसमें मुझे कोई घक नहीं है । प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपर्न 
जगह बनी रह सबती हें, परंत्‌ सतसे ज्याद। लोग जो भाषा बोलते हैं वह 
हिंदुस्तानी ही हैं। हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें भी में रहा हूं। वहां जिस 
प्रकारकी हिंदी वोली जाती है उसे वहुत कम लोग समझ सकते हैं। उसी 
प्रकार जो ठेठ उ्द है उसे बहुत थोड़े लोग बोलते और समझते हें। जन- 
साधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें चाहिए उतना साहित्य 
भी हम उसमेंसे पंदा कर सकते हैं। द्वाविद्रस्तानकी मातृभाषा तामिल 
या तेलगू बनी रहनी चाहिए, मगर वहांके लोगोंका वर्म या फर्ज यह 
हो जात; है कि वे जितनी जल्दीसे हिंदुस्तानी सीख सकें, सीस लें। यदि 
वे हिंदुस्तानीकों हिंदी झग्लौर उर्द दोनों लिपियोंमें सीखें तो बहुत ही भ्च्छा 
हो, क्‍योंकि इसने दोनों भाषाओका साहित्य उनको मिल जायगा; परत 
संदि वे फेयन बोलनेके लिए ही हिंदुस्तानी सीसना चाहते हें तो उसे अपनी 
सिपिमें सीख लें। मद्रासमें हिदस्तासी-प्रवार-सभा हिदुस्तानीकों उनके 
प्रपती लिपियोंनें सिसानेका कार्य झछर रही हे। यदि बड़ांके लोगोंकों 
न्‍्वदेशीका सच्चा अभिमान है तो उनको राष्ट्रमापा सीए ही लेनी चाहिए । 
मगर आज हम्म रतन दरनसादर हो गए है कि जहा एच आर पाछि- 
स्वान बना वहां दूसरी शोरसे द्राविडस्तानकी सांग झाने सभी । यदि यई 


पट ते डिदस्तान हहां रह ! 
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भाइयों श्रीर बहनों 
आज जो भजन' श्राप लोगोने सुना वह सूरदासजीका बनाया हुमा 

। वह हम सबको विनम्र बनानेयाला भजन हैं। सूरदास कहते हैँ कि 
मुझ-जेसा कूटिल, खल और कामी कौन हो सकता ता हैं कि जिसने बरीर 
दिया उसीको में भल गया । इसी भजनमें वे यह भी वहते हैं कि हरिजनों- 
को छोड़कर उसने हरि-विमुख लोगोंका साथ किया। हरिजना शब्द 
मेंने सूरदाससे ही लिया है, वेस तो एक गुजराती कविने भी इस झब्दका 
प्रयोग किया है। परंतु क्या सूरदास-जैसा भवत कुटिल और खल हो 
सकता था ? जयानीमें मंने जब यह भजन पढ़ा तब मेने यह सोचा कि 
ये साधु-संत्त लोग बहुत अतिञ्योवित करते हैं । मगर पीछे मैने इस वातको 
समझा फि उसने जो कुछ कहां वह अपने-प्रापको सामने रखकर ही 
कहा था। उसने अपने लिए कोई माप या गज बना रखा था शिसके 
मुताबिक वह यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूल जाता तो 
ग्पनेकी कूटिल और खजल समभता था। 

आज जो दो बातें में आपसे कहना चाहता हुं उनपर भी यही चीज 

लाग होती हैं। असवारी समाचारोंसे मालूम हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका्में 
भारतीयोंफ साथ गुंडाशाही वरती जा रही है। उनको हलाक किया जा 
रहा है। में २० वर्यतक वहां रहा हूं। इसलिए में जानता हूं कि बहां 
हिंदुस्तानियोंके साथ कया गुजरती हैं। में तो वहां उनडे-जैसा ही हद्ू 
बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत ग्रधिक तादादमें हे, मगर ये सब 
अपने-ग्रापफो हिंदुस्तानी कहते हैं। ईश्वर, कम-मे-फ्म हमें इतनी सद- 
बुद्धि तो दे कि बाहर दुनियावें हन झपने-प्रापको दिदुस्तानी कहें । यदि 
यहां भी हम झपनेतो हिंदू, मुसलमान या पाठिस्तानी कद्दने लगे तो निश्चय- 
से हमारा सात्मा हो जानेवाला है 


* “मो सम कौन झुटिल छल कासी ।7 
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अभी पिछले दिनों स्वरूप' संयुक्त राष्ट्रीय संघके सामने दक्षिण 
अफ्रीकाके भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला आदिक साथ 
अमरीका गई थीं। उसके बाद अफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंको कानूनी तौरसे 
तो तंग नहीं किया जा रहा है, धगर गुंडाशाहीसे मारना-पीटना शुरू कर 
दिया हैं। यदि यही हाल जारी रहा तो जो मुट्ठीभर हिंदुस्तानी हैं 
वे कैसे वहां रह सकेंगे ? में एक वार ट्रांसवाल चला गया था और दो 
हजार लोगोंके साथ वहां पैदल घूमा । एक बोशरने भी वहां हमको नहीं 
छूआा। हमें तो बोभ्रर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी 
बहुत रहता हे, मगर वहां पानी कभ मिलता है। जब वर्षा होती है 
तब वे पानी जमा करके रख लेते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। 
हम बोश्वरोंके साथ दोस्ती करके जहां चाहते वहां चले जाते थे। 
परंतु आज तो में एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हूं। चूंकि हमारे यहां 
अब दो सरकारें वन रही हैं, इसलिए में जिना साहब और जवाहरलालजी 
दोनोंसे कहूंगा कि उन्हें मिलकर स्मट्सके पास तार भेजना चाहिए। 
स्मट्स साहब मुभको अपना दोस्त मानते हे। में भी उनको एक दोस्तके 
नाते यह कहूंगा कि वे गोरे लोगोंसे कह दें कि वे दक्षिण अफ्रीकामें 
एक भी हिंदुस्तानीके साथ मारपीट थे करें। यदि तब भी थे उनका 
कहना न मानें तो वे अपने पदसे इस्तीफा दे दें। लार्ड माउंटबेटनको भी 
खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। वह नौ-सेनाका आला दर्जेका एड- 
मिरल है और शाही कुटुंवका है। फिलिप माउंटबेटन तो उनके लड़केके 
समान हूँ, जिसकी कि शादी इंग्लेंडकी राजकुमारी एलिजावेथसे होने- 
वाली है। इसके अलावा माउंटवेटन १५ अ्रगस्ततक तो वाइसराय भी 


बच 


हैं और उसके वाद गवन॑र-जनरल रहेंगे। श्रतः उनको अपनी इन सब 
वातोंसे लाभ उठाकर जनरल स्मट्सको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी 
उसके अपने देशकी तरह एक डोमीनियन वन गया है। अर्थात्‌ एक बड़े 
ब्रिटिश कुटुंबका सदस्य हो गया है। श्रतः उनके देशमें भारतीयोंके साथ 
जो कुछ हो रहा है, वह वंद होना चाहिए। 





* श्रीमत्ती विजयलक्ष्ती पंडित । 
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डोमीनियन स्टेट्सको ग्राजादीसे भी बढ़कर बताया गया है। परंतु 
जबतक में इस फलको चस नहीं लेता तवतक कंसे कह सकता हूं कि 
प्रमुत है या उसमें जहर भरा है। उसमें भझायद अमृत ही होगा, मगर 
हमें उसको चखने तो दो ? 

दक्षिण अ्रफ्रीकाके भारतीयोंकों मेरी यह सलाह है कि वे सव वहां 

भले श्रादमी वनकर रहें। उनमेंसे जो श्रच्छे पैसेदाले हें वे अपने 
गरीब शुसलमान भाइयोंकरो ने छोड़ें, जो कि वहां अछूत्तोकी तरह 
पड़े है 

मुझसे यह पछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोंके लिए 
इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा आंध्रके सब वषड्ठे-्चट़े मंदिर 
हरिजनोंके लिए सोल दिए गए, परंत यकक्‍्तप्रांतका क्या हन्ना ? यक्‍्त- 
प्रांतमें हरिद्वार पड़ा है। वया हरिद्वारके मंदिरोंमें श्र्ठता जा सकते हें ? 
दक्षिण भारतकी नभावनकोर रियासत्तमें तो बहुत पहलेसे ही यह सब हूं 
गया था। बहांके दोवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर झाज तो 
हमसे बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए हैं भी या नहीं यह श्राज तो में 
नहीं जानता। मगर तब उन्होंने वहांके महाराजाकों समकाकर अ्रत्रसे 

बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासतर्में अछतपनकों मिटा दिया 

था। मक्‍्तप्रांतमें हरिद्वारफे अलावा काशी विश्वनाथ भी है जहां गंगाजीमें 
स्नान करनेसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। बहांके मंदिरोंमें हरिजन 
जा सकते हैं, ऐसा में नहीं कह सकता। परंतु में तो बही कहूंगा कि जहां 
टरिजन नहीं जा सकते ये मंदिर नापाह है। 

ग्राज दुनियामें सब धर्मोकी कटी परीक्षा हो रही है। दस परीक्षार्म 
हमारे हिंद-सर्फों सो फीसदी नंबर मिलने चाहिए. ६६ फीसदी 
भी नई 


लत 
््छ 
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भाइयों और बहनो, 

झ्ाजका जो भजन' है, वह समभने-जैसा है, क्योंकि हम लोग भी 
तो आखिर भीरमें पड़े हुए हैं। न हमारे पास खानेके लिए अन्न है, न 
पहननेके लिए कपड़ा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे 
या सरदारजीसे करें, क्योंकि वही तो आज हमारे हाकिम बन गए हैं ? 
वाइसराय साहवने गद्दी छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हैं। गवर्नर-जनरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं। पहले जो भ्रफसर होते 
थे वे लंदनसे नियुक्त होकर आते थे। मगर अरब तो स्वाधीनता-बिल 
पास हो गया है और कलके अखवारोंमें आप यह भी पढ़ लेंगे कि बाद- 
शाहने उस बिलपर अपने दस्तखत दे दिए। अतः सारी सत्ता अब हिंदु- 
स्तानकी आम जनताके हाथमें आ गई। मगर इस भजनमें जो चीज 
भरी है वह यह है कि जब हमपर भीर पड़ती हैँ तब हम दूसरोंको नहीं, 
बल्कि तुमको, भ्रर्थात्‌ ईश्वरको ही पुकारेंगे। केवल वही हमारी भीर हर 
सकते हैँं। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा 
काम ठीक चलता जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनियाका 
बादशाह हूँ। अतः उसके मातहत रहकर काम करनेंमें ही हमारी 
भलाई हैं। 

डॉन! नामका एक अंग्रेजी अखवार दिल्‍लीसे निकलता है। वह 
जिना साहवका अखबार है और उसमें रोज कुछ-न-कुछ गालियां भ्रा है 
जाती हैं। मुभको भी झ्ाती हैं। में तो उनको देखकर केवल हँस देता 
हूं। मगर आज तो उसके एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा 
लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि आप जिना साहवसे जो चीख-चीखकर 
कहते है कि आपका इम्तहान होनेवाला है, सो यह सब वंद कर दें। 

क्या में एडीटर साहबसे पूछ सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर कि 


१ ०हुरि तुम हरो जनकी भीर।” 
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पाकिस्तानकी राजधानी वन रही है, जो हिंदू लोग दुःखी ग्रौर डरके मारे 
भाग रहे हैं उसकी वजह वया है ? क्यों वे उरे हुए हैं ? सिवके हिंदू 
बहुत आराला दर्जफ़े व्यापारी हें। वे क्यों वंबर्ई, मद्रास या किसी और जगह 
भागकर जा रहे हैं? इससे सिधकी ही हानि होगी, उनकी नहीं। मं 
जानता हूं कि ये जहां भी जाय॑गे वहीं पसे पंदा करगे। य॑ कहां नो 
सोनेवाले नहीं है। दक्षिण श्रमरीका तकमें सिंधी मिल जाते हैं। दुनियामें 
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सिंधी न रहते हों । दक्षिण अ्फ्रीकार्मे 
तो उन्होंने श्रच्छा पेसा पैदा किया हे और जब में वहां था तब मु्के 
भी वे गरीब लोगोंके हितमें खचे करनेके लिए खूब पैसा देते थे; परंतु 
उनमें- एक अवगुण यह है कि वे शराव पीते हैं। उसे वे छोड्ट भी नह 
सकते, क्योंकि उसके छोड़नेसे वे मर (? ) भी जाते हैं 

डॉन ने यह भी लिखा हे कि श्राप जिना साहव या अन्य लीगी 
नेताझोंकों ही वयों कहते हैं ? आज युूवतप्रांतमें कया हो रहा हैं? वह 
तो भ्रापका झपना सूवा है। पर सिध भी तो मेरा ही सूबा है, जैसा 
यूक्‍तप्रांत। में तो सारे हिदुस्तानकों, जिसमें पाकिस्तान भी भामिल 
है अ्रपना मानता हूँ। में अपनेकों पाकिसतानका भी तो बाशथिदा 
कहता हूं। इसलिए नहीं कि में वहां कोई हकदार यनना चाहता 
हूं। मुझे कोई हाकिमी नहीं चाहिए। में तो केवल पेटकी लिए रोदी 
चाहता हैं और बह ईश्वर मो दे देता है। मे तो यज्लप्रांतके बारेमें 
फुछ पता ही नहीं था। इसके अलावा मेने फ्िसीपर इल्जाम तो लगाया 
ही नहीं। एडीटर बड़े ग्रादमी हैं। वे प्रगर ऐसा समनते है कि में जो 
फुछ दाहता हूं वह सही नहीं है तो उनको कया परवाह पड़ी थी ! मेरे-प्से 
कितने ही कटते फिरते हैं। मगर यक्तप्रांतझ बारेसें पंतदीसे मेरी बातें 


हुई हैं। उन्होंने मुच्छे वताया फि जितना हमसे होता है दम मसलमानोंकों 


गे 
वर्दाज्त फरते हैं। मगर गन इर जगह हो नहीं पहुंच सहते। सस्निम 
सीमियोंने जब रोम दिउ्योंशों ग्रासियां देने और उनको सतानेगर फमर 


फंस ली हो तथव उर्दींहटी दिए भो दिगड़ जानते टै। उसे जातक गोला 


"४ 


४ सेदक साव इन्साफ फरत हूं। पाने यह पठ्ा कि गे ला परम 
हिंदशोंने जो फ्िया वह प्रा नहीं ठिया। गौर ब्रसवारों समायारो 
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अनुसार तो युकतप्रांतके मुस्लिम लीगी नेताओ्ोतकर्ने पंत-मंत्रिमंडलके 
कामकी सराहना की है। 

परंतु में 'डॉत के एडीटर साहबको यह कहना चाहता हूं कि झगर 
यह मान भी लिया जाय कि उनकी सब वातें ठीक है और पंतजीने जो कुछ 
कहा वह कोई वेद-वावय नहीं है, तो भी कोई वजह नहीं कि भ्गर युकत- 
प्रांतमें एक मुसलमानका गला कटता है तो उसके बदलेमें सिध या पंजावमें 
दस हिंदुओंके गले काटे जाय॑ । में तो यह देखनेके लिए जिंदा रहना चाहता 
हूं कि हम इस मजह॒वी खुराफातको बिल्कूल भूल जाये। हमने चाहे 
किसी भी मजह॒वमें जन्म लिया हो, मगर कर्मसे हमें हिंदुस्तानी होना 
चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम 
रख सकेंगे। 

डॉन के एडीटर अगर सचमृच इस्लामकी खिदमत करना चाहते 
हैं, तो में कहंंगा कि इस्लाम यह तरीका नहीं सिखलाता। जहांतक 
जिना साहवसे कहनेका संबंध है, में तो लार्ड माउंटवेटन और जवाहर- 
लालजीको भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजीके कहने भर करनेमें 
अ्रगर फक॑ हो तो वे भले ही अपने घरके पंडित बने रहें, मेरेलिए तो 
वे बदमाण हैं। ऐसा कहकर में जवाहरलालजीको कोई गाली थोड़े ही 
देता हूं। मगर 'डॉन' के एडीटरसे में इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी 
कलममें जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्नोंमें भी कभी-कभी 
भली-बरी बातें झा जाती हैं। पर अगर सब मिलकर आपसी भगड़ेकी 
खबरें न छापें, तो में कहुंगा कि हमने एक बड़ा भारी काम कर लिया। 


$ ७३ ; 
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भादयों और बहनो, 
आज वकिग कमेटीकी बैठक यहां हुई थी, परंतु उसमें ऐसी कोर्ट 


2 


बात नहीं हुई जो में आपको बता सकूं, अर्थात्‌ उसमें कोई बता सकने 
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लायक बात ही नहीं हुई। एक बातकी ओर में आज धश्रापका ध्यान 
दिलाना चाहता हंं और वह यह कि कांग्रेसी लोगोंमें आज ऐसी वेसत्री 
या इसे गंदगी कहना चाहिए, पैदा हो गई है कि किसी-न-किसी तरह 
कांग्रेसकी मार्फत ऊपर चले जाय॑। ग्रगर कांग्रेस केवल मुट्ठीभर 
लोगोंकी होती झीर वे ऐसी इच्छा >खते, तब तो बात समभमें आने 
लायक थी। परंतू कांग्रेसमें तो करोड़ोंकी तादादमें लोग हैं और वद्ि ये 
सव-के-सव ऐसी इच्छा करें तो हुकूमत तो मर जायगी। नौकरी दे 

तरहके लोग किया करते हैं। एक तो ये जो मोर सब तरफसे लासाट 
डो जाये श्रौर दसरे थे जो अपने सब स्वार्थ छो सेवबाकी दप्टिसे 
ऐसा करें। चंकि कांग्रेसके हाथमें शासनकी वागदोर आ गई है, इसलिए 
करोड़ों रुपयेकी आ्राय और व्ययका हक भी उसको मिल गया हैं। अगर 
सब कांग्रेसी यह समझ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमेंसे उनके पहले 
भी कुछ पड़ना चाहिए और कर-दाता यह मान चैठे कि चूंकि कांग्रेसफ 
हाथमें सत्ता है इसलिए अब कर देनेकी फोई जम्घरत नहीं, तब कोर्ट काम 
नहीं चल सकेगा । इसका मतलब तो यह हुश्ला कि हम अपना धर्म तो 
भूल वए और अपर्मको अपना रहे हे 

ग्राजकल मेरे पास तार-पर-तार आ रहे हैं। में नह नहीं उद्ता 


(्‌ः 


ताक 
मेरे पास ही ये तार झा रहे हैं। जिनतो हामोंमें हकमल £ झसेएे पाल 


परम 
तो ग्रौर नी अधिक तार आ रहे होंगे। उनमें लिया है लि हिंदुस्तानमें 


गो-बध झुदाना चाहिए और बह भी ऐसी गायोंता लो दत देती # तथा 
हलमें चलाने लायक बेलोंका। तार भेजनेवालोंको शायद यह सालम 


+ 


नहीं ४ हि में जब दक्षिण अफ्रीकाने था तब भी गायाग पणारी प्रीट 
उसका भक्त पा; परंतु जिसकी भवित हम फरते है उसे शमारी रक्षा 
ह_रनी चाटिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हृकीझत तो यह है कि 
जो अपनेकडो गो-रक्षक छटनते हें, बी गो-नक्षक हें। थे यही समभागर 
मे तार देते 2 कि में जवाहरलाल था सरदारसे ऐसा कानस 
लिए एफहें; परंतु में उनसे नहीं कहें गा। में तो एस गो- 


पसानेदे 
६४4४4 सजगा 
आप सयों यर्थ उससा विज < ले 
हि आप _यों व्यर्थ उससा पैसा वारोपर रार्च फरते हरे? उस पैर 


गायोपर ही गयों ने रच ऊफरें? अगर गाष नहीं रच कर सहते से 


फरा महाते तो 
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उसे मेरे पास भेज दें। में तो यह कहूंगा कि गायकी पूजा करनेवाले 
भी हम हैँ और उसका वध करनेवाले भी हमी हे । गायोंको हम इतना 
कम चराते है और बैलोंपर इतना अधिक वजन लादते हेँ कि उनकी 
हड्डी-ही-हट्टी देखनेमें आती है। लकड़ीमें भी चोभनी लगा लेते हे और 
जब बैल नही चलता तव उसके वदनमे चभो देते हे। ऐसे जो लोग हूँ ' 
उनको यह कहनेका क्या हक है कि गोक॒शी बंद होनी चाहिए। आखिर 
गो-धन तो सारा हिंदुश्नोंके ही घरोमे भरा है। वे क्‍यों कसाइयोंकों हाथ 
उन्हे बेच देते हे? हिंदू तो कम दूध देनेवाली गायको खरीदेगा नही, 
चाहे गौशालावाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धममादिका 
पैसा होता हैं। तव बाकी गाय बूचडुखानेमें ही जाती हैं ॥ इसके अलावा 
आ्राज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो थे वही आज हे 
और वही १५ शअ्रगस्तके बाद रहनेवाले हैं। जैसी दुर्बल गायें में आज 
हिंदुस्तानमे देखता हूं बेसी मेने दुनियार्क किसी हिस्सेमें नही देखी। हम 
तो यहां धर्मके नामपर ही अ्रधर्म कर रहे हे। सरदार या जवाहरलाल 
कानून बनाकर इस गोक्‌शीको बंद कर दें ऐसी चीज नहीं है। कानून 
तो लड़ाईके दिनोंमें भी बनाएं गए थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको 
भी चाहिए था। उस वक्‍त भी दूध देनेवाली गायोंका वध बंद था और 
यह स॒ठ जगह हो सकता हूँ । यह तो पाकिस्तानमें भी होंनेचाला है, वयोंकि 
दूध तो उनको भी पीनेको चाहिए। 

मूमसे कुछ प्रइन पूछे गए है जिनके जवाब इस प्रकार है-- 

प्रशन : अभी हमने सूना हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय भंडा होनेवाला 
हैँ उसके एक कोनेमें यूनियन जैक होगा। यह केवल सुनी हुई और श्रख- 
बारोकी पढ़ी हुई बात है। श्रगर यह सच है तो हम उस भॉंडेको फाड़ 
डालेगे और उसके पीछे श्रपनी जान तक दे देगे। 

उत्तर: अगर हमारे मंठेके एक कोनेमें यूनियन जेक लगाया गया है 
तो क्या गूनाहू किया ? गुनाह अगर किया होगा तो अ्रंग्रेजोंने किया। 
उनऊे भंटेका क्या दोप है? पअंग्रेजोंकी सूबी भी तो श्राप देसिए। वे 
स्त्रेच्छासे श्रापके हाथमें वागडोर देकर जा रहे हे । कितनी सूबीकी बात 
हू कि इतना बड़ा बिल जिसमें सारी सल्तनतको उन्होंने फेंक दिया, पार्ला- 
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मेंटने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था 
जब कि हम लोगोंके मिन्नतें करते रहनेपर भी छोटेसे विल पास होनेमें 
भी एक-एक साल लग जाता था। उस विलमें उन्होंने कोई सफाई की है 
या नहीं, यह तो वादमें तजर्वेसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक 
रखनेमें तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे बड़े दरवानके तौर- 
पर लार्ड माउंटबेटनको यहां रखते हे। वह पहले इंग्लेंडके वादशाहका 
नौकर होता था मगर अ्रव हमारा नौकर है। जब हम उसको अपनी 
नौकरीमें रखते हैं, तव एक कोनेमें उसका भंदा भी रख लेते हैं तो 
उससे हिंदुस्तानके साथ कोई बेवफाई नहीं होती । 

पर यह तो मेने आपको अपनी राय वताई है। मगर मेने श्राज यह 
सुन लिया हैँ कि यूनियन जैककी जो वात थी वह हमारे फंडेमे नहीं 
होनेवाली है। मुझको तो इस बातका दर्द होता है कि कांग्रेसी नेताग्रोंने 
इतनी उदारता क्‍यों नहीं दिखाई ? हम उससे अंग्रेजोंके साथ अ्रपनी 
मित्रताका सबूत देते । ५ आज अगर मेरी वेसी ही चलती जैसी पहले चलती 
थी तो में उन लोगोंको डांटनेवाला था। आसिर हम लोग अपनी इन्सा- 
नियत भर घराफतको वर्यो छोड़ें ? 


। ७७ ६ 
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भादइयो ग्रौर वहनो, 
मुझे झुछ लोग ऐसा सुनाते है, और सुनानेफा उनडो हक भी हे, 
फि में आजकल ऐसी बातें कहता हैं जिससे लोगोंडा उत्साह नहीं बड़ता । 
ये कहते हैँ कि जिस झ्ाजादीफे लिए श्राप लड़ रहे थे यह तो मिल 
गई श्र राजनैतिफ झ्ाजादीके सापली-साव ग्राथिक ग्राजादी भी मिर 
जायगी। यहू सब झूछ होनेपर भी में आजादीके दिन, ब्र्यात १९ 
प्रगस्तकों सुती नहीं मना सझता। में आपडो थोसा देना नहीं चाहव 
इसलिए में जाहिय यहू बात झद रहा हूं। मगर में आपसे 


थे जादत यह नः 
व 
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कह सकता कि आप भी खुशी न मनाएं । आखिर सब काम मेरी मर्जीके 
मताविक थोड़े ही होते है। में तो हिदुस्तानके टुकड़े करता भी नहीं 
चाहता था, भगर वे होकर रहे। जब वे हो गए तो उसके लिए रोना 
क्या ? अ्रगर इससे भी बुरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। 
हिंदुस्तानके टुकड़े होनेका जो दुःख आपको हैँ उससे अधिक मुझको होगा | 
मेरी सारी जिंदगी लड़ाई लड़नेमें बीती हैं या यह्‌ कहिए कि मेरा सारा 
जीवन करीब-करीब वागी रहा है। तव ऐसे आदमीको रोना कैसे श्रा 
सकता हूँ ? जब नोअञ्ाखालीमे गया तब मेने वहां रोते हु्रोंके आंसू 
सुखा दिए। मैने उनको बताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना 
क्या ? परंतु जिन लोगोंके हाथोंमे हमने वागडोर सौपी है वे बहुत बड़े 
श्रादमी हे। वे जब कहते है कि खणी मनाई जानी चाहिए तब आपको 
वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्‍यों नही खुशी मनाता। 
अगर कोई न मनाना चाहे तो कांग्रेस किसीकों मजबूर तो करती नहीं; 
परंतु मेरी अपनी यह राय हैँ कि वह्‌ दिन खुशी मनानेके लिए नही है। 
इसका भतलब यह नही है कि अग्रेज यहांसे जायंगे नही। १५ श्रगस्त- 
तक तो बहुतसे गोरे अफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी, तो 
वे हमारे गुमाइते बनकर रहेगे। श्रव उनकी भी नियुक्ति लद॒नसे न 
होकर यहांसे हुआ करेंगी। 

मगर हकीकत तो यह हैं कि आज जो आजादी हमे मिली हैँ वह 
हिंदुस्तान औऔर पाकिस्तान दोनोको आपसमे लड़ाई लटनेका सामान भी 
साथ दंती हैं। तव हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलाए ? म॑ तो उस 
दिन श्राजादी मिली समभूगा जब कि हिंदू और मुसलमानोंके दिलोंकी 
सफाई हो जायगी। श्रभी पंजावके कुछ मुस्लिम-लीगी भाइयोंने यह 
धमकी दी हूँ कि अगर सीमा-कमीणशनने अ्रपना फैसला, जैसा हम चाहते 
है, वैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे। सिख भाई भी इसी तरहकी 
धमकियां दे रहें हे। जब हम सब किसीको पंच मान लेते है तो वह 
जो फंसला दे उसे कबूल कर लेना चाहिए। “नड़के लेंगे पाकिस्तान 
ग्र लड़के लेगे सिक्सिस्तान॑--यह चीज हममेंसे कब जानेवाली है ? 
में तो केवल एक ही लटाई जानता हं और वह सत्याग्रहकी लड़ाई है 
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उस लड़ाईसे आत्म-शुद्धि होती हैं। वह लड़ाई अगर दुनियामें हमेशा 
चलती रहे तो अच्छा ही है । में अपने हिंदू, सिक्स और मुस्लिम भाइयोंसे 
कहता हूं कि जब हमने सीमा-कमीणनकों अपना पंच मान लिया तो 
उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर आ्राजकी आवबहवागसे 
मुभो जब बह सुगंधि नहीं मिलती तब खुशी किस बातकी ? अग्रेजोंका 
यहांसे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है । 

ब्रह्मदेश भी हिंदुस्तानकी तरह श्राजाद हो रहा हैँ । वहांके नेता 
जनरल यू आंग-सांगने आधुनिक वर्माको जन्म दिया और उसे आजादीके 
दरवाजेपर लाकर छोड़ दिया। वह सत्याग्रही नहीं था तो उससे वया 
हुआ ? वह एक बहादुर लड़ाका था और उसीके फलस्वरूप आज वर्मा 
ग्राजाद होने जा रहा है। एक सशस्त्र गरिरोहने उनको और उनके चार 
ग्रन्य साथियोंकों कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी बात नहीं हे। हम चाहे 
उनसे फितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंजकी बात है। अगर 
ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका कया हाल होगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। में वर्मामें काफी रहा हूं। रंगून शरीर 
मांडले आदि स्थान सब मेरे देखे हुए हैं। वहां बुद्ध-चर्म चलता है। वर्माकी 
लोग अधिकांश वुद्ध-धर्मकों मानते हें। जहां बुद्ध-धर्म प्रचलित है वहां ऐसे 
पून-सच्चर वयों ? इन हत्याग्रोंमें लुटेहपन नहीं, बल्कि उनके पीछे कुछ 
पार्टीवाजी रही है। इस तरहकी लड़ाइयोंने दुनियाका सत्यानाश कर 
दिया है। इस तरहसे तो जो हमारे मृस्ालिफ हैं वे आकर हमारा सून 
करने लगे तो कैसे फाम चलेगा। वर्मा जब आजादीके दरवाजेमें दासिल 
हो गया है तव ऐसा होना बहुत दुःशदायी वात है। हम ऐसे जाहिल क्‍यों 
वन जाते हैं ? 

मुझे आशा है कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा; पर्योक्ति यह ने फेबल 
बर्माह़ें लिए बल्कि सारे एशिया और संसारफे लिए एफ दुःसद पठना 
हुई हैं। हम सब यह प्रार्सना करें कि हे भगवान, वर्माऊे जो लोग हें वे 
हमारी ही तरहसे झाजादीके लिए तड़प रहे हें, उनको त्‌ इस इसमें 
सांत्यना दे झौर मृत व्यक्तियोंठे परिवारोंशों घोफ सहन करनेफी सिति 


टूल 
डर तल गोगोने 7४ फ़््यिा 2 तक दिलोंफो +> अर तवदीदी ।> | 
दें। जिन लोगोंने पून फिया है उनके दिलोंकी भी तवदीली कर । 


बे 
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'डॉन' अ्रखवारके एडीटरने आजके अंकमें मेरे दो सुझाव मान लिए 
है। यह पढ़कर मुझको अच्छा लगा। बे कहते हैं कि हम गांधीको इत- 
मीनान दिलाते हैं कि पाकिस्तानमें हिंदू और मुसलमान सब झापसमें 
दोस्ताना ततौरपर रहेंगे। उन्होंने एक घात और लिखी है। वे कहते हैं कि 
अखबारनवीसोंकी एक कमेटी वना दें । वह कमेटी सांप्रदायिक समाचारोंकी 
जांच करे श्र उसके वाद उसे प्रकाशित करे। मुभको संबोधन करते 
हुए वे कहते हैँ कि तू भी तो अखवारनवीस हूँ। उस कमेटीका श्रध्यक्ष 
वन जा। में उनसे कहना चाहता हूं कि में तो लाचार हूं । मेरे पास 
वक्‍त नहीं है। दूसरे, में इस कामके लायक भी नहीं रह गया हूँ । इसक 
अलावा, में आ्राज यहां और कल वहां, में कैसे उसकी सदारत कर सकता 
हूं ? श्रगर वे दिलसे कुछ करना चाहते हैं तो वें श्र सम्पादकोंसे 
मिलकर कर सकते हैं। 

में अंतमें फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनोंमें 
रहनेवाले श्रल्पसंख्यक यह कह देंगे कि हम वहां वहुत खुश हैं, तब में 
कहूंगा कि अ्रव हमारे पास सच्ची आजादी थ्रा गई है श्रीर हमको उसकी 
खुशियां मनानी चाहिए। 


$ ७४ ६ 
सोमवार २१ जुलाई १६४७ 
(लिखित संदेश) 
पाकिस्ताननिवासी एक भाई लिखते हे---आप लोग पंद्रह श्रगस्तका 
दिन मनानेकी बातें कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि उसे हम हिंदू 
कैसे मनावें ? हम तो सोच रहे हें कि उस रोज हमारे हाल फंसे होंगे 
श्रौर हमें क्या करना होगा ? इस बारेमें कुछ कहोगे ? हमारे लिए तो 


> 


वह दिन मुसीबतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगरिज 
नहीं । यहांके मूस्लिम श्राजसे ही हमें डरा रहे हे। क्या जाने हिंदुस्तानके 
मुस्लिम तग्मा समझते होंगे ? बया वे भी मयभीत नहीं होंगे । हम लोगोंको 
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यहांतक डर लग रहा है कि बड़े पैमानेपर लोगोंकों मुस्लिम बनानेका 
यत्तन किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब अपने-प्राप करें। 
यह संन्‍्यासीके लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं ।' 

जिना साहब अब तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन रहे हैं 
उन्होंने कहा है कि हरेक गंर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही वरताव होगा जैसा 
मुस्लिमके प्रति। मेरी सलाह यह हे कि हम उनके लफ़्जोंपर भरोसा 
रखें और मानें कि वहां गेर-मुस्लिमोंके प्रति कुछ भी बुरा वरताव नहीं 
होगा और न मुसलमानोंके प्रति हिंदुस्तानमें। मेरा खयाल तो ऐसा भी 
हैं कि अब जब दो राज होते हैं तो हिदुस्तानको पाकिस्तानसे जवाब 
मांगना होगा। 

में इतना जरूर मानता हूं कि १५ अगस्त किसी: तरह उत्सव मनानेका 
दिन नहीं है, वह दिन प्रार्थनाका और अंतविचारफा हैं। लेकिन अगर 
दोनों समझ जाएं तो दोनोंको आजसे दोस्त बननेकी तजबीज करनी 
सचाहिए। या तो १५ अगस्तकों सब भाई-भाई मिलकर सुझी मनायें या 
विलकूल नहीं। आजादीकी खुशी मनानेका दिन ही तब हो सकता हे 
जब हम सच्चे दिलसे दोस्त बनें। लेकिन यह तो मेरा थिचार है प्रौर 
इस विचारमें मुझे कोई साथ देनेवाला नहीं हैं। 

फिर वह भाई पूछते है कि कप्टके मारे श्रगर सच था बहुत लोग 
पापिस्तानसे निकल जाएं तो उनको हिंदुस्तानमें झ्राश्रय मिलेगा या नहीं ? 
में तो मानता हूं फि ऐसे लोगोंको जरूर आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन 
धनिक लोग भ्रगर पुराने ठंगसे रहना चाहें तो मुसीबत होगी। ऐसे लोगोंकों 
जगह मिलनी चाहिए और कामके बदले दाम भी । मेरी उम्मीद तो यह 
रहेगी कि फोई गेर-मुस्लिम डरफे मारे पाफिस्तानफ्ा अपना वतन नहीं 
छोड़ेगा, और न हिंदुस्तानका कोई मुस्लिम दिदुस्तानफा अपना वतन 
छोड़ेगा। 

यह भाई यह भी पूछते है कि जो जमीन वे मझान पराहिस्तानमें 
छटेंगे उनका क्या होगा ? 

मेने तो कया हैं कि जमीन ये सकानडा वाजार-दाम पराडिस्तानी 
सर्गरफ़ों देना चाहिए। रियाज तो यह नी है हि ऐसे फामोंसें दूसरों 
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सरकार दखल भी ढठेती हैँ । यहां तो हिंदुस्तानकी सरकार होगी । लेकिन 
में क्यों मानूं कि मामला वहांतक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज 
होगा कि ऐसे लोगोंको अपनी जमीन व मकानका वाजार-दाम दे। 

वही भाई फिर पूछते हैं कि आप तो अपनेको व्यावहारिक आादके- 
वादी मानते हे । आजकल जो चल रहा हैं सो तो वहशियाना काम है। 
ग्राततायीके प्रति अहिसा चल सकती है क्‍या ? यदि हां तो कंसे ? 

मेरी कोशिंग तो रहती है कि में अपने आदर्शको इस तरह चलाऊं 
कि वह काममें झा सके, चाहे भले ही में हमेशा सफल न बनूं। आत- 
तायी किसे कहें ? मन्‌ महाराजने जिनको आततायी माना है उन सबका 
वध आज नही होता हैं | झ्राज तो वध-मात्रका प्रतिवंध करनेकी चेप्टा 
होती हैं । फिर सुधारक लोग यहांतक जाते हैँ कि दंड-नीति हटठनी 
चाहिए । आततायी भी बीमार माने जाय॑ श्रीर जैसे वीमारोंका इलाज 
होता है बैसे इन आततायियोंके लिए भी श्रस्पताल बनाये जायं । कहनेका 
मतलब इतना ही हे कि थास्त्रके नामसे जो चलता है सवको शास्त्र न 
माना जाय झौर झारत्र वही माना जाव जिसमें कम-वेश हमेशा होता 
रहे । युग-युगमें नीति बदलती रहती है । जिसमे फर्क नहीं हो सकते, 
ऐसे कानून बहुत कम होते है । और श्राततायीको दंड देनेका काम हरेकका 
कभी नही होता है । यह काम पंचायतका या हकूमतका होता है । हकूमत 
कानून बनाती है और उसके मुताबिक इंसाफ करनेके लिए भ्रदालत बनती 
है । ऐसा न हो तो हम सबके आततायी वननेका हर होता है। वर्मामे 
जो भयानक खून हुए वे भयानक थे; लेकिन अब हम समझे कि थे 
सियासी थे । मुझे यकीन हें कि जिनका उन्होंने सून किया वे उनके हिसावसे 
आततायी थे। हमारे आतंकवा दियोंने मेरा कहा नही माना था। ऐसा उन्होंने 
सच्चे दिलसे मुझको कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे श्राततासी 
थे। अपनेको उन्होंने कभी श्राततायी नहीं माना था । उसी कारण में 
पहहुँगा फि जो श्रादमी अपने हाथोंमें कानून लेता है वह गुनहगार बनता 
है। बढ़ लोगींकी हिसा करता है। अहिसासे अगर छठ हो सकती है तो 
बह सिर्फ लोगोंगी बनाई हुई पंचायतसे । आज जो जगतमें हो रहा है 
बह अत्याचार है, आततायीसन ह । 
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भाइयों और बहनो, 

आज मेरे पास एक खल थ्ाया है। इस प्रकारछी जो चीजें 
मेरे पास आती हैं उनका खुलासा में यहां कर देता है। खतमें लिखा 
है-ग्राजकल ग्राप लार्ड माउंटबरेटसकों बहुत बढ़ा रहे हें। वे कोई 
गलती ही नहीं छर सकते, ऐसा शआ्लाप वाह रहे है। लेकिन आपको याद 
होगा कि आ्रापने दूसरी राउंड टेबुल कास्फेंसमें चीस-चीसकार बढ़ कहा 
था कह जब हिदुस्तानकों ग्राजादी मिल जाबगी तब वाइसराब साहवका 
जो घर है उसमें हरिजन वालक रहेंगे या वहां अस्पताल खोला जायगा। 
गज आपका इस तरहसे लाई माउंट्वेटनकों चढ्ाना उस चीजसे मेल 

नहीं साता ।” 

में कभी किसीको नहीं चढ़ाता। न तो मुझे उनसे कुछ चाहिए प्रीर 
न उनको मुभसे। म्‌कको तो खिताव भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए है ही क्या ? मुझपर इलजाम तो यह लगाया 
जाता है कि में अपने आदमियोंको केवल डांदता ही रहता हैं और उनकी 
कभी तारीफ नहीं करता । जहांतक लाई माउंटवेटनका संबंध है, अभी 
तो उसी घरमे--घर तो क्या एक किला कहना साहिए--उनझो रहना 
भाहिए। झगर में उनको बाहर घसीट सझ तो में उनको घपने पास ही 


ल्न्ज+ गर उनफ के अयाज ३ राजा " से मिलना बैक हर हे अनाएड़ जी गला तय नई 
रयूं। मगर उनको वहां राजाओंसे मिलना है झ्लौर भूलफालकी गजतियोंफो 
न्ड्जफ इरूच्त करना न पंना गंल लिये मे ल्प् पप्परियाम न्द्पु सापने ने 2प वपटलक->नीक 
उन्ह इस्स्त करना हू । उछबव बलातियान जा एुपफ्सान: डी साल ह उसका 


उन्तें मिटाना है। गबर्नर-जनरग भी तो उनको इसीलिए बनाया गया 
उनह मिदाना एै। बंबन रूझ-चचरस भा ता इनका इसालए बनाया गये 
2 फ़्ि सेट वाल तेजीनसे पउिम वागन नवीन बडे ब्ज्रातल+ चअपक पद दे ्िलसल का बम्टणट००-न्पन्जण 
६ कि वह बहुत तजास फाम वन वाल €ू। उनऊा यहू पर दनझा मतलद 


55 हज +- का 
उनयी सुशामद झरना नट्टीं हैं। भौर फिर फ्या जवाहरलालजी शरद 
सरदार न क्न्सि पा] शहर करनेवाले प्र इसमें '्यट मजे कि न शलत 
रदार पटेल किसीदी सुशामद करनेवाले थे ? इसमें मक्के कोई गलती 
बज हे दिखाई $ सजी: झंगर पट बंदमाण चल पा ते उंसफा नर्त द्जां च्ट्ज्ल्ल्ट र 
नहा इिसाद रइता। ऋगर पटू बदमाश हा छू ता उसका नताजा उनका 


मिलमेयाला है। मेरे ६० योदा घनभय तो यही दताता है कि जो नी 
लत याला हू। सर ६० यघादा घननव ता यट्ा दताता ४ कफ जा दिला 


साप धोसा फरता है, पढ़ झिसीजा छठ नहीं घिगाह सफ्ला । पड फोधाण 
साप घाया करता हूं, उंट्‌ स्‍छसाओजा हूट नह दिया सहला । बह झपत 


ही 
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अपना ही बुरा करता है। मगर अ्रभी में नहीं जानता कि लार्ड 
माउंटवेटन साहव उसी किलेमें रहेंगे या कहीं और, या वहां अम्पताल 
बनेगा । उस वारेमें तो जवाहरलालजी और सरदारकों ही मालूम 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। 

एक दूसरे भाई लिखते हैँ कि लश्करका जो विभाजन हो रहा है 
और उसमें जो ब्रिटिश अफसर रखे जायंगे उससे क्या तुम सहमत हो ? 
इस भाईको पहले तो मुझसे यही पूछना चाहिए कि जो लश्कर रहनेवाला 
है, क्या उससे में सहमत हूं। लद्करकों रखनेमें, चाहे वह कैसा और 
कितना ही क्यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दुःखकी 
वात तो यह हैं कि आज हम पुराने-जैसे नहीं रह गए। पुराना जमाना 
बदलकर ग्रव नया शुरू हो गया। मेने तो यह माना था कि हमारे लोग 
सब अहिंसक हैं। सबसे मेरा मतलब है एक बड़े पैमानेपर । 

परंतू श्रव ३२ वर्षके बाद मेरी आंखें खुली हे। में देखता हूं कि 
अचतक जो चलती थी वह अहिसा नहीं थी, बल्कि मंद-विरोध था । 
मंद-विरोध वह करता है जिसके हाथमें हथियार नहीं होता । हम लाचारी- 
से अहिसक बने हुए थे, मगर हमारे दिलोंमें तो हिंसा भरी हुई थी। भ्रव 
जब अंग्रेज यहांसे हट रहे हें तो हम उस हिंसाकों आपसमें लड़कर खर्च 
कर रहें हैें। में तो केवल इतना ही जानता हूं कि मेरे दिलमें कभी हिंसा 
नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं उनका में क्या करूं। वे कहते हे कि 
अंग्रेजोंके बकलत हमने अहिसा रसी। हम श्रव भी श्रहिसा रखें, यह तू 
किस तरहसे कहता है ? इसमें, दोप मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो 
शिक्षण था बह दोपषपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुझरों पूछें तो में 
प्राज भी सी कहूँगा कि लघ्कद रसनेमें में घरीक नहीं हूं। क्या हिंद 
स्तानमें प्रारिर फोजी-राज्य होसा हूँ ? बंगाल, पंजाब, विहार जहा 
लिए लश्मर चाहिए तो बढ़ीं मुसलमानोंको। ऐसे ब्रहाल #& हम श्राज । 
इसलिए लघ्फरका विस सरझसे बटबारा होता है या नही होता इसका 
मुझे कुछ पता सही दिस चीजमें मेदी दितचस्सी ही नदी उसमें में क्यों 


«» अपना बल सच काम £ 


२3 जितने सिलचर 
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आ्राज चार बहनें मुझको इस वातक लिए मुवारकबाद देने आई थीं 
कि तिरंगा भंडा जिसमें चलका चक्र मौजूद है, अव सारे भारतका राष्ट्रीय 
अंडा वत गया हूँ। में तो उसमें अपने लिए कोई मुवारकवादी नहीं देखता 
हूँं। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र है। यदि 
बह चक्र चर्खेका ही हैं तो, तव तो खेर हूँ और अगर नहीं हैं तो भी 
मे; उसकी वया पड़ी है। अगर उन्होंने चुर्खेको फेंक दिया तो फेंक 
मेरे दिलमें और मेरे हाथोंमे तो वह रहेगा ही । 
एक भाईने बताया कि चर्खा उसमें है और दूसर कहत हूँ कि चर्खा 
तो शब खत्म हुआ और तेरे जिंदा रहते हुए ही वह खत्म हो गया । 
में नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हूं कि अगर चर्खा भंडेम लगा भी दिया जाता और वह लोगोंके दिलोंमें 
नहीं है तो मेरी दृष्टिसे डा आ्रौर चर्खा दोनों जलाने लायक हैँ। परतु 
ग्रगर चर्खा भंडेमें नहीं हैं और लोगोंके दिलोंमें हे तो मु भडम ्चर्खा 
न लगानेकी कोई चिता नह हीं है। में तो यह चाहता हूं कि सारे देशका 
एक भंडा हो और हम सब उसको सलामी दें। मुझको यह सुनकर 
छा लगा कि आज विधान-परिपद्म चौधरी खलीकुज्जमा और 
मोहम्मद सादुल्‍ला दोनोंने इस अंडेको सलामी दी और यह भी कहा कि 
यूनियनका जो भंडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। भ्गर दिलसे 
ने ऐसा किया है तो यह अ्रच्छा लक्षण है। 
लेकिन सिलहटसे जो तार आाया हूँ वह वहुत खतरनाक हैं। वहां 
जनमत-संग्रह तो हो गया मगर न्ास अभीतक चल रहा है। क्या वहांक 
मुसलमान अपना मिजाज खो बैठे हैं? वहां जो राष्ट्रीय मुसलमान ह 
उनको हलाक किया जा रहा हैं। तारम लिखा है कि यहांसे किसीको 
देसनेके लिए तो भेज दो। में किसको भेज सकता हू। था तो कृपलानी- 
जी भेजें वा जवाहरलालजी भेज सकते हूं। मे चाहता हू कि मे यहांसे 


पभव नोग्रासाली चला जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक ही हं। 
भगर केसे जाऊं, 


| सकता । 
मानता हैँ कि पत्रमें जो लिसा है उसमें एक झब्द भी 


में तो यहां कैद पड़ा हुूं। में उल्लंघत करक जा भ 


ऊठ नर्द 
7 त्त्‌ ठ्‌ 
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है। उसमें भेजनेवालोंने अपने दस्तखत भी दिए हैं। यह भी बताया 
गया हैं कि ज॑ंनमतके वाद एक हरिजन बस्तीको भी मुसलमानोंने जला 
दिया। यह बड़े शर्मकी वात हैं। एक तरफ तो हम देखते हैँ कि खलीक 
साहव और सादुल्‍ला यूनियनके भंडेकी सलामी करते हें और दूसरी तरफ 
पाकिस्तानमें ये घटनाएं हो रही हैं। 

करांचीसे एक और खत आया है जिसमें एक घनिक श्रादमी लिखते 
हैं कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया हैं। वह 
लिखते हैं कि श्रव में रहूंगा कहां ? में तो जिना साहब या वहांके और 
लोगोंसे कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता हैँ तो बड़े आश्चर्यकी वात है। 

ऐसे मौकेपर तो हमें खुशियां मनानेके वजाय यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हे ईश्वर, हमको इस भंभटमेंसे छुड़ा दे और आजादीमें जो 
मिठास होती है उसको चखनेका मौका दे। उस आजादीका, जिसका, 
हम अवतक ख्वाव लेते रहे है, हमें स्वाद तो लेने दिया जाय ? वास्तवमें 
यह प्रार्थना करनेका ही मौका है। 


$ ७9७9 ४ 
२३ जुलाई १६४७ 
भाइयो और बहनो, 

(आज प्रार्थना-सभामें किसी व्यक्तिने गांधीजीको लिखकर यह पूछा 
कि क्या आपने ईइ्वरसे साक्षात्कार कर लिया ? इसका उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा--) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हैँ कि किसीके इतना कह 
देनेपर ही कि वह आदमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हेँ। हमारे 
देशमें महात्मा बनना तो आसान बात हो गई है। मैंने तो साक्षात्कार 
किया नहीं है; अगर कर लेता तो आपके सामने बोलनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । मेने तो ऐसी गलती की कि अ्रवतक जो चीज चलती रही 
उसे अहिसा समभता रहा। जब ईव्वरको किसीसे काम लेना होता है 
तो' वह उसको मूर्ख बना देता हैँ । में अभीतक अंधा वना रहा। हमारे 
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दिलोंमें हिंसा भरी हुई थी और उसीका आज यह नतीजा हैँ कि हम 
आपसमें लड़े और लड़ें भी बहुत वहशियाना तौरसे । 
आज जो भजन गाया गया है--साथो मनका मान त्यागो---उसका 
मतलब हैं कि यदि मनृष्य काम और कोधको छोड़ दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता है। उसके मानत्ती रामराज्य भी हें । मगर वह रामराज्य 
ऐसा नहीं जैसा कि श्राज हमें मिल रहा है । आज तो हम रामराज्यसे 
करोड़ों मील दूर पड़े हैं । केवल अंग्रेजोंके चले जानेसे ही रामराज्य नहीं 
मिल जाता । आज तो रामराज्यकी मेरे नजदीक कोई निश्यानी 
नहीं है । 
आज तो में नमकके वारेमें कहना चाहता था । कुछ लोग कहते हे 

कि कभी तो तमने नमकके लिए डांडी कंचतक किया था और झाज 
नमक नहीं मिलता और अगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देना 

पड़ता है । मृझेको यह सव सुनकर अपना सिर भकाना पड़ता हैं। लोग 
कहते हैं कि नमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 

हीं चलता । नमकपर कोई राशन तो नहीं हैं, मगर चोर-बाजार तो 
है । व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हें कि वे नमकपर भी नफा निकालते 
है । मगर हम लोग भी आलसी वन गए हैं । देहातोंमें वहुत-सी जमहें 
ऐसी है जहां लोग मुफ्तके वरावर नमक पैदा कर सकते हैं। इस वबातकी 
छूठ तो उस वक्‍त भी मिल गईं थी जब कि मेरा लार्ड इरविनसे समभोता 
हुआ था। अगर हम झलसी न बनें तो नमक अच्छा मिले और सस्ता 
भी । झ्ाज जो नमक वाजा रमें मिलता है वह कितना गंदा होता है । इसका 
कारण यही हैँ कि लोग मेहनत नहीं करते । जेलमें मुझे मेरे हिस्सेका 
जो नमक मिलता था उसको भी में स्वयं साफ कर लेता था। हम झाज 
इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोगोंको सस्ते भाषपर नमक भी खझानेझे 
लिए नहीं दे सकते । जहां गरीबोंकों नमक भी सानेफो नहीं मिलेगा, 
हम रामराज्य कैसे मान लेंगे । नमकझछी केवल मनष्योंत्रे सिए ही नहीं 
पुझ्मोंफे लिए भी जरूरत होती हैं। डर तो इस वातझा नी हैं कि चंहि 
इेदुस्तानफे दो हिस्से हो गए हैं और दोनोंशो पैसेडी जदूरत होगी इस- 
सिए ये ममकपर झर ने बड़ा दें। सगर 

श्घ 


ध> 


दया थे इस कारर पागल बस 


प्री 
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जायंगे कि लोगोंको नमक भी खानेको नहीं देंगे ? श्रगर ऐसा हुआ तो 
निश्चय ही हमें यह भ्राजादी बहुत महंगी पड़ेगी । 


$ छथ ४ 
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भाइयो और बहनो, 

में कई बार पहले भी इस वातकी ओर ध्यान दिला चुका हूं कि 
जब हम प्रार्थना करने जाते हैँ या कोई श्रन्य पवित्र कार्य करने बैठते 
है तब हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट 
और दराब पीते हैं, मगर गिरजा-घरमें मेने कभी किसी ईसाईको शराब 
या बीड़ी पीते हुए नहीं देखा । मस्जिदों और गुरुद्वारोंमें भी यही नियम 
चलता है। फिर इस स्थानको तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो 
चाहें मान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थवामें सब मजहबोंसे चुन-चुनकर 
चीजें ली हुई हें। आप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे श्रच्छा हो; मगर 
मेरे कहनेसे आप छोड़नेवाले नहीं हैं, यह में जानता हूं। तो भी, जिनको 
बीड़ी पीना है वे अलग जाकर पी लें। इसके अलावा कुछ लोग प्रार्थनाके 
बीचमें ही उठकर चल देते हें। शायद उनको रस नहीं आता. होगा। 
मगर रस नही आता तो क्‍या हुआ, हमारा मतलब तो ईइवरका नाम 
लेनेसे हैँ। प्राथनाका यह नियम है कि जबतक खत्म न हो और खत्म 
तब होती है जब में करता हूं, तवतक कोई आदमी बीचमें उठकर न 
जाय॑। 

चर्खा-संघके पास दो लाख रुपयेकी कीमतके पुराने ढंगके तिरंगे 
भंडे बने पड़े हें। 'चर्खा-संघ बहुत गरीब लोगोंकी संस्था है। उसका में 
सदर हुं। उसमें जो लोग नौकरी करते हें उनको भी बहुत कम पैसा 
मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेकी कीमतके भंडे 
उनके पास पड़े हें उनका क्या होगा ? नए और पुराने भंडेमें कोई अंतर 
नहीं है, केवल पुरानेको नई खूबसूरती दे दी है । पहलेमें चर्खा था, जब कि 
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इसमें च्ेका चक्र तो है, मगर माल और तकआ नहीं हेँ। नया 'फंडा 
बन जाने से परानेकी कीमत किसी तरहसे कम नहीं हो जाती । जिस तरहसे 
एक बादशाह तो मर जाता है, मगर वादशाहत कभी नहीं मरती । बह 
हमेशा बनी रहती है। एक सिक्का पलठता हैं तो दूसरा सिक्का था 
जाता है। मगर दूसरा सितका आनेसे पहलेके सिवक्रेफी कीमतमें फर्क 
नहीं पड़ता । महारानी विवटोरियानें शासनमें रूपया कुछ और तरहका 
था, जाजं पंचमके समयमें छूछ और तथा अव कुछ और फ़िस्मका है 
मगर रुपयेंकी कीमत वही सोलह गाने बनी रही। ग्रतः दोनों केडोकी 
कीमत तवतक एक ही रहेगी जबतक कि गांघीन-ओआश्रमर्मे एस भे 
पुराना तिरंगा भंडा वाकी बचा रहेगा। ग्रतः जिन लोगोंके पास पुराने 
अंडे हैं वे उनको फाड़ न डालें और गांवी-ग्राश्षमसे भी उसी ऋंडेको 
खरीदें ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नप्ट न हों। मगर आगेसे चसा- 
संघ दए सिक्केफे झंडे ही बनाएगा । 
आज मेरे पास दो सवाल झा गए हैं। एक भाई लिखते है कि 
१५० प्रगस्तक याद कांग्रेसका कया होगा और उसहा प्रोग्राम क्या रहेगा ? 
यह भी लिखते हें कि ग्रवतक वांग्रेसमें आदमी यह शपथ लेकर 
शामिल होता था कि वह सत्य और ग्रहिसाके द्वारा हिदुस्तानकी आजादी 
प्राप्त करेगा, मगर भव जब कि आजादी मिल गई तब उसके बाद क्या 
गेगा ? 
फांग्रेसका य्या प्रोयास रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सहती #ई। 
सगर कांग्रेसफे एक खसादिमके नाते में तो इतना झानता हे कि अ्रबतझ 
तो हमारा काम हहमतता सामना करता था। उम्र हकमलओे बागी बने 
घोर उसे हमसे इंठाया। हमने वादरने तो सत्य शौर प्रदिसाफ़ों बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिसा भरी हुई थो। इसने डॉगी दइनझूर 


काम किया। उसीका फल इस गाज ग्रापसफी खड़ाएफे झुपसे भोग रहें 
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सदानक रफ्तपातत्ा सामना फरना हागा। हब ता प्रिदस्तान इतना 
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आाइत नें हर इसजे ग्रमाया फेयल सिर्पाई: 
जाद्त नएय था मझत्र इसक पइतलादा पड़ झवस सियां टोल बला भा। 
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उसमें सिर्फ अंग्रेजोंको ही हमने काटा था। मगर अंतमें अंग्रेजी लद्करने 
बलवाइयोंका सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी। लेकिन ईश्वर न 
करे कि आज हमारे दिलोंमें जो लड़ाई भरी है वह उस हृदतक चली 
जाय। अतः केवल सत्य और अहिसाकी दृष्टिसे ही नहीं, वल्कि हिंदुस्तानके 
हितकी दृष्टिसे, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए और अनेक कष्ट भेले, 
में यह सलाह दूंगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल 
तुम हिंदुस्तानकी आजादीको खोश्रोगे, वल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। 
अंग्रेज, रूस, अमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गुलाम 
बना लेगा। क्‍या आप यह देखनेवाले हें कि १५ अगस्तकों हिंदू और 
मुसलमान आपसमें लड़ें और सिख उनके बीचमें फंसकर मर जाय ? 
इससे तो मृझे यह पसंद होगा कि एक भूकंप आ जाय और उसमें हम 
सब दवकर मर जाय॑ं। श्रतः कांग्रेस चूंकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जातियोंको 
संतुष्ट करे। में यह नहीं कहता कि आप मुसलमानोंकी खुशामद करें या 
खुद बुजदिल बन जायं। बुजदिली तो में कभी किसीको सिखाता ही नहीं 
हूं। हम बहादुरीके साथ सबको शांत करें, यही कांग्रेसका मुख्य प्रोग्राम 
होना चाहिए। 

यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलबका दो बार सदर रहा हूं, मगर 
फिर भी मेरा यह दावा हूँ कि हिंदुस्तानकी राष्ट्र-भाषा हिंदी और देव- 
नागरी लिपि नहीं हो सकती। आज हमारे बहुतसे कार्यकर्ता यह कहते 
हैँ कि गांधी तो सब ऐसी-वैसी बातें करता है। वह तो हमेशा मुसलमानों - 
की खुशामदमें ही लगा रहता है। मगर जिना साहबने भी दो नेशनकी 
बात कहते समय मुझपर उर्दू भाषाको मिटानेका इल्जाम लगाया था। 
आज तो में दोनों भाषाश्रोंका दुश्मन बना हुआ हूं। मगर में दोनोंका 
दोस्त रहना चाहता हूं। ईश्वरके सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि 
अगर हिंदुस्तानका कोई सच्चा खैरख्वाह था तो वह गांधी ही था। 
आज में काफी हिंदू आपको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते 
हैं और न देवनागरी लिपिमें लिख सकते हैँ। श्रगर यहां हिंदू, मुसलमान 
ईसाई, पारसी और सिख सबको रहना है तो हिंदी और उर्दूके संगमसे 
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जो भाषा बनी है उसीको राष्ट्रभापाक्रे झूपमें अपनाना होगा। जो शब्द 
ग्रप सव लोग बोलते है उनसे एक बलंद भाषा वन सकती हैं इसमें 
मुभे कोई संदेह नहीं हे । 

यहां इंडोनेशियाक नेता शहरियार आए है हेझूजी और जिना 
साहवसे मिलेंगे। छिदुस्तान तो उनको नेतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फोजी मददसे अ्रधिक प्रभावशाली होगी । 

एक अंग्रेजका खत आया हैं कि चूंकि अ्रव हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो 
गए, इसलिए अ्रव उसका दर्जा संसारके बड़े राष्ट्रोंमे नहीं हो सकेगा। 
में इस वातकों नहीं मान सकता, वच्म्तें कि दोनों टकड़े दोस्त या भाई- 
भाई बनकर रहें। 
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भाईयों और वहनो, 

ग्राज राजेंदवाबूने मुझभको बताया कि उनको पास करीब ५३ 
हजार पोस्ठफाई, २५-३० हजार प्र और कई हजार तार आए 
हैं. जिनमें गो-हत्या बाझानून बंद करनेके छिए कहा गया ह# । इस वारेमें 
मेने गापसे पहले भी कहा था। झआरिर इतने सते और तार यर्यों 
आते हैं ? इनका कोई झसर तो हम्मा नहीं हैं। एफ तार झौर गाया 

जिसमें बताया गया हैं कि एफ भादईने तो इसऊे लिए फाझा भी 
शरे कर दिया है। हिंदुस्तानमें गो-दृत्या रोहनेडा कोई कफानन बने 
नहीं सझता। हिंदुओंकीं गायझा बच करनेशोीं मनाही है, इसमें मुझे 
कोई शह नहीं। मेरा गो-्सेयाका वत बहुत पहलेसे लिया हुम्मा है, मगर 
जो मेरा धर्म है वही दिदुस्तानमें रदनेवाले सब लोगोंशा भी दो, यह 


मी ्स + जय लक 
फैसे हो साहता हैं ? इसफा मतलब तो जो लोग रिंद मी हैं उनमे 

जद कन्ण्न्द कि अऋरना ्न्प। शिएर -क०मम्पक, जी 
साथ जसदरदरत्ा। +9,3 8: २४ गा। हर्म चउब्यागझार प्र टृ ने दाए 4 हे झा 
जयवईल्तीसे फोर घर्म नहों चलाना चाहिए। हम परार्मनासोें उमेशा 
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कुरानकी आयत पढ़ते हैं, परंतु यदि यही चीज मुझसे कोई जदबर्दस्तीसे 
कहलवाना चाहे तो में कैसे कहूंगा ? जो आदमी अपने-आप गोकुशी नहीं 
रोकना चाहता उसके साथ में कैसे जवर्दस्ती करूं कि वह ऐसा करे? 
भारतीय यूतियनमें श्रकेले हिंदू तो हें नहीं। यहां तो मुसलमान, 
पारसी और ईसाई आदि सभी लोग रहते हैं। हिदुओ्लंका यह कहना 
कि अ्रव हिंदुस्तान हिंदुओंकी भूमि वन गई हैँ, विल्कूल गलत हें। 
जो लोग यहां रहते हें उन सबका इस भूमिपर अधिकार है। अगर 
हम यहां गो-ह॒त्या रोक देते हैं और पाकिस्तानमें इसका उलठा होता 
है तो क्‍या स्थिति रहेंगी? मान लीजिए कि वे यह कहें कि तुम 
मंदिरमें नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पत्थरोंकी पूजा करते हो, जो 
दरियतके अनुसार वर्जित है। में पत्थरमें भी ईश्वर मानता हूं तो उसमें 
दूसरोंका क्‍या दोष करता हूं! अत: अगर वे मुझे वहां जानेसे रोकेंगे 
तब भी में वहां जाऊंगा। इस तरह में ईश्वरका भक्त बन जाता हुं। 
इसलिए में तो यह कहूंगा कि तार और पत्र भेजनेका सिलसिला 
बंद होना चाहिए। इतना पैसा इनपर बेकार फेंक देना मुनासिब नहीं है । 
आखिर हम ऐसा सोचनेका घमंड क्‍यों करते हैं कि दो पैसेका पोस्टकार्ड 
भेजनेमें कौन-सी कमी झा जाती हूँ । में तो आपकी मार्फंत सारे हिंदुस्तान- 
को यह सुनाना चाहता हूं कि वे सब तार और पत्र भेजना छोड़ दें। 
इसके अलावा जो बड़े-बड़े हिंद हें, ब्रें खुद गोक॒ुशी करते हैँ। वे 
अपने हाथसे तो गायकों काट नहीं सकते, परंतु आस्ट्रेलिया तथा 
भ्रन्य देशोंको 'यहांसे जो गायें जाती हें उन्हें कौन भेजता है? वे वहां 
मारी जाती हें और उनके चमड़ेकी जूती वनकर यहां आती हैं, 
जिन्हें हम पहनते हें। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हु । 
वह अपने बच्चेको गो-मांसका शोरबा पिलाते थे। मेरे पूछनेपर 
उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर उसे इस्तेमाल करनेमें कोई 
पाप नहीं है। अतः धर्म असलमें क्या चीज है यह तो लोग समभते 
नहीं हें और पीछे गो-हत्या वाकानून बंद करनेकी बात करते हैं। 
देहातोंमें हिंदू लोग वैलोंपर इतना बोक लादते हें कि वे मुश्किलसे 
चल पाते हें। क्या यह गो-हत्या नहीं है, चाहे शनै-शनेः ही क्‍यों न 
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हो? अतः में तो यह सलाह दूंगा कि विधान-परिषद्पर इसके लिए 
जीर न डाला जाय । 

जिस जगह वृक्ष अधिक होते हें वे बादलोंसे पानी अपने 
ग्राप वरसा लेते हैँ। पेड़की पत्तियोंमें कुछ ऐसा आकर्षण होता हैं 
कि पानी दूधकी धारकी तरह ऊंपरसे गिरने लग जाता हैं। 
यह प्रकृतिका कानून है। जिस भूमिमें वृक्ष नहीं होते वह मझभूमि 
हो जाती हैँ, वयोंकि पानी तो वहां वरसता नहीं, इसलिए सब रत-दी- 
रेत हो जाता हूँ । अगर वर्षा बंद करनी हो तो वृक्षोंकी काट दीजिए । 
में जोहान्सवर्गमें कई वर्षतक रहा । वहांका जलवायु बहुत ग्रच्छा है । 
वहां जबसे चुक्षारोपण हुमा तबसे वर्षा पड़नी भी शुरू हो गई । 
इरालिए दिल्‍लीके अ्रफसरने वृक्षारोपणफा जो काम उठाया बह 
ब्रहुत अच्छा हैँ । जिन लोगोंके पास खाली जमीने नहीं हें वे मिट्टीके 
गमलोंमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पैदा कर सकते हें । 


०. 


एक भाईने यह प्र॒इन पूछा हैँ कि आज हमपर मुसलमानोंकी 
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तरफसे जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको दृष्टिमें रसते हुए हम 
किस मुसलमानका एऐंतवार करें और किसका नहीं, यूनियनमें 
जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हम फंसा सलूक करें ग्रौर पराकि- 
स्तानमें जो गेर-मुस्लिम हूँ, वे क्या करें ? 

इस वारेमें में पहले भी कई बार कह चुका हुं और श्राज फिर 
कहता हूं कि अ्रव हिंदुस्तानमें सारे घर्मोंडा इम्तहान हो रहा है। 
सिस, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई झादि सब धर्म किस तरहने चनते 
हैँ भौर कैसे हिंदुस्तानफकी वागडोर सम्दालते हें, यह देखना हैं। 
पाकिस्ताव तो चाहें मुसजमानोंका कहो, मगर यूनियन तो संब्रफा 
है अगर शाप यहां वुजदिल न रहकर सचमुच बहादुर बन जाते हें तो 
झापको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ग्रापफ़ो मुसलमानोंक्रे साथ 
फैसा सलूफ़ फरना चाहिए ? मगर ग्राज तो हम सत्र बुजदिल पढ़े हू। 
उसऊ्े लिए मेने तो झपना गुनाह मंजूर फर लिया। हसारा ३० वर्षा 


व्कन्डेढ गलत तरी से -> स्या ">> लिए एफ ली पल कन्‍क्‍णओ हे 
शिक्षण उयों गलत तरोएसे उच्चा, यह मेरे लिए एड एठिनल प्रभन हो 


धर 


गया है। मेने पैसे यह मान लिया हि सारिनसा घबदियोंशा 7सियार 
गया हूँ। मेने हसे यह सास लिया ह्वि घहिला चजदिलोंशा हमियार 
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हो सकती हे ? अगर श्रव भी हम सचमुच बहादुर होकर मुसलमानोंके 
साथ प्रेम करें तो मुसलमानोंको भी सोचुना होगा कि वे आपके साथ 
धोखा करके क्या लेंगे। वे भी बदलेमें मोहब्बत ही दिखाएंगे। क्या हम 
यूनियनके करोड़ों मुसलमानोंकों अपना गुलाम बनाकर रख सकते 
हैं? दूसरोंकों गुलाम बनानेवाला खुद गुलाम बन जाता है। अगर 
हम यहां तलवारका बदला तलवारसे, लाठीका बदला लाठोसे और 
लातका बदला लातसे देने लगें तो फिर पाकिस्तानमें उससे भिन्न 
सलूककी आ्राशा रखना फिजूल हैँ। अगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथसे हमने श्राज़ादी ली उसी हाथसे हम उसे खो देंगे। जो सीधा 
और सरल रास्ता है वही हमें ग्रपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि 
पाकिस्तानमें एक भी हिंदू या एक भी ईसाईको कोई छूुनेवाला नहीं है । 
आज पाकिस्तान और भारतकी भावी सरकारोंकी ओरसे जो वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है वह मुझे अच्छा लगा है। मगर में तो उसे प्रत्यक्षमें देखना 
चाहता हूं। इंस वक्‍त तो हम ऐसा क्‍यों मानें कि जो कुछ वे कहते हैं उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेवाला है। होता भी है और हम बुज्जदिल नहीं हैं 
तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जबतक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान- 
कर ही हम बेठ जाय॑ यह तो हमारी वृज़्दिली है। इस तरहसे माननेका 
मतलब होगा लड़ाईका सामान तैयार करना। तव तो हमारे और पाकि- 
स्तानके लश्करोंमें आमने-सामनेकी लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब 
जो दो नेशनकी बात करते थे वह सही साबित होगी। इसलिए में तो 
ईदवरसे यही प्रार्थना करता हूं कि तू हमें उस आपत्तिसे बचा ले। 


$ ८० $ 


२६ जुलाई १६४७ 
भाइयो और वहनो, 


में चाहता तो यही हूं कि एक बैरिस्टरकों जितना पैसा मिलता 
है उतना ही एक भंगीको भी मिले, परंतु यह बात कहनेसें जितनी 


प्रार्यता-प्रवचन र८१२ 


प्रासान हैं, करनेमें उतनी ही मुश्किल है। दूसरे, ये सब वालें हड़ताल 


करनेंसे पूरी नहीं होतीं। वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंते जो वेतन 


५ 


बढ़े हैँ, पहले हमें उन्हें हजम करना चाहिए और फिर वादमें अपने 
पक्षमें लोकमत तैयार करना चाहिए। हड़तालका भी एक शास्त्र 
होता हैं। यों ही हड़ताल कर बेठनेसे कोई लाभ नहीं। 

श्राज तो हिंदुस्तानमें हड़तालोंका एक वातावरण-सा बन गया 
है। जहां लोगोंकी अ्रपती हकमतें हें वहां भी हड़तालें होती हें। जब 
हमारे यहां अंग्रेजी हकमत थी तब, जहांतक मुझे याद हें, इतनी 
हड़तालें नहीं होती थीं। आज कलकत्तासे तार आया है और अखवारोंमें 
भी छपा है कि वहां एकाउंटेंट जनरल आफिसके कर्मचारियोंने कलमवंद 
हड़ताल कर दी है। इस आफिसमें डाक और तारघर झामिल हें जो 
किसी एक आदमीकी खातिर नहीं, वल्कि सब लोगोंकी भलाईके लिए 
चलते हें। यह माना कि उनमें बड़े-बड़े अमलदार भी हैं उिन्हें 
काफी पैसा मिलता है। फिर छोटोंने क्या गुनाह किया कि उन्हें थोड़ा 
पैसा मिले ? आ्ाखिर इतना बड़ा अंतर क्यों रहता है ? अंग्रेजोंने यह 
आदत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी ओर उसे हम जारी 
रख रहे हैँ, परंतु इस तरहसे यदि लोग कलमवंद करके बैठने लगें तो 
हिंदुस्तानका क्या होगा ? हड़तालके जरिए दवाव डालकर यदि कुछ 
पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिए तो उससे क्‍या हुआ ? मगर यह तरीका 
तो गलत है श्रोर इससे हिंदुस्तानका सत्यानाश दहोनेवाला है 

ग्राजकी हद्िदुस्तानकी हालत देखकर मुझे उस मुर्गीफी मिसाल 
याद आती है जो सोनेके अंडे देती थी। मुर्गीवा्ेने सारे झंडे एफ 
साथ निकालनेंके लिए उस मुर्गीको मार डाला। मगर नतीजा यह इहग्रा 
कि सोनेके झंडे भी नहीं निकले और मुर्गी भी मर गई। प्राज़ जो हमारे 
शायमें हृहूमत झाई हे पह उसी फिसममफझी मुर्सी हैं। हम ग्रगर यह 
उम्मीद करें फ्रिं उस मुर्गीसि सब सोनेडे अंडे आज ही निझालइर सा 
जाये तो निश्चय दी उठ मुर्गी तो मरे 


ही, उसके साथ हुस नी 
कक 8 चर 
मरनेयाते है । 


इसफे घलजाया उडताला सो मेने सासप बसा रखा दस 
इसके झजाया झ़ड़तााज्म ता मन सारंथ दझना रुगा 27॥। दक्षिण 


रपरए.., प्रार्थना-प्रवचन 


अफ्रीकामें पहले-पहल हमने इसकी झ्राजमाइश की थी। वहां हिंदुस्तानी 
कूली और मजदूर समझे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कुछ 
मानी रखता था, क्योंकि और तरहसे वहां उनकी बात कोई सुननेवाला 
नहीं था। अतः वह आदमी जो हड़तालका झ्ञास्त्र जानता है, वह 
उन लोगोंसे जो कि आज इधर-उधर *हड़ताल कर रहे हैं, यह 
सूचना देना चाहता है कि जो तरीका उन्होंने अ्रपनाया है उससे वे 
ग्रपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशके दो टुकड़े तो हो गए, मगर 
अब भी अगर हमारे आपसके झगड़े इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही 
जानता है कि हमारा क्या हाल होनेवाला है! अब तो हमारा यह 
धर्म हो गया हैँ कि हम अपना काम करते जाय॑ं, क्योंकि वह हकूमत- 
का काम है । वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंके फलस्वरूप छोटे लोगोंका 
दर्जा काफी ऊंचा हो गया है । श्रगर इस तरहसे हम मांगते ही रहेंगे तव तो 
हिंदुस्तानका दिवाला निकल जायगा | यह ठीक है कि हकूमतके पास 
करोड़ों रुपये आते हैँ, मगर वह सब केवल मुट्ठीभर लोगोंपर तो खर्चे 
नहीं किया जा सकता। उस रुपएका अधिक भाग तो उत्त देहातियोंपर 
खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पैसा आता हैं। 

बंबईमें, हाल हीमें, मजदूरोंकी एक नाममान्नकी हड़ताल 
हो चुकी है। वहांकी सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोंको 
दिया, मगर उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और भपनी ताकत जाहिर 
करनेके लिए उन्होंने एक नाममात्रकी हड़ताल की। उन्हें चाहिए 
तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद 
अपने पक्षमें लोकमत बनाते। इसके बजाय उन्होंने हड़ताल करके 
पैसे बढ़वानेका मार्ग श्रपनाया।। कांग्रेसमें भी आज कितनी ही पार्टियां 
बन गई हे और उनमेंसे ही एक पार्टीका इस हड़तालमें हाथ है, ऐसा 
मुझे बताया गया है। मगर इस नाममात्रकी हड़तालमें तो चाहे वह' 
दो घंटेके लिए ही क्‍यों न हो, एक तरहका घमंड भरा रहता हैँ। 
उससे वह पार्टी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती है कि उसकी 
मजदूरोंमें कितनी चलती है। अन्यथा इस नाममात्रकी हड़तालका वेंया 
उद्देश्य हो सकता था? मुल्कका इस प्रकारकी हड़तालोंसे कोई भला 


ही ] 
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, नहीं हो सकता। इसलिए वहांके मजदूरोंने जो कुछ किया वह 
मुझे अ्नर्थ लगता है। 
दूसरी लड़ाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस आपसकी 
लड़ाईम॑ ही कटकर मर जाना चाहते हैं? बह कोर्ड देशका काम 
नहीं है, कोरा स्वार्थका काम है । एक ओर तो हमें आज़ादी मिली' 
अंग्रेज यहांसे गए और हकमतका का काम हमने चलाना शुरू ही किया 
कि दूसरी ओर हम पंरोंके वठवारेपर ही लड़ाई करने लगे। में तो 
यहांतक मानता हूं कि एक बैरिस्टरकीं जितना पैसा मिलता है उतना 
ही एक मंंगीकी भी मिलना चाहिए। मगर वैरिस्टर तो अधिक छीन सेता 
है श्रौर हम खुझीसे उसे दे देते हें। में भी तो कभी ब्रेरिस्टरी करने 
जगा था, मगर मेने कर्सीपर पट़े रहकर पैसे लूटना एक निकम्मी वात 
समझी और इसलिए भंगी वन गया । मगर ये सब बातें कहनेमें तो 
अच्छी लगती हें, करनेमें मुश्किल होती हें। आसिर हम ऐसे श्रादमी 
कहांसे लाएं जो गवर्मर-जनरल, वैरिस्टर और व्यापारी हो सके 
और साथ-ही-साथ पैसा भी उतना ही लें जितना एक भंगीको मिलता 
हैं। एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगीकों कौन 
इतने पैसे देता है ? श्रतः आज जरूरत इस बातकी है कि मनुप्य 
अपना स्वभाव बदले, मनृप्यमें उदारता पैदा होनी चाहिए। यह नहीं फि 
हम अपनी स्वार्भपूर्तिके लिए सवका गला ऊझाठ दें। वर्मामे जो सून हुए 
हैं, उनसे भी प्रगर हम कोई सबक नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान झौर सारी 
दुनियाका क्‍या हाल होगा ? यह हिसाव ग्राप अपने घर जाकर करें। 


भाहइया बार बना 
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साहवने राजाओ्ोंकों यहां बुला लिया था। श्रवतक तो उनपर ब्रिटिण 
साम्राज्यका छत्र था, परंतु वह तो अब उठ गया। वाइसराय साहबने 
उनको बहुत नम्न शब्दोंमें जो व्याख्यान दिया वह मुझको अच्छा 
लगा। उन्होंने राजाओ्रोंकी सलाह दी कि भारतीय यूनियत और 
पाक्स्तानकें रूपमें जो दो स्वतंत्र राज्य बन्र रहे हें उनको उन दोचोंके 
भीतर आना है । वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो 
चीज मुझे चुभी वह यह कि इतने बड़े व्याख्यानमें रियासतोंकी रैयतका 
कहीं जिक्र नहीं था। ब्रिटिश गवनंमेंटके साथ जो करार था वह त्तो 
राजा लोगोंसे ही था। उसमें रैयत कहीं आती ही नहीं थी। इसलिए जब 
ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता हट गई तब बाकानून वे आज़ाद तो हो जाते हैं 
और ब्रिटिश सलतनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती | मगर राजा 
लोगोंका धर्म और कत्तेव्य भी तो कोई चीज है । अ्रब बंदूकका राज्य 
तो चला गया जिससे किसी रियासतको मजबूर किया जा सकता 
था। मगर ब्रिटिण साम्राज्यके मातहत जो वे स्रक्षित रहते थे वह 
सुरक्षितता तो अब नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी रियासत ले 
लीजिए; में कोचीनको ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र 
भी उसके साथ लगता हूँ। वह अपनी सूरक्षाके लिए सारी दुनियाके 
साथ तो समभोते कर नहीं सकती । ऐसी हालतमें उनको ठीक सलाह 
देना वाइसरायका धर्म था। मगर रैयतका भी श्रगर वे ,झपने 
व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर देते तो मुझको बहुत अच्छा लगता। चूंकि 
में' काठियावाड़ राज्यमें पैदा हुआ था, इसलिए एक रैयत होतनेके 
नाते मुझे उस बारेमें कहनेका हक़ है। अबसे पहले राजा लोग, 
अगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वाइसरायकी इजाजत लेते थे। 
वह उनको अच्छा तो नहीं लगता था। इसलिए अब जहां उनके ऊपरसे 
ब्रिटिश-सु रक्षाका छत्र हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उनपरसे 
हट गया। मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव अ्रव उनपर पड़ता 
है । नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक वनकर रहेंगे तभी 
वे राजा रह सकते हँँ। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनको 
मशविरा करना चाहिए और शासन-प्रबंध्में उनका सहयोग लें। यह 
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ब्रात तो ठीक हैँ कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं । राज्य तो हमारे 
इन नेताओंने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज केंद्रीय सरकारमें 
हैं। वे वाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो बकरी-जैसे वन गए 
'हैं। इसका यह मतलव नहीं है कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमें 
वीस-पच्चीस आदमियोंकोी खड़ा कर दें और उनको प्रजा-संडल 
कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयतीसे करें। 
जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें शामिल होनेका संबंध हें, 
उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा। गुजरात या 
काठियावाड़का कोई राज्य अपनेको वंगालके साथ थोड़े ही कह 
सकता हें? अतः रियासतें भूगोलके दवावसे नहीं निकल सकतीं। 
अंग्रेज जाते समय क्या राजाग्रंको यह नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अब हिदुस्ताव और पाकिस्तानके पास 
चली गई है। निश्चय ही यह बहुत खटकनेवाली बात है और हिंदुस्तान तथा 
पाकिस्तान दोनोंके लिए वह एक पेचीदा प्रश्न वन गया है । में तो यही 
करूंगा कि राजाओंके लिए भी यह इम्तिहानका समय है । वे नामके राजा 
रहें, मगर असलमें प्रजाके सेवक वन जाएं, तब तो हिदुस्तानकी खैर है । 
मेंने जो आज यह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाओं- 
के विरुद्ध वाइस रायने मुझसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हकूमतने, 
जिसमें जवाहरलालजी और राजेंद्रवावू आदि हैं, मुझसे कुछ कहा हो । 
हकीकत तो यह है कि लोग आज इस बातकी तुलना करते हूँ कि 
हिंदुस्तानकी हकूमत क्या करती हैं और पाकिस्तानकी क्‍या ? 
मगर देझ्ली राज्योंकी प्रजापर क्या वीत रही होगी ? वहांकी 
रेयत क्या इस आज़ादीपर खुश होगी ? क्‍या वहांके लोग आज़ादीके 
उत्सवमें झामिल होंगे ? में तो उस दिन उपवास कझंगा और मेरी 
प्रार्थना भी खासतौरसे उस दिन यही होगी कि हे ईशवर ! हिदुस्तान 
आजाद ते, हुआ, परंतु उसे बर्बाद न कर! 
.. देशी राज्य हिंदुस्तानफा एक चौथाई हिस्सा है। क्या वहांकी दस 
करोड़ प्रजा १५ ग्रगस्तको आज़ादीफा उत्सव मना सकेगी? अ्रगर 
राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर वनकर रहेंगे तब 
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तो खैर है। तब वे प्रजासे जो पैसा लेंगे वे प्रजाको ऊपर उठानेके 
लिए ही लेंगे। वे दस गुना करके उसे वापिस दे देंगे, पैसेके रूपमें 
नहीं, बल्कि अपने राज्यमें शिक्षाके लिए स्कूल, रोगियोंके लिए 
अस्पताल, सड़कें तथा वाग्र-वगीचों आद्रिके रूपमें। इसलिए मुझे 
ऐसा लगा कि में आज राजाओंके बारेमें इतना तो कह दूं। वाइस- 
रायके भाषणके बारेमें जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ 
कहा नहीं। मगर दिलमें तो वे भी महसूस करते ही होंगे। दिलमें 
फिर जहर क्‍या रखना था ? यह तो एक तरहका खेल-सा हैं 
जिसमें खेलके सब खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए | जब हमारे 
दिलमें किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ अगस्तका 
दिन दिल खोलकर मना सकेंगे। 


८२; 
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भाइयों और बहनो, 

आ्ाज में कुछ प्रदनोंके जवाब दूंगा। 

प्रशन-- १५ अ्रगस्तके बाद दोनों राज्योंमें दो कांग्रेस होंगी या 
एक ही रहेगी ? या कांग्रेसकी आवश्यकता ही न रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विचारसे उस समय ऐसी संस्थाकी जरूरत और भी 
ज्यादा होगी । वेजक, उसका काम बदल जायगा। यदि कांग्रेस मूर्खतापूर्वक 
दो धर्मोके आधारपर दो राष्ट्रोंका सिद्धांत मंजूर नहीं कर लेती तो सारे 
हिंदुस्तानके लिए केवल एक कांग्रेस रह सकती हूँ। 

हिंदुस्तानके बटवारेसे श्राज उसके समूचेपनका बटवारा नहीं 
होता--नहीं होना चाहिए। दो सार्वभौम राज्योंमें बांट दि में जानेके 
कारण हिंदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मान लिया जाय कि कोई 
एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंके वाहर रहती हूँ तो क्या कांग्रेस 
उन्हें और उनकी जनताको राष्ट्रीय कांग्रेससे निकाल देंगी? क्या 
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उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ओर विशेष श्यान दे 
श्रौर उनकी विशेष परवाह करें ? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उलके 
हुए सवाल उठेंगे। उनमेंसे कुछका हल कठिन भी हो सकता हैँ । 
मगर कांग्रेसके टुकड़े कर देनेके लिए यह कोई कारण न होगा । उससे 
अग्रवतककी अपेक्षा अधिक बड़ी राजनीतिज्ञता, अधिक गहरे विचार 
और अधिक शांत निर्णयको उत्तेजना मिलेंगी। पंगू बता देनेवाली 
कठिवाइयोंपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं करते रहना चाहिए। 
आजतक जो खरावियां हो चुकीं वे काफी हें। 

प्रझन--क्या कांग्रेस भ्रव सांप्रदायिक संस्था वन जायगी? आज 
जोरोंसे मांग की जा रही है कि चूंकि अब मुसलमान अपने आपको 
परदेशी समझते लगे हैं, इसलिए हमें भी अपने संघको हिंदू भारत 
कहकर क्यों नहीं पुकारता चाहिए और उसपर हिदू-धर्मकी श्रमिट 
छाप क्‍यों नहीं लगा देनी चाहिए ? 

उत्तर--इस सवालमें घोर अज्ञान भरा है। कांग्रेस कभी हिंदु-संस्था 
नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा बनावेंगे, हिंदुस्तान और हिंदू-वर्मसे 
दुश्मनी करेंगे । हिंदुस्तान करोड़ोंका मुल्क है। उनकी आवाज़ किसीने 
नहीं सुती । श्रगर कोई दो प्रजाकी बातपर जोर देनेवाले हें तो थे 
शहरोंके झोर-गुल मचानेवाले लोग ही हें। हम उनकी आवाज़कों 
हिंदुस्तानके देहातोंके करोड़ोंकी झ्रावाज़ न समझें। 

तीसरी बात यह है कि हिदुस्तानके मुसलमानोंने नहीं कहा 
है कि थे हिंदुस्तानी नहीं हैं और अंतर्म याद रखा जाय कि हिंद- 
बमंमें कितनी ही कमियां क्‍यों ने हों, हिदु-धर्मसे कभी अलहृदगीका 
दावा नहीं किया। अलग-अलग धर्मोके लोगोंनें मिलकर हिंदुस्तानकों 
एक प्रजा या राष्ट्र बनाया है उन सबका हिंदुस्तानी कहलानेका समान 
हक हूँ। बहुमतकों दूसरोंकों दवानेका हक नहीं हैँ। वहुमतको जोरसे 
या तलवारके जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है। दरअसल 
सचाई ही सच्ची ताकत है। 

प्रशत--तीसरा सवाल हे कि जो मुसलमान नहीं उनका पाकिस्तानके 
ऋंडेफी तरफ क्‍या रुस रहे? 
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उत्तर--पाकिस्तानका भंडा अभी तो लीगका भंडा होगा। अगर 
मुस्लिम लीग श्र इस्लाम एक चीज है तो सारी दुनियाके मुसलमानोंका 
भंडा एक होना चाहिए और जिनकी इस्लामसे दुश्मनी नहीं उन्तको 
उसकी इज्जत करनी चाहिए। में इस्लामका, हिंदू-धर्मका, ईसाई-धर्मका, 
या किसी दूसरे धर्ंका भंडा जानता नहीं हूं। मगर मेंने इस्लामका 
गहरा अभ्यास नहीं किया तो में भूल कर सकता हूं। अगर पाकिस्तानका 
भांंडा, चाहे उसका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें रहनेवाले सब 
लोगोंका झंडा होगा, तो में उसकी सलामी करूंगा और आपको भी 
ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जोंमें उपतिवेश एक दूसरेके दुश्मन 
नहीं बन सकते । में तो बहुत रस और दुःखसे देख रहा हूं कि दक्षिण 
श्रफ़ीकाका उपनिवेश हिंदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्या रुख रखता 
है ? क्‍या दक्षिण अ्रफ्रीकाकें लोग हिंदुस्तानको नफरत कर सकते हें ? 
क्या अफ्रीकाकी यूनियनके गोरे अव भी हिंदुस्तानियोंके साथ रेलके एक 
डिब्ब्रेमें सफर करनेसे इन्कार करेंगे ? 


$ ८३ ; 
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भाइयो और बहनो, 

आराज में बहुत कामकी वातें कह रहा हूं। मुझसे ऐसा कहा जाता है 
कि मूझे काइ्मीर जाना चाहिए। मुझे वहां जानेका शौक नहीं है और 
होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह है । वहां हिमालय 
पहाड़ भी हँ। लेकिन दुनियामें कई और भी खूबसूरत जगह हैं। 
तीर्थ-क्षेत्र भी काफी पड़े हैं। 

एक बार में काश्मीर जाना चाहता था। उस समयके काइ्मीर 
महाराजाने मुझे वुलाया भी था। उस समय सर गोपालस्वामी झायंगर 
वहांके दीवान थे | लेकिन ईश्वर जब मुझको मौका दे तभी तो में जाऊंगा। 

जब पिछली वार पंडित जवाहरलाल काझमीरमें रोक लिए गए 
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तो इसीलिए बागी बना; क्‍योंकि अंग्रेज अपनेको यहांका राजा समझते ' 
थे, जिसे में नहीं मानता था। अब वे सारत छोड़ रहे हेँ। जो हाकिमी 
करने झाया था वह अ्रव नौकर बनना चाहता है। मनसा-वाचा-कमंणा 
वे भव नौकर बनना चाहते हें। वे श्रव इसलिए गवरन र-जनरल नहीं 
बनते, कि राजाने नियुक्त किया हैँ; बल्कि हम--अ्रंतरिम सर- 
कार---उन्हें गवर्नर-जनरल बना रहे हैँ। में तो कहता था कि हरिजनकी 
एक लड़कीको गवनंर-जनरल वना देना चाहिए, लेकिन में यह मानता 
हूं कि अभी इस हालतमें हरिजनकी लड़कीको गवर्न॑र-जनरल नहीं बनाया 
जा सकता, क्योंकि राजाभोंसे बात करनी है, और भी कई बड़े-बड़े 
काम पड़े हें। हां, जब प्रजातंत्र बन जायगा तव ऐसा हो सकता है। में 
कहना चाहता हूं कि अंग्रेजोंके इस काममें फरेबी नहीं दिखाई देती। - 
आज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते हे---यदि रखना है तो उन्हें नौकरी 
दो नहीं तो वे जा रहे हे। १५ अगस्तको काफी अंग्रेज चले जायंगे; 
ऐसी उनकी मंशा हँ---वाचा और कर्मणा तो ऐसा है ही । 

अ्रभीतक वाइसरायकी छत्रछायामें काश्मीरके महाराजा जो 
करना चाहते थे कर सकते थे। अ्रव तो वे रैयतके हैं। सर्वोच्च सत्ता 
लोगोंक हाथमें है। में यह नहीं कहता कि में महाराजा साहबको 
तकलीफ देना चाहता हूं। वहां काम करनेवाले जो पंडित और मुल्ला हैं 
वे मुझे नामसे तो जानते ही हूँ। मेने काश्मीरके लोगोंको काफी पैसा दिया 
है। उनका नकाशीका काम व शाल बनानेका काम अच्छा होता है । 
चर्खा संघने भी श्रच्छा काम वहां किया हूँ । वहांके गरीब लोग मुझे 
पहचानते हें । 

वहांके लोगोंसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके संघमें जाना 
चाहते हैं या भारतीय संघ । वे जैसा चाहें करें। राजा तो कुछ है 
ही नहीं। प्रजा सव कुछ हूँ । राजा तो दो दिन वाद मर जायगा लेकिन 
प्रजा तो रहेंगी ही। कूछ लोगोंने मुझसे कहा कि यह काम में पत्न- 
व्यवहारके जरिये ही क्‍यों न करूं? तो में कहूंगा कि वैसे तो में 
पत्र-व्यवहारके जरिये ही नोआखालीका काम भी कर सकता हूं । 

काब्मीरमें में कोई काम सार्वजनिकरूपसे नहीं करूंगा। में प्रार्थना 
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भी सावंजनिक सभामे नह फरना चाहता, करू वह इसरी बात है । 
सरार्थना तो मेरे एक अंग है। 

अ्व रही बात यह में जो कहता हू कि १५ अगस्तको फाका 
करो और प्रार्थना गै, .यह क्या है? मे उस तो नहीं चाहता 
हैं । लेकिन २ सकी बात यह है कि हमार पास तराक नहीं है, कपडा 
पहा है। आज एक ' बिगड़ जाता है और दुसरे गिकों भार 
डालता हे। लाहीरमें ऐसा जल रहा है कर वाहर तिकले पर 
भार डाले गए सो हम मौज करें और | पाय', ऐसा उत्सव ऐसे 

कस मनाया जाय ? 
ले १६१६ को सारे हिंदुस्तानमें जागृति हो गई थी । 
दिन कोई उत्सव परहसे नहीं मनाया गया। मेने हिंदुओं २ मुसल: 
मानोसे कहा कि > उस दिन फाका रखें, प्रार्थना करें और चस 
चलाएं। दिनोंगे हिंदू शरीर पसलमानोंसे कोड ॥॥ थी, 
इसलिए सोने 4३ ही फ़ाका रखकर उत्सव मनाया। ६ पारोखको 
जितना पड़ा उत्सव उस समय था वैसी तारीख हिंदुस्तानके इतिहासमेः 
आनेवाली नहीं है। श्राज ९ तारीखसे भी: ज्यादा प्रावश्यकता + 
लोग फाका रखें। करोड लोग भूखों मर रहे हं। उत्त समय तिलक- 
स्वराज्य-फडके लिए एक करोड़ रुपये जगा करना मरिकिल वा--वह 
जमाना ही वैसा । हमारे पास पत्ता नहीं 4 | आज तो करो 
रपया हमारे त्रा गया है। ऐसी जिम्मेशस प्रा गई है। दि 

ऐसे समयमें हेम नम्न न बनेंगे तो क्या होगा ? अगर १५ अगस्तको कक 
जा-पीकर मजे पड़ाएगे तो १६ श्रगस्तको राजेंद्वाबू क्या करेगे... कया. 
पलाएंगे ? ) कहंगा कि उत्सव जरूर मनाए, जे फाका 

पजकर, प्रायंना करके और पेर्ला चलाकर पनाएं। है. मातम 
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आज मेरा यहां अ्रवीरका दिन है। कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती। 
अगर आ्राप करेंगे तो श्रच्छा होगा, मगर में तो नहीं रहुंगा। ईश्वरकी 
कृपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मैंने कल कहा था 
कि में वहां दो-तीन दिन रहूंगा। मुझ्के वहां कोई खास काम करना हैं, 
ऐसी वात नहीं है। मुझे वहां किसी सार्वजनिक सभामें हिस्सा नहीं लेना 
है। में तो लोगोंसे मिलने जा रहा हूं। किसी उम्मीदसे नहीं। 
से खाली हाथ भी लौटकर नहीं आनेवाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना 
या न भरना ईइवरके हाथ है। श्राज तो में प्रतिज्ञाके वश होकर जाता 
छूं। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग आऊंगा। वहांसे में 
नोग्राखाली जाऊंगा । 
विहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत झ्ाया हैँ कि वहां 

हिंदू और मुसलमान सब लोग पहले-जैसे भाई-भाईके समान रहने 
लगे हैँ। विहारके मंत्री श्रीअंसारीने भी मुझे बताया है कि श्रव 
कोई भगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग 
रहते थे वैसे ही अ्रव फिर रहने लगे हें। स्पेशल ट्रेनोंस लोग भरा 
रहे हैं। वें विहार-सरकारक खर्से नहीं श्रा रहे हें। विहार-सरकारने 
सो उन्हें नहीं भेजा था। वंगालवाले ले गए थे। उनका काम था कि वे 
उन्हें भेज देते। में तो विहारके हिंदुश्नोंसे कहुंगा कि जो मुसलमान 
आर रहे है उन्हें श्रपणाना चाहिए। अपनेमें पहले-जैसा मिला लेना 
चाहिए। हकूमतपर भरोसा किए बैठे नहीं रहना चाहिए। श्रवतक तो 
हमारे हाथमें सत्ता नहीं थी। अंग्रेजोंका राज था। तब उनपर भरोसा 
करना पड़ता था। अ्रव सलतनत हमारे हाथमें आ गई है। रैयतकी 
झंकूमत है। इसलिए भव कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका 
काम हैँ। अगर 'र॑यत ही नहीं है तो हकूमत कहां ? इसलिए 
विहारके हिंदू ऐसी आवोहवा रखें कि वहांके मुसलमान ऐसा न 
समझे कि हमारी पीठपर पाकिस्तान नहीं हँ। श्रभी दो भाग हो 
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लोगोंका भी दोस्त हूं। उन्हें मुझसे अनुचित काम नहीं कराना 
चाहिए। सभी पाियोंका फर्ज है कि १५ अग्रस्तसे जो हकूमत बनने- 
चाली है उसके मारफत सब काम कराएं। अंग्रेजोंके जमानेमें हम कुछ 
नही कर पाते थे। हमने कोशिश की। अहिसात्मक युद्ध किया। 
अब भी कर सकते हे। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत 
तो वनना चाहिए। 

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला है। इसमें मजबूर करोगे 
तो मूसलमानोंको ! हिदुओंको क्‍यों नहीं? पारसियोंकों क्‍यों नहीं ? 
इस तरह गो-रक्षा नही हो सकती। अपने धर्मपर चलनेसे सब काम विना 
कानून हो सकता है। में तो चाहता हूं कि मुसलमान भी गो-वध न करें। 
ये गायका मांस न खाएं। लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा- 
पर है। हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकूमत झा गई 
है इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हे। * 

मे चाहता हूं कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया 
जाय | हम धर्मकी वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हे वह जल्दी 
आ जाय। * 


4. उप -ह 
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भाइयो भर बहनों, 
जब में शाहदरा पहुंचा, तो मैने अपने स्वागतके लिए आए हुए सरदार 
पटेल, राजकुमारी और दूसरे लोगोंको देसा। लेकिन मुझे सरदारके 
ओटोंपर हमेशाकी मुस्कराहट नहीं दिखाई दी। उनका मसखरापन भी 
गायव था। रेलसे उतरकर में जिन पुलिसवालों और जनतासे मिला, 
उनके चेहरोपर भी सरदार पदेलकी उदासी दिखाई दे रही थी। क्या 
हमेशा सुझ दिसाई देनेवाली दिल्ली आ्राज एकदम मु्दोका शहर वन गई 
हूँ ? दूसरा प्रचरज भी मुझे देसना बदा था। जिस भंगी-बस्तीमें ठहरनेमें 
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करनके पी 

जान भी दे देंगे 3 प्रगर ऐसा ही है, को में पछता है कि हिंदुओं, सिखों 
ग रिवभरे भारवंदोंक घर फ॥ छोड़नेके 
लिए क्‍यों सेजवूर किया गया ? क्वेटा, गवावद्याह और करांचीमे कम 
हथ्रा है ? पजावकी ददंभर ऊहानियां, सुनने भर )र पढ़नेवालोंके 
दिलोंको तोड़ देती है। पाकिस्तान था हिंदुस्तानी पपके हाक्रिम कैमोंके लाचासी 
दिसाकर यह कहनेसे झाम नहीं चलेगा कि पह सब नुंडोंका काम है। 
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हर डोमीनियनका फर्ज है । उनका काम कया और क्यों करवेका नहीं, 
बल्कि करने और मरनेका हैं । अ्रव वे साम्राज्यवादके कुचल डालने- 
वाले बोभके नीचे चाहें या अनचाहे कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं 
किए जाते। आज वे आजादीसे, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर 
उन्हें ईमानदारीसे दुनियाके सामने अपना मुंह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि अ्रव दोनों डोमी नियनोंमें कोई कानूत-कायदा 
रहेगा ही नहीं। क्या यूनियनके मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके 
दुनियाक सामने वेशर्मीसे यह मंजूर कर लेंगे कि दिल्‍लीके लोग या निरा- 
श्रित खुणीसे और खुद होकर कानूनको नहीं पालना चाहते ? में तो 
मंत्रियोंसे यह आशा करूंगा कि वे लोगोंके पागलपनके सामने भुकनेके 
बजाय उनके पागलपनको दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी 
लगा देंगे। 
जिस मकानमें में रहता हूं, उसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती । 
वया यह शर्मकी वात नहीं हैं कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगन या बंदूक 
वर्गरासे गोलीवार करनेके कारण सब्जीमंडीमें शाक-भाजीका मिलना 
बंद हो गया ? शहरके अपने दौरेमें मेने यह शिकायत सुनी कि निराश्ितों- 
को राणन नहीं मिलता । जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक 
नहीं होता। इसमें श्रगर दोष सरकारका है, त्तो उतना ही दोष निरा- 
श्रितोंका भी हैँ जिन्होंने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है। उन्होंने 
यह क्यों नहीं समझा कि ऐसा करके वे अपने-श्रापको नुकसान पहुंचा रहे 
है ? अगर उन्होंने श्रपनी तमाम सच्ची शिकायतोंको दूर करनेके लिए 
सरकारपर भरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी 
तरह वरताव किया होता, तो में जानता हूं और उन्हें भी जानना चाहिए, 
कि उनकी ज्यादातर मृसीवतें दूर हो जातीं। 
में हुमायूंके मकबरेके पास मेवोंकी छावनीमें गया था। उन्होंने मुझसे 
कहा कि हमें अलवर और मन्तपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। 
मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी 
कोर्ट चीज नहीं हूँ । में जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उनाट़े जा 
सऊते और गड़बड़ी पैदा कर सकते हें। लेकिन उसका यह इलाज नहीं 
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वरताव किया जाए और उनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी वीमारीकी 
तरह इलाज किया जाए। 

इसके बाद में जामिया-मिलिया गया, जिसके वनानेमें मेरा: वड़ा हाय 
रहा हैँ। डा० जाकिरहसेन मेरे प्यारे दोस्त है। उन्होंने सचमुच दःखके 


एक सिख्र केप्टन और रलवेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहां उनकी 
मदद न की होती, तो मुसलमान होनेके कैसू रमें गुस्सेसे पागल बने सिखोंने' 
उन्हें जानसे मार दिया होता | डा० जाकिरहुसेनने इन दोनोंका अहसान' 


किइस राष्ट्रीय संस्थाको, जहां कई हिंदुओंने शिक्षा पाई है, यह डर 
है कि कहीं गुस्सेसे भरे निराधित और उन्हें उकसानेवाले लोग उसपर 


हमला न कर दें। में जामिया-मिलियाके अहातेमगें किसी तरह ठहराए 
गए १००से ज्यादा निराधितोंसे मि्रा। जवे मेने उनकी मुसीवतोंकी 


गया। वहां में सिख भौर हिंदु निराध्रितोंसे मिला । वे पंजावकी मेरी 
पिछली सेवाझोंको अवतक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावनियोंमे 
फुछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता है। 
उन्होंने मुझे हिंदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसते हुए कहा, 
हम लोगोंकी परह आपने मुसीवते नहीं सही है। हमारी तरह आपके 
भाई-बेटे और संगे-संबंधी नहीं मारे गए हैं। हमारे-जैसे आप दर-दररके 
भिसारी नहीं वनाए गए हैं। आप यह कहकर हमें कैसे पीरज वंधा सकते 


इन्सान, जानवरों वर्गरा--भगवानको की दी हुई देन है। फ्क् स्िफ) 


श्ध्द प्रार्थना-प्रचचन 


समय और तरीकंका है। इसलिए सही वरताव ही जीवनका सही रास्ता 
है, जो उसे जीने लायक और सुंदर वनाता है । 
आज दिनमें एक सिख दोस्त मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे 
जन्मसे तो सिख हैं, लेकिन ग्रंथ साहवकी दृप्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नहीं. कर सकते । मेने उन भाईसे पूछा कि श्रापकी नजरमें कोई 
ऐसा सिख है ? वे एक भी ऐसा सिख नहीं वता सके । तब मैंने नरमीसे 
कहा कि में ऐसा सिख होनेका दावा करता हूं । में ग्रंथ साहबके मानोंमें 
सच्चे सिखका जीवन वितानेकी कोशिश कर रहा हूं। एक समय था, 
जब ननकाना साहबमें मुझे सिखोंका सच्चा दोस्त करार दिया गया था। 
गुरु नानक मुसलमान और हिंदूमें कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए 
सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिंदू-धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू 
टीनेंके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हूं। में हमेशा 
मुसलमानोंकी महातन्‌ प्रार्थना गाता हूं, जिसमें कहा गया हैँ कि खुदा एक 
झौर वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता हैं । 
निराश्चितोंसे मेरा कहना हैं कि वे सचाई झऔर निडरतासे रहें और 
साथ ही किसीसे वैर या नफरत न करें। गुस्सेमें बिता सोचे-समभे नादानी- 
भरे काम करके महंगे दामों मिली आजादीक सुनहले सेव को फेंक न दें । 


भसादयो भौर बहनो, 

पहली बात तो में आ्रापको यह कहना चाहता हूं कि आराज जो सबर 
मेरे पास सरहदी सूवेसे आ गई है वह सतरनाक वात है। मेरा दिल 
सो उनमे दुसी होता ही है। सरहदी सूबेमें में काफी दिनोंतक रहा हूं। 
बादशाह सान मेरे साथ थे। ठावटर सानसाहबकोे घरपर रहता था। 
लीगवाले तरेब स्तोसे मुहब्बतसे मिलता था। जब में बह सुनता हूं कि वहां 
श्रव तो कोर्ट हिंदू या सिस आरामसे नहीं रह सकता ती मुझे श्राइचर्य 
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होता है । हिंदू और सिख वहां काफी तादादमें थे, लेकिन मुसलमानोंके 
सामने उनकी तादाद छोटी ही थी। कितनी भी छोटी क्यों न हो, उससे 
क्या ? बात तो यह है क्रि एक भी मासूम बच्चा वहां रहे तो उसको 
भी सुरक्षित होना चाहिए। 

जैसा में अपने लिए सोचता हुं वैसा ही में आपको कह सकता हूं 
कि हम कभी गुस्सेमें न श्राएं। दुःख मानना है तो मानें। हमारे दिलमें 
हमारे दुःखी भाइपोंके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारें 
दिलमें हमदर्दी होनी चाहिए। वे मारे जाते हें तो हम मुसलमानोंको 
क्यों न मारे, यह दिलमें आ सकता है। लेकिन जिन्होंने हमारे भाइयोंको 
मारा उन्हें तो में मार नहीं सकता । उनके बदले दूसरे वेगुनाहोंको मारनेकी 
तैयारी करूं? कितनोंको मार सकते हैं ? वहां जो हुआ उसका 
जितना हो सके बदला लेना, इसका नाम वैरभाव हुआ--में इस चीजको 
नहीं मानता कि कोई बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लूं। 
जो बुराई करता है, वह वहशियाना बात करता है, वह जंगली वन जाता 
है, मूर्ख वन जाता है, तो क्या में भी मूर्स और जंगली बनूं ? मेरे ही 
लोग मूर्ख वन गए, दीवाने बन गए तो क्‍या उनको मारूं? में आपको 
अपने वचपनकी वात सुनाऊं। उस वक्‍त में शायद दस वर्षका था। 
मेरा बड़ा भाई बीमार पड़ गया। दीवाना-सा बन गया। मगर सबने 
उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह वुलाया 
लेकिन जेलरको नहीं वुलाया। इसको कैदमें भेज दो ऐसा नहीं कहा। 
यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाओ ऐसा नहीं कहा। मेरा वाप सब 
कछ कर सकता था, क्यों नहीं किया ? वह उसका लड़का था। बाप 
कहता था, क्‍या लड़केकी मार डालूं ? तो जैसे अपना लड़का है, भाई 
है, ऐसे मेरे सभी भाई हैं। में आ्रापको कहुंगा कि हम ऐसा ने कहें कि 
मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। कितने मुसलमान में वता सकता हूं जो मेरे 
दोस्त हैं। उनके घरमें में रह सकता हूं। वे मेरे घरमें रहते हैं। उनके 
घरमें में रहूं तो वे मेरी बड़ी हिफाजत करेंगे। चूंकि यहां हिंदुस्तानमें 
आज पाकिस्तान वन गया, हिंदुस्तानमें जो सब मुसलमान हें उन्हें काटना 
इन्सानका काम नहीं है। इसलिए में आपको यह चुनाता हूं और आपकी 
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मार्फत सबको। वहांकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो अपना काम भूल 
गई। कायदे आजम जिना साहब जो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल हें, 
वहांके जो गवर्नर है, उनको में कहूंगा कि आप ऐसा न करें। जितनी 
वाते अ्खवारमें ग्राई हे, अगर वे सही है, तो में उनसे कहूंगा कि वहां' 
हिंदू-सिख आपकी सेवा लिए ही पड़े हे । श्राज वे क्‍यों डरते हे ? 
इसलिए कि उनको और उनकी वीवियोंकों मर जाना पड़ेगा, उनकी 
वीवियोंको कोई उठा ले जायगा। उन्हें खतरा है सो वे भागते हैं। वहांकी 
हकूमतमे ऐसा क्‍यों ? अपने लोगोंको भी में कहना चाहता हूं कि आप 
ऐसे जाहिल न बने। यहां दिल्लीमे हिंदू-सिख कहे कि चूकि पाकिस्तानमें 
हिंदू-सिख मुसीबतमे पड़े हे, वहां उन्हे वर्वाद कर दिया गया है, करोड़ोंकी 
जायदाद वहां छोटकर वे श्राए है, उसका बदला यहां लेगे तो यह जहा- 
लत हूँ। मंने पाकिस्तानके हिंदू-सिखोंकी दणा देखी है। में लाहौरमें 
रहा हु। वया मुझे दुःस नहीं होता ? मेरा दावा है कि मेरा दुःख किसी 
पंजाबीके दुःससे कम नहीं। श्रगर कोई पंजाबी हिंदू या सिख मुझे आकर 
कहेंगा कि उसकी जलन ज्यादा है; क्योंकि उसका भाई मर गया हैं, 
लड़की मर गई है, वाप मर गया है, तो में कहृगा, उसका भाई मेरा 
भाई है, उसकी लड़की मेरी लड़की हैँ, उसवी मां मेरी मां है। मेरे दिलमें 
भी उसके जितनी ही जलन हैं। में भी इन्सान हू, गुस्सा श्रा जाता है, 
पर उसे पी जाता हू। उससे मुभमें शवित पैदा होती है । उस शव्तिसे 
कया बदला लू ? बदला कंसे लू कि वे खुद अपने ग्रुनाहके लिए पश्चा- 
त्ताप करें। कहें, हमसे वडा गुनाह हो गया हैँ । जो मुसलमानोंने वेस्ट' 
पंजावमें किया हैँ वह सबके सामने हूँ । वे हिंदू-सिस ऐसा करके मारे उससे 
क्या ? लेकिन वे धर्मको मारते हे, उसको वे क्या करेगे ” उसका जवाब 
वे किसको देनेवाले हे ? यह सब में जानता ह6। लेकिन वे जाहिल 
बनने हे इसलिए में यह कह कि दिल्लीके हिंदू दिललीकोे सिस और 
जी कोई भी यटा बाहरने श्राए है वे जाहिल बनें ? में उम्मीद करता 
हूँ कि वे ऐसा नही करेगे, ऐसे पागल नही बनेगे, ताकि बादमें श्रानेवाले 


* वश्चिमी । 


गया 
रोती थी, कोई अपने वच्चेको भरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल 
है। इनको में क्या कह कि तहां वेस्ट-पंजावमे हिंदुओ्ओोंका, सिखोंका क्या 
हाल हुआ है, यह सब उनको जाकर सुनाऊं कि सूबेमें 
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भलेसे करता है । यह मैंने वचपनसे सीखा और इतना तजुर्बा होनेके बाद 
समभ सकता हूं कि यह सच्ची वात हूँ। तो में आपको कहता हूं कि 
बुरेका बदला हम भले बनकर लें। 
वे लोग मस्जिदमें वेहाल पड़े थे। जूमेके रोज इतने इकट्ठे हो गए, 
तो नाटक करनेके लिए नहीं। उन्होंने सून लिया था, मेने कलकत्तेमें 
मुसलमानोंके लिए कुछ किया, विहारमें कुछ किया, नोआ्राखाली में हिंदुओओंके 
लिए कुछ किया, सो उन्होंने सोचा, अच्छा वह आ गया है। अपने- 
आपको सनातनी हिंदू कहता है और इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी 
और क्रिस्टी होनेका भी दावा करता हैँ | तो उससे पूछो तो सही कि 
हमारे लिए क्या करना चाहता है ? 
के माताने कहा मेरा वच्चा मर गया है, में क्या करूं? मेने 
कहा--मां, में तुझे क्या बताऊं ? खुदाकों याद कर, ईश्वर तेरा भला 
करेगा। बच्चा मर गया, सब मर गए तो बया हुआ | तू भी तो इसी 
रास्तेपर जानेवाली हूँ। छुरीसे नहीं तो शायद कालरेसे मर जायगी। 
तू हमेशा जिंदा थोड़े ही रहनेवाली है ? इसलिए खुदाका नाम ले भ्रौर 
हेस-रोकर क्या करेंगी ? 
ऐसी घटनाएं क्‍यों होती हें? ऐसे हम जाहिल क्‍यों बनें ? हम 
अपने धर्मको पहिचानें। उस धमंके मुताबिक में सब लोगोंको कहूंगा कि 
यह हमारा परम धर्म हैँ कि हम किसी हिंदूको पागल न बनने दें, किसी 
सिसको पागल न बनने दें । में कहना चाहता हूं कि सब मुसलमान जो 
अ्रपनी-प्रपनी जगहोंसे हट गए हें, उन्हें वापिस भेजो । मेरी हिम्मत नहीं 
हैँ कि में आज उन्हें मेजूं, मगर उन्हें वापिस भेजना है यह श्राप अपने 
दिलमें रकसें। में तो रखता हूं। हमें थांति नहीं हो सकती हैँ जबतक 
सब मुसलमान जिन जगहोंसे निकले हैं, वही फिर न नले जाय॑। हां, 
एक बात हूँ) आज मुकके लोग सुनाते हे कि मुसलमान झ्राज तो अपने 
धरोंमें छुटा रसता है, गोला-बारद रसता है, मण्ीनगन रखता है-- 
स्टेन-गन, मेने तो देशी नी नहीं है, वह सब रुखता हैँ, ऊँसे कि सब्जी- 
मंटीमें। मेने सब सुना हैं, देखा तो नहीं, लेकिन में सब मानसेकों तैयाद 
हैं । पर उससे हम क्यों एर्ें ? में तो मुसलमानोंकों कहूँगा ओर दिल्ली 
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नहीं तो हम तवाह- 
रंगे हैं / और 
हम कब्जा ते है तो उसके होते हैं ? आप समझे सही ! 
उस जुमा मस्जिदमें नया हम रहेंगे ? तो यह कर कैवूल नहीं कर 
। मुसलमानोंकों वहां जानेका हक होना ही चाहिए। वह उनकी 
चीज है। हमें भी उसका ऊथ हूं। उसमें पड़े कारीगरी भरी पड़ी ह 
हेम क्या उसे हा कल ? पह कभी नहीं हो, सकता 
असलमानोंसे मेस कहना है कि आप साफ दिलसे कह ६ कि आप 
हेदुस्तानके है यू नियनके पफादार है। अगर आप ईश्वरके वफादार 
है और आपको इंडियन यूनियनमें रहना ह॑ तो आप हिद़ओंके दुश्मन 
नहीं वन पकते। उनके पथ लड़ नहीं सकेते। आपको यह कहना है। 
जे उसलमान हिंदुओंके डुेश्मन बने रे उन्हें चुनाना है 
कि भ्राप पायल पेने। श्रगर आप पगल बनेंगे को आपका साथ 
हो दे सकते। तो यूनियनके नफादार रहेंगे। इस तिरंगे भझे 
पेलाम करेंगे। हेफूमतका जैसा हैक्म होगा, उसके मुताबिक हेमें चलना- 
हैं। वे फेव म्‌ पलमानोंको कह्‌ दे कि जिनके गैस भशीनगने हैं गोचा- 
पारूद हैं, वह स्व हकूमतको ढे ह। हेकूमतका हे बर्म है कि किसीको- 
रैसके लिए पकरे। ऐसा ही में केलकत्तेमें गं करवाकर हैं। कलकत्ते- 
+ अरे पास काफी हेवियार लोगोंने कर दिए थे हिंदुओंने- 
ही दिए थे। मुसलमानोंके हेधियार्‌ 
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रखना है तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए परवाना 
होना चाहिए। पंजावमें कहते हैँ कि सबको हथियार रखनेका हक दे 
दिया है। में नहीं जानता कि पंजावमें क्‍या हो रहा हैँ। श्रगर सबको 
हक है तो सव हथियार रखखेंगे। उससे पंजावका कोई भला नहीं होने- 
वाला हैं। सबके पास हथियार रहेंगे तो आपस-आापसमें लोग लड़ेंगे और 
एक दूसरेको मारेंगे। सब हथियार खखें और सब लड़नेवाले हो जाय॑ 
तो तिजारत कौन करेगा ? क्‍या आपसमें मारनेका पेशा रह जायगा ? 
इसलिए में कहूंगा कि अगर पंजावमें या पाकिस्तानमें ऐसा हैँ तो उसमें 
सबदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रक्‍्खेगा, 
हथियार सब हक्‌मतके पास रहेंगे। शहरीको हथियारकी क्या जरूरत है, 
इसकी तो हकूमतको जरूरत हैँ । कूछ भी हो, श्राज तो किसी शहरीके पास 
हथियार नहीं होना चाहिए। म॑ कहुंगा कि जितने भी हथियार मुसलमान 
रखते हों, सब हथियार हकूमतको दे देना चाहिए। हिंदुओंको भी सब 
हथियार दे देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मुसलमानोंसे कहें कि श्राप 
क्यों उरते हे। हम आपसे नहीं डरेंगे शोर श्राप हमसे न डरें। बाहर 
कछ भी हो, दिल्लीमें तो हम भाई-भाई होकर रहेंगे। ऐसा कलकत्तेमें भी 
हुआ और हिंदू-मुसलमान भाई-भाई होकर रहने लगे। विहारमें भी 
हिंदू ऐसा करते हेँ। में उम्मीद करता हूं कि दिल्लीम भी बही होगा 
जो कलकत्तेमें हुआ । आप लोग जल्दी दिल्‍लीम वैसी हालत लाएं जिससे 
में जल्दी पंजाब जा सकूं और वहां जाकर कह सकूं कि दिल्लीमें मुसल- 
मान थांतिसे रह रहे हें। उसका बदला में वहां मांगूंगा। मेरे बदला 
मांगनेकी बात कसी हैँ, वह मेने श्रापको समका दिया और वही सच्चा 
बदला हे। वह बदला में ममदोतके नवाव साहब श्रौर वहांकी हकमतमे 
मांगगा। इस्ट अंजावम नी में चला जाऊंगा। वहां सिसोंकी, हिंदुमोँकों 
इटिंगा, उन्हें कट्टी मुनाऊंगा, क्योंकि में सबका सादिम हूं, दोस्त हूँ। 
में मत मजटबडा हूं, तो म्‌ मे: सवको कहनेका हक है श्रौर में बढ़ंगा कि 
आप पागल बयों बनते है। सिस इसनी बहादुर कोम है। एक सिस 
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सवा लाख इन्सानसे ज्यादा कहलाता है। वह क्या किसी कमजोरको 
मारेगा ? मारकर क्या पानेवाला था ? 

मसलमानोंको चाहिए था पाकिस्तान, मिल गया। पीछे क्‍यों 
लड़ते हैँ, किसके साथ लड़ते हें ? क्या पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिंदुस्तान ले लेंगे ? वह कभी होनेवाला नहीं। क्‍यों वे कमजोर हिंदू- 
सिखोंकों मारते हें ? यह सब में उनको कहना चाहता हूं। में तो अकेला 
हैं। श्रापके पास हकमत पड़ी है, दोनों हकमतें आ्रामने-सामने वातें करें 
कि उनके यहां जो अल्पमत--माइनारिटी---पड़ी है, उसकी रक्षा आपको 
करनी हैँ । यहां जो हैं उनकी रक्षा हमें करनी हैँ । नहीं तो यहां 
किस मंहसे जवाहरलाल कह सकता है, किस मंहसे सरदार पटेल कहने- 
वाले हैँ कि हम वरावर अल्पमतकी हिफाजत करते हैं और यहां कोई 
मुसलमान लड़का ऐसा नेहीं है, जिसको कोई छू सकता हूँ या उसपर 
लाल आंखें निकाल सकता है। अ्रगर कोई ऐसा मुसलमान हैँ, जो पागल 
बन जाता है, अपने घरके अंदर मशीनगन रखता है तो हम उसको सजा 
करेंगे, मारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहां वफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नहीं सकता । ऐसे हालात आप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल 
ऐसा कह सकें, सरदार वललमभाई ऐसा कह सके कि दिल्‍ली थोड़े दिनोंके 
लिए पागज्ञ बन गई थी, लेकिन दिल्ली शुद्ध वन गई है। आज हिंदू 
कहते हैं कि मुसलमान अगर हमारे बीच रहे तो मशीनगन चलाएंगे, हमारे 
पास मशीनगन नहीं हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोंको मार डालें, 
या निकाल दें ? यह गराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न बनें। 

मुसलमान भाएयोंको में कहना चाहता हूं कि उन्हें एक खासा स्टेटमेंट' 
निकालना चाहिए। दिलोंको विलकुल साफ कर लेना चाहिए । सिखोंने 
भी कुछ निकाला हैं, हिदुओंने भी। दिल और दिमाग साफ हो जायें 
तो हम मेलजोल कर सकते हैं। आमिर दिललीकी इतनी बड़ी तिजारत 
इतनी स्ूवसूरत इमारतें, दिल्‍ललीकी तहजीव यह सब हिंद-मसलमान 
रीनोंकी हैं, महज एककी नह 
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भाइयो और वहनो, 

एक जमाना था, जायद १७की सालमें, जब में दिल्लीमें श्राया था, 
हकीम साहबको मिला और डाक्टर अंसारीको। मुझको कहा गया कि 
हमार दिललीके वादगाह अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन ये हंकीम साहब हें। 
डावटर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वैद्य थे। वे भी 
हकीम साहवको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमें बहुत कद्र थी । हकीम 
साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़े विद्वान थे, हकीम थे। 
यूनानी हकीम थे लेकिन शआआयुर्वेदका उन्होंने कूछ अभ्यास किया था। 
उनके वहां हजारों मुसलमान आते थे, और हजारों गरीब हिंदू भी आते 
थे। साहुकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी आते थे। एक दिनका 
एक हजार रुपया उनको देते थे। जहांतक में हकीम साहवको पहचानता 
था, उन्हें रपएकी नहीं पड़ी थी, लेकिन सवकी खिदमतकी खातिर उनका 
पेशा था। और वह तो बादबाह-जैसे थे | आखिरमें उनके वाप-दादा 
तो चीनमें रहते थे, चीनवे. मुसलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। जितने 
हिंदू लोग मेरे पास झाएं, उनसे पूछा श्रापके सरदार यहां कौन है ! 
श्रद्धानंदजी ? श्रद्धानंदजी यहां वड़ा काम करते थे। लेकिन नहीं, दिल्‍लीके 
मगदार तो हकीम साहब थे। क्यों थे ? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान 
सबकी सेवा ही की, शरिदमत की। तो बह १५ के चालकी बात मेने कही । 
लेहिन बादमें मेरा ताहलुक उनसे बहल बढ़ गया और उनको झौर 
पहसाना--यादर अमसारीकों पहचाना | डाबटर अंसारीके घर में काफी 





> 


दिलोंवह रहा क्र उनकी लड़की जोहरा और उनके दामाद शौकतरांका 
पहचानता हू। सब भले है, श्राज भी यहां पट्े हें। लेकिन दिलमें रंज 
यो / ? उनयों भ्राज़ हर लग गया ईं, सबा बढ़ा कोई हिंदू उसको भी 
मारंगा ? उन भरमें तो वे रहते नहीं है । होटलमें जाएइर रहते है । 
दलिफारसे बस गए #, उनता देस्वान शिंद था। उसने जो लोग ब्राए 
थे उनकी भरा दिया। सो ऐसे झ्राज़ हम व्यों है ? ऐसे पागल हिंद स्यों 


रे ९ ठे ८ हिदुओंक 

उपलमानोंको नहीं। में कहता हैं कि मे हिंद & ओर सच्चा हिंद है और 
सेनातनी हिंद हैं। इसलिए गुसलमान भी हैं, पारसी भी: है, क्रिप्टी भी 
हैं, यहुदी भी हैं। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षकी डालियां है। तो 
में किस झलीको 'ैसद करू और मे किसको छोड़ € ! किसकी पत्तियां 
में ले लू और किसकी पत्तियां में छोड़ दूं । सब हैं। ऐसा मे वना 
हैं। उसका म॑ क्या फेरूँ। सब लोग अगर मेरे-जैसा समभने लगे तो 
पूरी शांति हो जाय। हे 

आज में प्राने किलेगें गया। पहां मेने हजारों उसलमानोंको देखा ॥ 
प्र इसरी पुसलमानोंसे भरी गाड़ियां किलेकी पेरफ चली आरा रही थी। 
सारे मुसलमान आश्रित थे | किलेमें उनको रहना पड़ा, तो किसके इससे ? 


इस्त्त नहीं होता # वे डरके मारे भावकर पाकिस्तानमे जाय॑। पाकिस्तानम 
स्वर्ग है और पहां नरक है, ऐसा नहीं। हैस इस नरकमें क्यों पड़े ? # 


जानता हूं कि न गरिस्तान नरक है और ने हिंदुस्तान परक है। इस 


द्ड्स्त ह्‌ 
थे स्व्गं न बना सकते ५३ पर अपने काम कक के 
चाहें तो उन्हें स्वगं बन ते हे, और कामोने नरक नी बना 
पाफिस्तानमे मंतलसानोऊऋ को कि के ० म ज ्ध 
पेकते हे । स्तान उपलगानोंकी बड़ा तादाद है में उसे नर देना 
५ हिंदुस्तानमं 7. तादाद $ 3... (व 
भत्ते ह। हद जहां “६३ बड़ी लय ठ, हिदुस्तानको नेरक 
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बना सकते है । और जब दोनो नरक-जैसे बन गए, तो उसमें फिर आजाद 
इन्सान तो नहीं रह सकता | पीछे हमारे नसीवमें गुलामी ही लिखी हैं । 
यह चीज मुभको सा जाती है। मेरा,.हृदय कांप उठता है कि इस हालतमें 
किस हिंदूकों समकाऊंगए, किस सिखको समभाऊंगा, किस मुसलमानको 
समभझाऊंगा । किलेमें काफी मुसलमान भुस्सेमें श्रा गए, दूसरोंने उन्हें 
रोका। यह भी मेने ढेखा उनके दिलोंमें मुहब्बत थी, वह समभाते थे, 
रोकते थे, कहते थे कि यह बूढ़ा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने 
आया है। हमारे आंसू हैं, उसको पोंछनेके लिए आया हैँ। हम भूखे हैं, 
तो देखनेके लिए आ्राया हैं कि उनको रोटीका दुकड़ा कहींसे मिल सके 
तो पहुंचाए, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनको पानी कहांसे पहुं- 
साए। मुझे पता नहीं है कि वहां पानी मिलता है या रोटी मिलती है 
कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, पानी भी नहीं 
हैं। में तो देखने गया था। कोई घोकसे थोड़े ही गया था, कोई मजा 
तो मुंझे; लेना नहीं था। कुछ लोगोंने मुझे बड़ी मोहब्बतसे सुनाया। 
मुर्के प्रच्छा लगा। घर-बार छोड़ना किसीको पसंद नहीं आएगा। जैसे 
वे बसे श्राज हिंदू झ्राश्चित पड़े है। अपना घर छोटा, जायदाद छोड़ी, कोई 
मर गया श्र कोर्ट यहां जिंदा झा पट़े है । पीछे यहां खाना कहां हे, पीना 
का है, घर सहा पड़ा है ? कही भी पट रहते हे । यह श्रच्छी बात नही 
है। सबके लिए घर्मफी बात है। तो में तो इनकों भी समभाता था। 
क्राप लोगोंगी साफ दूसरे जिसको मेरी श्रावाज पहुच सर्क, उनको भी 
पहुंचाना चाहता है। प्लायकी दिल्‍ली घी आलीशान नगरी है, जिसमें 
बट पुराना जिया है, बट तो एंद्रप्रगय कहा जाता है। कहते है कि महा- 
भारतोरे सालमें पाठ्य सा पुराने किलेमे रहते थे । इसको इंद्रप्रग्थ करों, 
दिलीी बह, सा हिएृ-मुसलमान दोनों इकट्ठा होकर पले। मुगलोंगी 
शाजपरानों थी। प्राज सो रिदुस्तासकी हें, मुगल बादशाहाय तो 


ह्झ 
+ 


हे ॥# से। मंगल घाहसरस झा सथे। लेशिन उनताो सब तझछ 
दे / पीस था। थे देश्लीके बने । उसमेंसे मंसारी स्गट्य भी बने, कम 
घटा द7 दाम था। द दइ/लाफक बन । उसामसे झसारा रगहब भा बन, ]|भ 
उशज़ज ६४ अप 5] पर ल्टून्ल्टीज हि: ली अने जम 2: आप ना फंस न हू 
7 भी बडे शोर पढ़ती हिंद भी बसे। टिंदूने भी उसी सौकरी नो। 


पेक्‍य धापाद इस दिउ, हि-मुसलमान सब सारामसे पे राते थे । 
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बाज दफा लड़ लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक वन गए। जिसमें 
एक दफा किसी कातिलने, खूनी आदमीने हमारे श्रद्धानंदजीका खून किया 
लेकिन उसके पहले मसलमान श्रद्धानंदजीकों दिल्लीकी जामा मस्जिदमें 
'मोहब्बतसे ले गए थे और वहां उन्होंने भाषण दिया। यह हैं आपकी 
दिल्ली । 

लेकिन आज क्या हो रहा है ? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलने- 
वाला, आज में आपको कहता हूं कि उसका सिर नीचा हो गया. हूं 
वह जवाहरलाल, वह वहादुर जवाहरलाल, हवामें उड़नेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, आज वह लाचार वनकर बैठ गया है । क्‍यों लाचार 
बना ? हमने उसको लाचार वनाया | अगर ऐसा ही रहता कि पश्चिमी 
पंजावके मुसलमान दीवाने वन गए, वह भी खतरनाक वात हैं, नहीं 
बनना चाहिए। मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती 
है, लेकिन सब पागल और दीवाने बनें तो कौन दवा करेगा ? वह 
जवाहरलाल कोई ईइवर तो हैँ नहीं । सरदार ईब्वर थोड़े ही है। दूसरे 
जो उनके मंत्री पड़े हें, वे ईश्वर (वर तो हैं नहीं। उनके पास ईइवरी ताकत 
तो कोई नहीं है । वाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहां उनके 
पास पड़ी है ? 

में तो बस यही बात सबको कहता हूं । काफी हिंदू आरा गए, मुसल- 
मान झा गए, उनसे काफी वहस की, लेकिन आखिरमें मेरी आवाज 
इंब्वरकों जाती हू। में कहता हूं, मुकको यहांसे उठा ले तू। नहीं 
तो दिल्लीमें जो श्राज दीवाने वन गए है वे लड़ते हैं, उनको त॑ जैसे 
पहले थे वेसे बना दें। किसी हिंदूके दिलमें या सिखके दिलमें 
मुसलमानोंके लिए गुस्सा न हो। मुककों लोग सुनाते हैं कि 
मुसलमान तो फिफ्थ कालमिस्ट' हें, उसका मतलब है वेबफा 
हैं, आज जो हकूमत हूँ उसके प्रति वे बेवफा हैं। सादे चार करोड़ 
मुसलमान पड़े- हेँ। साढ़े चार करोड़ अगर बेवफा बनते हैं तो उसमें 
सोएगा कौन ? उनको ही गंवाना हैँ। थे इस्लामको गड़ेगें झालेंगे। 


* दंदमांगी । 
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लेगिन हिंद और सिसकों वे सतरेमें नहीं डाल सकते है । साटे 
चार बरोट मुसलमान अगर ऐसी वदगुमानी करें कि हकूमतकी 
वेबफाई फर सफऊते है तो उनको गठेंगें पड़ना है । मगर साढ़े चार 
झरोए मुसलमानोंकों आप ने सताबवे। मरे, नहीं तो वे पाकिस्तान 
जाय ऐसा कहें, यह ठोक नहीं। क्यो जाय ” किसकी घथरणमे जास ? 
में आपको कहता ह थे आपकी घरणमे है, मेरी शरणमे हे । कम-से-कम में 
वर दष्य देखना नहीं चाहता। में ईश्वरकों यही कहूगा कि उससे पहले 
से मुझको यहासे उठा ले। काफी दिन जिंदा रगा हैं, कोर्ई ७८, 
3६ बरस कम नहीं है। मो परा सनोप है। जो मेरेसे बन सकती 
है वर सेवा मंने यह ली, लेकिन अगर जिंदा रसना चाहता हैं तो 
मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी आ्रात्माकों सतोप पहचे। दोनों 


पटे त्‌ दोनोज़ा दोस्त है। इसलिए सब तेरी बान सुनते हे और 
सुनेगे। में याफी मुसलमानोऊफ़े साथ बैठता ढ़, किसे कहू कि वह दगा- 


बाज है और मभगों दगा दे रहा हैं! में कहता है कि अगर बह देगा 
देता 2, तो देगा उिसीझा सगा नहीं टो सकता । 
मुसलमानोऊफ पास बाफी हथियार पड़े है, यर में कबूल करता 
2। थोटे तो सेसे से लिए, शोड़ेनसे पे हे तो कया करेंगे? मभको 
मारेगे ? प्रापफों मारेगे ? ऐसा करे तो हत मत यहा गई हर ? में आपयो 
नहला ही मि गझ्रगर 7म झाज भ्रच्छ बन जाय, शरीफ बन जास 
हएमतायों खेमे उस्माझ दिवाना ही है । हृडमतीफोीं आपस-प्रापसम 
लषने दे, 7म ग्रापस-प्रापसर्म सही ले, हम प्रापस-प्रापसम दोस्स ही 
गो । हम एर ने परे कि शमी मार उालेगे। मारनेवाला विलना ही 
बायान 2, सार नही साला जबनसा दियर रमारी रक्षा उरला 7 
इेसविए में पहाया 7, दोसोंसे उहला 2, उरों छीटो। जाये प्राजम- 
को बहस मर्त बरी आऋगो। उहले 2, सनियनम मसलमासोंतो सताया 
इप, इस दिए दरश पॉगिस्तान खाया हा रहा 72, उसाो लिर सानसा 
भाोहटिए, इमीन साटहिाए। परॉहिस्तान गरीब 7, इसलिए झिसयीं काश 
दुंस है ५ पैसे भम दे मे दंगा हिशासा नटी। मगर साय ही 


न चूहे द (अमन अर कक डक डी अट + 
॥ हट का काशयसी बाय टिव्रवातिर कया एसा ! 
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विहारने बुराई की तों उसका क५फ़ारा किया। कलकत्तेमें हिंदुओोंने 
आ्राकर मेरे सामने पश्चात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहें, हमने 
बुराई की, गलती की तो वह शराफ़त होगी। मेने देख लिया है, में 
कैसे आंखें बंद कर सकता हूं। हिंदू युनाह करते हें उसको भी छिपा 
नहीं सकता हें। इसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी में 
नहीं छिपाऊंगा। छिपाऊंगा तो में इस्लामका बेवफ़ा बन्‌ंगा। में उसका 
बेवफ़ा नहीं बनना चाहता। गुरु ग्रंथका भी वेवफ़ा नहीं वनूंगा। में सवका 
वफ़ादार ही रहना चाहता हूं। न में खुदाका वेवफ़ा बन सकता हूं न 
इन्सानका। सवकी तरफ़ वफ़ादारोीं करना चाहता हूं। 

मुसलमान सब वेवफ़ा होते हैँ, ऐसा नहीं है। में काफ़ी मुस- 
लमानोंके बारेमें कहनेको तेयार हूं कि वे बावफ़ा हैं। अगर वेवफ़ा 
होंगे तो ईश्वर उन्हें पूछेगा और वे अपने-आप इस्लामको ख़तरेमें 
डालेंगे। काफ़ी मुसलमानोंने इरादा किया, इसलिए मेंने कल कहा 
कि मुसलमानोंका यह धर्म हे कि जितने खास-खास लोग हें वह 


कहें कि हम ऐसे निकम्मे नहीं हें। हम हिंदुस्तानके वफ़ादार हैँ और 
रहेंगे; हिदुस्तानके लिए दुनियासे लड़ेंगे । तव तो वे सच्चे मुसलमान 
हैं नहीं तो वे बुरे मुसलमान हो जाते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद हूँ कि 
ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिदुस्तानमें हें नहीं और अगर हैं तो 
उन्हें अच्छा करनेके लिए हमको अच्छा बनना हैं, बुरा नहीं। 


$ ८८ ४ 


१४ सितम्बर १६४७ 
भाश्यों सौर बहनो, 
जैसे कल गया था वैसे आज भी में वहां चला गया था, जहां 
हमारे मुसलमान ग्राश्नित लोग रहते हें । वहां फपमें जो गंदगी थी वैसी 
मेंने देसी नहीं। में हिंदुओंके केपसें भी गया प्र मुसलमानोंके 
फेपमें भी गया। हिंदुश्नोंके फंप दूसरी जगह हें। मुस्लिम केंपोंसे 
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इतनी बदव्‌ निफलती है, इतनी गंदगी है, क्यों उसको नहीं साफ करते ? 
अगर में उस कंपका कमांडर हूं तो में तो उसे बरदाष्त नहीं 
करंगा। में तो कंपो्ते रहा हूं, मेने बंप देसे हूँ। दंप ऐसे गंदे नहीं 

सातें। मझफों बड़ा रज हम्ना। इतने सिपाही बने है, इतनी 
मिलिदरी पड़ी है, तो वे इतनी गंदगी वयों वर्दाश्त करते हे ? थे कहेंगे 
कि सफाई करना हमारा काम कहां है। हमे तो बंदूक चलानेका 
हुस्‍म है। बढ़ां शाति रुखनेकी हमारी ड्यूटी हें। वे श्रापसमें लड़ते 
2, तो हम उनको बंदूकसे साफ कर देते है । इतना ही हमको हुवम हैं, 
हुअमफे बाहर हम नहीं जा सकते | ठीक है, लेकिन बहू हमारी मिलिदरी 
हैं हमारे थे सिपाही है। मेरी निगाह है कि उनके हाथमे एक कुदाली भी 
होनी साहिए। एक फाबड़ा भी । कही भी गंदगी हो उसे साफ कर। 
परहिवे-येटल उनका काम सफाए होना चाहिएु। कंपको भ्रगर अ्रष्छा 
इुसना हक तो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाशयोंकों सुद वहां सफाई रसनी 
है। जैसे ये प्र है ऐसे ही पढ़े रहे, उन्हें हम कछ ने कहें तो हम 
उनके दृष्मस बनते है। अ्रगर हम उनको दोस्स हे, उनके सेवक हैं तो 
2में उसे साफ वटना है कि झाप बरां आए है, लाचार ने बें। झगर 
पॉस्स्तानस हिंदू शग्णार्वी ग्रा जाय तो बबा उनको कएंमगे उाल दें। 
मद गया रासें नहीं और देखभाल ने करें। हम उनको ऐसा के कि 
ग्राप दुश्सी 8 इसलिए घ्ापरों काट नहीं लगानी है, यह चलनेवागा 


देंगे मगर भगी नहीं देंगे। में लो बस पठिन छृदबका झ्राइमी 7 । 
“रिप्रारस ऊब युनया मेंठा शातों मेने छुदाली चलाई। हमारे 

थे सैनिदेशना फ्े सत्र साम शे। बढ़ाएं जो सेंल- 

ग्साशर थे थे घारखान झआदमियोंगी टोसी कारगर निया जाते 


में शर्गों थे कौर लिानो गदगी 2ोयी थी उसे साफ़ 





* शोर शा पार 
चाय माप अनन्त भंग जे ओे 
हरा थे। इस लिए मय तासीम दी गई थी। सी में तो यट राग 
ह 
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6 गया ४ तपरे आश्थारर 7, हो भी हों, संसपमान हो, हिट हो, 


अनीनीलनय विन डिलनीि नल तन 


 शाणाई । 


प्रार्यता-प्रवचन ॥ इश्३ 


मुझे परवाह नहीं है, उनका पहिला काम है अपने कैपको विल्कुल साफ़ 
रखना । उसमें कोई पंसा तो ख्च नहा ह॒क्ता। झनर कंतक वात 
फावड़े नहीं हें तो हकूमतका काम हूँ कि वह उस चाज़को सफ़ाई करन- 
के लिए दे। अगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़े हैं क्र उत्तम 
उसे फर्सत नहीं मिलती तो कमांडरकों फावड़ा कहींसे पेंद्ा करना 
है और लोगोंको देना हैं। जिस तरहसे हकूमतका काम कंपम खाना 
पहँचानेका है, उसी तरहसे सफ़ाईका इंतजाम करनेका हूँ। पीनका 
पानी है श्रौर कपड़े साफ करनेका पाती हैं, ट्ट्टी-पेशावका पानी हूं, 
चंकि उसकी निकासीका इंतजाम नहीं होता, इसलिए कालरा 
हो जाता है। कभी केप-सैनिटेशन अधरा रहना ही नहीं चाहिए। मुझे 
कहना पड़ेगा कि यह चीज़ मेने अंग्रेजोंके पाससे सीखी। मुझे पता 
नहीं था कि कॉप-सैनिटेशन कैसे चलाया जा सकता हूँ। किस तरहसे 
हजारों-लाखों आदमी रहते हें, उतको किस तरहसे काम दें कि 
जिससे वह सनिटेशनका काम करें। और जो कुछ उनको काम 
करनेको दिया जाय वह करें। मिलिटरीवालें यह सब करते हें। 
मिनटोंमें सारा शहर खड़ा हो जाता है। तम्बू, डेरे लग जाते हें। 
कैपका पहला काम यह हूँ कि पहली पार्टी जो पहुंच जाती है, उसको 
पानी कहां है, यह देख लेना हूँ। किस तरीकेसे पानी इस्सेमाल 
करें। दूसरी जो पार्टी है उसको ट्रेंचें' खोदना हैँ, जिससे पेचाव 
व पाखाना बाहर न जा सके। जाहिर है, ऐसा करें तो पीछे वहां 
कालरा नहीं हो सकता। डिसेन्ट्री' नहीं हो सकती? वे आरामसे 
रह सकते हैं। वाकी चीजोंको में छोड़ देना चाहता हूं। यहां तो अंबार्ंतर 
पड़े हें। सब जेसे-तैसे पड़े हें। कंपकों कोई साफ-सथरा नहीं -रखना | 

में किसकी गुनाह निकालूं। मुस्लिम शरणार्थी कैंपका 
वह मुस्लिम हैँ । वह उनको कह सकता हैँ, उनको समका सकता 
हैँ कि उनको यह करना हूँ। उनको समभाकर काम लेना है। उनको 
कहा जाय फि तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओोगे। तम्हारे बच्चे 





जो कमाइर 


॥५ २२2 रड 


'हुजा;. खाहइयाँ; ' वेचित्ञ। 
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साफ-सुथरे नहीं रह सकते हें, इससे वेहतर है कि कैपको साफ 
रखो। वहां हम सफाई सिखा दें तो वड़ा काम कर सकते हें। हिंदू 
कैप देखें तो वहां भी मैला पड़ा रहता है और कचड़ा पड़ा रहता है । 
मगर कुछ फके तो हैं। नंगे पैर जाओ तो में तो वहां चल ही नहीं 
सकता । तालावमें कछ पानी ही नहीं था, सूखा पड़ा था। कहांसे पानी 
सिकले उसका इंतजाम नहीं। आखिरमें जानवर तो मुसलमान भी 
नहीं हैं, और हिंदू भी नहीं । आ्रज हम जानवर-जैसे वन गए हैं। तो मुभको 
यह सव बड़ा बुरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीज़की तरफ 
चला गया। ऐसे तो हम हें, लेकिन ऐसे हम क्‍यों बनें ? क्यों पाकि- 
स्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, हिंदूने यहां कुछ 
ब्रा किया। मगर वहां तो नहीं किया। पदिचिमी पंजावमें हिंदू क्या 
बुरा करेंगे, सिख क्या करेंगे ? उन्हें वहांसे क्‍यों भागना पड़े ? किसीने 
गुनाह किया हैँ तो उसको सजा करो । यह तो हकूमतका काम है । इसी 
तरह में कहूंगा कि किसीको यहांसे भागना क्‍यों पड़े ? मुसलमान 
हैँ तो क्या मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया है ? मुसलमान है तों 
भी हमारा हैँ, हमारी हकूमतमें पड़ा है। उस मुसलमानको भागना 
क्यों पड़े ? वें दरणार्थी हं तो खली वात हैँ कि यह दिललीक लिए 
दर्मकी वात हू । जो मुसलमान यहां पड़े हें वे वाहरसे नहीं आए हें। 
लेकिन वे करीव-करीव सव यहां दिल्लीक मोहल्लोंसे आए हैँ। थोड़े 
वाहरसे आए होंगे। दिल्लीमेंसे हमने उनको मारकर भगा दिया हैं। 
में आपको कहूंगा, कल भी सुनाया था कि यह हमारे लिए तो बड़े 
घर्मकी वात है। पीछे मेरा विचार चला कि हम दोनों पागल क्‍यों 
बनें । पुकिस्तानकी हकूमतकी यह कमजोरी है कि जो वहांके अल्पमत 
हैँ उनको वहांसे भागना पड़ा ] वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तानकी 
हकूमत उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहां आना 
पड़ा | पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज है कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
आप कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं ? आपको कोई हलाक करता हैं तो हमको 
वताइए, हम उनको मारेगे, जेलमें भे जेंगे, सजा करेंगे । लेकिन आपको 
तो यहां रहना हैँ । आज तो वहां ऐसा वन गया हाँ कि झरीफ आदमी 
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भी भाग रहे हैं। लाहौर खाली हो गया हैँ | जिस लाहौरको हिंदुआओंने 
बनाया, उस लाहीरमें जहां हिदुओंके बड़े-बड़े महलात मेंने देखे, 
इतनी तालीमकी जगहें देखीं | इतने कालेज और कहां हैँ? में तो 
सबको पहिचाननेवाला ठहरा। श्राज वे कालेज वगेरा किसके कब्जे- 
मेंहँ ? यह सब बहुत बुरा लगता हँ और म्‌ को शर्म आती है कि पाकि- 
स्तानकी हकमत ऐसे कैसे बन सकती हैँ । पीछे यहां देखता हूं तो 
भी मुकको णर्म आती हँ कि हमारी हकूमत होते हुए और ऐसा शेर जैसा 
जवाहरलाल होते हुए ऐसे सरदारजी-जैसे यहां होंम मिनिस्टर" 
होते हुए, दिल्‍ली क्‍यों बिगड़े और उनकी हकूमत क्‍यों न चले ? 
' उनका हुक्म निकले कि एक वच्चेकों यहां रक्षित खड़ा रहना 
हैँ तो बच्चेकों स्‌ रक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हकूमत चली | 
लेकिन आज तो उनके पास मिलिटरी पड़ी हुई हे, पुलिस पड़ी हुई हैँ, 
उसके मार्फत वे ज्ञांति करवा रहे हैँ । लेकिन आखिर हकमत हैं किसकी ? 
आपकी हूँ । आपने बनाई है । वह जमाना चला गया जब अंग्रेज फौजसे 
राज्य करते थे। आज सच्ची हकूमत आप ही हैं। आपने उनको बड़ा 
बनाया, आ्राप उनको छोटा बना सकते हे। 

मान लो, कि यहां सब मुसलमान बिगड़े हें, सबके पास हथियार 
पड़े हूं, वारूद-गोला पड़ा हे। उनके पास स्टैनगन पड़ी हैं, ब्रेनगन 
पड़ी है, मशीनगन पड़ी है। सव मारनेको तंयार हें। लेकिन फिर भी 
ग्रापको हक नहीं है कि ग्राप उन्हें मारें। हर एक आदमी हकूमत वन 
जाता हूँ तो किसीकी हकूमत नहीं रहती। श्रगर हर एक झादमी अपनी 
बनाई हुई हकूमतका हुवम मानता है तो पीछे सब काम हो सकता 
है । नहीं तो दुनिया हंसेगी, अरे देखो, तुम्हारी दिल्‍ली। दूसरी योरुपकी 
फोई ताकत रूसकी ताकत हो, फ्रांस हो, अंग्रेज हों, अमरीका हो 
सब मिलकर हमको चिढ़ा सकते हें, आप आजादी रखना कहां जानते हो, 
आप तो गुलाम वनना दी जानते हो । वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए 
में मुसलमानोंकों कहुंगा कि जितने हथियार उनझे पास यहां पड़े हैं वह सब 


नल 


* गह-मंत्री । 
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हथियार उनको अपने-श्राप दे देना चाहिए। किसीके डरसे नहीं। लेकिन 
वे हिंदुस्तानके है और हिंदुस्तानमें पड़े हें और भाई बनकर अगर यहां रहना 
चाहते हैँ तो हथियार दे दें। पीछे वे बतला दें कि हम तो वफादार हें, 
हिंदुस्तानके हैं और हम कभी बेवफा नहीं हो सकते हें; हिंदू क्या, 
मसलमान क्या, सब आपके हें। मुसलमानोंको यह भी कहना है कि 
अगर पदिचमी पंजाबमें, सरहदमें, विलोचिस्तानमें, सिंधमें मुसल- 
मान बिगड़ते हैं और वहां हिंदू और सिख चैनसे और आरामसे नहीं 
रह पाते है तो पीछे हमारे लिए यहां दुश्वारी हो जाती है। आखिरमें 
सब इन्सान हैँ, इन्सानियतको समझें। हम कहांतक समभाते रहें | इन्सान 
विगड़ भी जाता है, अच्छा भी होता है। अच्छे तरीकंसे रह सकंता हैं 
तो यहां अच्छे तरीकेसे रहे। कोई शख्स ऐसा बिगड़ जाता हैँ कि वह 
हैवान बन जाता है । तब में दिल्लीके हिंदुओंको कहूंगा श्राप खबर॑दार 
रहें, बहादुर बनें, बुजदिल न बनें। मुसलमानोंके हथियारोंसे डरना 
वृज़दिलीका काम है। हमें क्या परवाह है कि मुसलमान कहीं हथि- 
यार लेकर बंठे हें। उनसे हथियार लेना हकूमतका काम है। मिलिटरीका 
काम हूँ उनके पाससे हथियार छीन ले। अ्रगर वे शरीफ बनते हैं, अगर 
वे हिंदुस्तानक सच्चे हें और हिंदुओंके पास सब भाई-भाईकी तरह 
मिलकर रहता चाहते हें तो हथियार दे दें। और मुसलमान कहें 
कि हमने गलती की, हम ऐसा समभते थे कि हम दिल्‍ली सर कर 
लेंगे और सारे हिंदुस्तानको पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन श्रव हम 
समझे गए हूँ कि हिंदुस्तानको पाकिस्तान बनाना हैं तो वह ऐसे नहीं 
हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमें इतमीनान होता 
चाहिए। हम वहां हिंदुओंक्रो बचा सकते हैं। खश रख सकते हे 
तब तो यह -होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भले होनेम 
मुकाबला करने लगेंगे और भलमन्सीमें कौन ज्यादा खुदापरस्त हें, 
इसमें मुकाबला करेंगे। मक्केकी तरफ देखें, या पूरवकी तरफ देख, 
सच्चाई तो हम लोगोंके दिलमें पड़ी है, सफाई तो दिलसे होनी 
चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमें मुकावला करें तो हम सब ऊंचे 
होकर काम कर सकते हें। 
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में यहां आया हूं, तो मेंने आपको कह दिया हैं कि में तो यहां 
मरता चाहूंगा। अ्रगर हम दीवाने बनते रहें और गुस्सेमें श्रा जाएं 
ओर मुसलमानोंको मारें तो वह काम तो मेरा नहीं है। उसका गवाह 
मे नहीं बनना चाहता हूं। मुसलमान माने कि हिंदू सव गुनहगार 
हैं, सिख सब गृनहगार हें और हिंदू श्रौर सिख कहें कि मुसलमान 
गुनहगार हे, तो दोनों गलती करते हें। में तो सवको एक जानता 
हं। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमाव हो सत्र क्री दर्जा रखते 
हैं। इसमें जो सच्चे हँ वे ईश्वरकों मान्य हैँ। जो बुरे हैं उनकी वुराई- 
की सजा आप क्‍या देनेवाले हें? वे अपने आप सजा पानेवाले 
हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं हें। सारी दुनियाके धर्मोका यह मेने 
निचोड़ निकाला है । इसलिए में कहंगा कि मुसलमान कैसा भी वुरा 
करें; लेकिन आपको तो भलाई ही करनी हूँ । वुराईका बदला देता 
हे सचमुच तो वह भलाईसे हो सकता है । ऐसा में कम-से-कम आपको 
करते देखना चाहता हूं। इतना हम करें तो हिदुस्तानकी अपनी 
हेकूमतको अच्छा रख सकते हैँ। अगर नहीं तो हम सब गंवा देते हें। 


जप, 


$ ८<€ : 
मौनवार, १५ सितम्बर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 
रातमें जब मेने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी ग्रावाज 
सुनी--जों और मौकोंपर जीवनकों खुभ करनेवाली होती--तों 
मेरा मन दिल्‍लीकी खुली छावनियोंमें पड़े हुए हजारों निराधितोंकी 


> से 
तरफ़ दोड़ गया। में चारों तरफसे अपनेफो पानीसे बचानेवाले वरामदेमें 
झारामसे सो रहा था। अगर इन्सान बेरहम वनकर अपने भाईपर 


जुल्म, ने फरता तो ये हजारों मर्द, औरतें सौर मासूम बच्चे श्राज 
सर गैर उनमेंसे बहतने भरसे ने न्न्यि कझछ जगहोंगें तो वे 
वेप्रासरा और उनमेंसे वहुतसे मूसे न रहते । कुछ जनगहोंमें तो वे 

इने-घटने गरम हो होंगे ने सिया उनके कोई चारा नहीं 
घुटने-घुटने पानोमे ही होंगे। इसके सिवा उनके लिए कोई चारा नहीं। 
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क्या यह सव अनिवार्य है ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज़ आई--नहीं | 
क्या यह महीनेभरकी आज़ादीका पहला फल हैं? इन पिछले २० 
घंटोंमें ये ही विचार मृर्के लगातार सताते रहे हें। मेरा मौन मेरे 
लिए वरदान वन गया है। उसने. मुझे अपने दिलको टटोलनेकी 
प्रेरणा दी है। क्या दिल्‍लीके नागरिक पागल हो गए हें? क्‍या उनमें 
जरा-सी भी इन्सानियत बाकी नहीं रही है ? क्‍या देशका प्रेम और 
उसकी आज़ादी) उन्हें बिलकुल अपील नहीं करती ? इसका पहला 
दोष हिंदुओं और सिखोंको देनेके लिए मुझे माफ कर दिया जाय। 
क्या वे नफ़रतकी बाढ़को रोकने लायक इन्सान नहीं बन सकते ? में 
दिल्‍लीक म्‌सलमानोंसे जोर देकर यह कहूंगा कि वे सारा डर 
छोड़ दें, भगवानपर भरोसा करें और अपने सारे हथियार सरकारको 
सौंप दें। क्योंकि हिंदुओं और सिखोंको यह डर है कि मृसलमानोंके 
पास हथियार हें। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुओं और सिक्‍खोंके 
पास कोई हथियार नहीं हें। सवाल सिर्फ़ डिग्रीका हे। किसीके पास 
कम होंगे, किसीके पास ज़्यादा। या तो अल्पमतवालोंको न्याय करनेके 
लिए भगवानपर या उसके पैदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, 
या जिन लोगोंपर वे विश्वास नहीं करते उनसे अ्रपनी हिफाजत करनेके 
लिए उन्हें अपने बंदूक, पिस्तौल वगगरा हथियारोपर भरोसा करना 
होगा। 

मेरी सलाह बविलकूल निश्चित और श्रचल है । उसकी सचाई 
जाहिर है। आप अश्रपनी सरकारपर यह भरोसा रखिए कि वह श्रन्याय 
करनेवालोंसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिर उनके पास कितने ही 
ज्यादा और अच्छे हथियार क्‍यों न हों। श्राप अपनी सरकारपर यह भी 
भरोसा रखिए कि वह अन्यायसे वेदखल किए गए अ्रल्पमतके हर 
मेंबरके लिए हरजाना मांगेगी और वसूल करेगी। दोनों सरकारें 
सिर्फ एक ही वात नहीं कर सकतीं। वे मरे हुए लोगोंको जिला 
नहीं सकतीं। दिल्‍्लीके ,लोग अपनी करतूतोंसे पाकिस्तान सरक्वारसे 
न्याय मांगनेका काम मुश्किल बना देंगे | जो न्याय चाहते हैं, उन्हें 
न्याय करना भी होगा। उन्हें वेगुनाह और सच्चे होना चाहिए। हिंदू 


और. सिख ही कदम उठाएं, और डरने मुसलमानोंसे लौट आनेकी कहें, 
जिन्हें अपने रोसे निकाल गया हें 
अगर हि आर हर तरहमसे यह उर्तित कदम उठानेकी 
हिम्मत सकें, तो वे तिराश्षितोंकी ने एकदर्म आसान-से- 
आसान के देंगे। तर्व + पकिस्तान हैं नहीं, सारी $ उसके दावकि। 
मंजर करेंगी + दिल्‍ली और द्विदुस्तानक वदनामी शरीर बरस्वादीसे 
बचा लेंगे। में ते लाखों हिंदुओं, सिखों और सकी आवादीके 
फेरवदलक स्में सोच भी नहीं सकती । यह गलत बीज है। पी कि 
स्तानकी बुराईको हे। छिदुस्तानसे आवादीकी फेरबदल ने करनेका 
पवको भी रे सह्दी इरादा करके ही मिंट सकते हैं। मेरी खबाल है. कि में 
आखिरतक हिम्मतके साथ श्स बातके हिमायत कहंगा, फिर चाहे 
में अकेला हों ड्मे माननेवाला कीं! न होऊं। 
३ ६० *$ 
१७ सितम्बर १६४७ 
भाईयों और बहनों, 
कल शामकी मेरे अनुभवके बाद मेने ये कर लिया है फ्ि 
जवतक सभार्की एक-एक आदमी प्रार्वता करनेके लिए राजी ने दें। 
तवतक प्रार्थना ने करूंगा । मैंने कभी कोई चीर्य छिमीपर अरे 
इन नहीं लादी। पल फिर प्रार्थता-जैनी ऊ्ती आध्यात्मिक थीं झूह्ानी 


नीज तो में लॉ ही वैसे सझ्ता ्ठ प्रावेना करते नी करनेका 


दब दिलके मीतरसे मिलता चाहिए। इ मे गाए ऋरनेटा ते को 


सवाल हू नहों उ5 सकता । में त्‌ प्रार्यनाननाए, सचम्‌च जन-प्रिय 
गई हैं। गालूल द्ोता 6 के उनसे लासों आदमियोंश फायदा 
3। लेडिन ईते आपसी प्वचावे समय में लोगंकि गत 


मम साती हूँ लिन्‍्होंने वरी-तरी ममीवतें सही है| से ० ब्रार्यना हर 
की शर्ते ये ट्टी ६ उसका जो नाग विस: को एलराजफ लायड मी 
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हो, उसे छोड़नेकी मुझसे आशा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी 
है वैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामंजूर कर दिया जाय। 
मेरे लिए क्रानकी आयत पढ़ना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा है, जिसे छोड़ा 
नहीं जा सकता। 

में आपके गुस्से और उससे पैदा होनेवाले उतावलेपतको समभकनेके 
लिए तैयार हूं । लेकिन अगर आप अपनी आज़ादीके लायक बनना 
चाहते हैं, तो आपको अपना गुस्सा दबाना होगा और न्याय पानेकी 
भरसक कोशिश करनेके लिए अपनी सरकारपर विश्वास रखना 
होगा। में आपके सामने अपना अहिसाका तरीका नहीं रख रहा हुं, 
हालां कि में उसे रखना बहुत पसंद करूंगा। लेकिन में जानता हूं कि 
झ्राज मेरी अहिसाकी वात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेंने आपको वह 
रास्ता श्रपनानेकी बात सुभाई है, जिसे लोकशाही हकूमतवाले सारे 
देश अपनाते हें। लोकशाहीमें हर झ्रादमीको समाजी इच्छा यानी 
राजकी इच्छाके मुताबिक चलना होता हूँ श्रौर उसीके मुताबिक अपनी 
इच्छाग्रोंकी हद बांधनी होती हूँ | स्टेट, लोकशाहीके द्वारा और लोक- 
शाहीके लिए राज चलाती है । अगर हर आदमी क़ानून अपने 
हाथमें ले ले, तो स्टेट नहीं रह जायगी। वह अ्रराजकता हो जायगी, 
यानी समाजी नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यह आज़ादीको 
मिटा देनेका रास्ता है। इसलिए आपको अपने गुस्सेपर काबू पाना 
चाहिए और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिए। मेरी रायमें 
अगर आप सरकारको अपना काम करने देंगे, तो इसमें कोई शक 
नहीं कि हर हिंदू और सिख निराश्रित शान और इज़्ज़तके साथ 
अपने घरको लौट जायगा। में यह कबूल करता हूं कि आप लोगोंको 
पाकिस्तानमें बहुत कुछ सहना पड़ा हैं, कई घर उजाड़ और वरवाद 
हो गए हूँ, सेकड़ों-हजारों जानें गई हैँ, लड़कियां भगाई गई हैँ, जबरन 
लोगोंका धर्म बदला गया हैँ। लेकिन आप अपनेपर कावू रखें और 
अपनी बुद्धिपर गुस्सेको हावी न होने दें, तो लड़कियां लीटा दी जायंगी, 
जबरदस्तीके धर्म-परिवर्ततको कूठ करार दिया जायगा, और श्रापकी 
जमीन-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन अ्रगर ब्राप 
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शांतिसे न्याय पानेके काममें दखल देंगे और अपना मामला विगाड़ लेंगे 
तो यह सब नहीं हो सकेगा। अगर आप यह आज्ञा करते हों कि 
ग्रापके मुसलमान भाई-बहनोंको हिंदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, 
तो झ्ाप इन सब चीज़ोंके होनेंकी आदा नहीं रख सकते। में तो 
ऐसी किसी वातकों बहुत भयानक समभता हुं। आप मुसलमानोंके 
साथ अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते । इसके अलावा, भ्रगर यह 
सच है कि पाकिस्तानमें श्रल्पमतवालों यानी हिंदुओं और सिखोंके साथ 
बहुत बुरा वरताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्वी पंजावमें 
भी अल्पमतवालों यानी मृसलमानोंके साथ वुरा वरताव किया गया 
हैँ । श्रपराधको सोनेकी तराजूमें नहीं तोला जा सकता । दोनों तरफ़के 
अपराधको मापनेका मेरे पास कोई सवृत नहीं है। यह जान लेना 
सचमुच काफी होगा कि दोनों पार्टियां दोपी हेँ। दोनों राज्योंके लिए 
ठीक-ठीक समभीता करनेका झ्राम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियां साफ 
दिलसे अपना पूरा-पूरा दोप स्वीकार करें और समभौता कर लें। अगर 
दोनोंमें कोई समझौता न हो सके, तो सामान्य तरीकंसे पंच-फैसलेका 
सहारा लें। इससे दूसरा जंगली रास्ता और हूँ लड़ाईका; मुझे तो लड़ाई- 
के विचारसे ही नफरत होती है । लेकिन आपसी समभोौते या पंच-फंसलें- 
के अभावमें लड़ाईके सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी 
इस बीच मुझे आज्ञा हैं कि लोग अपना पागलपन छोड़कर समझदार 
बनेंगे और जिन मुसलमानोंने अपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका 
चुनाव नहीं किया हैं, उन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीसे 
पक्के विश्यासके साथ अपने घरोंकों लौट आानेके लिए बहेंगे । यह 
काम फौजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समकदार 
वननेसे ही हो सकता हैँ । मेने अपना आसिरी फैसला कर लिया हैं कि 
में भाई-भाईडी लड़ाईमें हिदुस्तानकी वरवादोकों देसनेके लिए जिंदा 
नहीं रहना चाहता। में लगातार नगवानसे प्रार्थना किया करता हें कि 
हमारी इस पव्ित और नुंदर घरतीपर इस तरहका छोई संकट आए उसके 
पहले ही यह मुझे यहांसे उठा ले। ग्राप सब उस प्रार्थनामें मेरा साथ दें। 
में हिंदू और मुसलमान सजदूरोंकों एक साथ मिल-जुलकर काम 
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करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। अगर आप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो 
देशके सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोको अपने बीच सांप्र- 
दायिकताको कोई जगह नहीं देती चाहिए। क्‍या मेने यह नहीं कहा है कि 
अगर आप अपनी ताकतकों पहचान लें और समभदारीके साथ 
रचनात्मक कामोंमें उसे लगाएं, तो आप सच्चे मालिक और शासक 
वन जाएंगे और आपकी रोजी देनेवाले आपके ट्रस्टी और मुसीबतोंमें 
साथ देनेवाले दोस्त वन जाएंगे। यह सुखकी घड़ी तभी आएगी, जब 
वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पूजीके बनिस्बत, जिसे मजदूर 
जमीनके भीतरसे निकालते हें, मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पूंजी हें। 
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भाइयों और वहनो, 

आज हम सव दीवाने वन गए हैं, मूरख बन गए हैं, ऐसा नहीं 
है कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने वन 
गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि सारा आरंभ तो मुसलमानोंने 
किया। वह्‌ ठीक हूँ, में तो मानता हूं कि उन्होंने श्रारंभ किया, 
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह याद करके में करूंगा क्‍या? 
प्राज क्‍या करना हैँ, मुभको तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छुड़ाना चाहता हूं। मुझको क्या करना चाहिए ? मुझको 
तो ईइवरका सहारा लेना चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
तो मुझको खुणी हूँ । पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी | ऐसा 
श्रादमी बया कर सकता है ? किसको समझा सकता हुँ? लेकिन ईइवर 
सब कुछ कर सकता हूँ। तो में रात-दिन ईश्वरकों पकड़ता हूं | हे भगवान, 
तू श्रव श्रा, गजराज दूव रहा हैँ । हिंदुस्तान डूब रहा है, उसे बचा। 

हिंदुस्तानर्म सिवा हिंदू्के कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गुलाम 
होकर रहें तो ऐसी बात तो नहीं हँ। श्राप देखें तो जवाहरलाल क्या 
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कहता है। हम तो तंगीमें पड़े हें। दुसरे जो काम करने हें उन्हें 
नहीं कर सकते | इसी एक काममें पड़े हैं। अगर मान लें कि सब 
मुसलमान गंदे हें, पाकिस्तानमें सव बिगड़ गए हें तो उससे हमको 
क्या ? पाकिस्तानमें सब गंदे हें तो क्‍या हुआ ? में तो आपको 
कहूंगा कि हम तो हिंदुस्तानकों समुंदर ही रखें जिससे सारी गंदगी वह 
जाय। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करें तो हम भी 
गंदा करें। तो श्राज में दरियागंज चला गया । मेरे पास मुसलमान 
भाई भी आते हैं। उनसे बातें ऋरता हूं, मोहब्बत करता हूं और 
उनको कहता हूं कि आप क्‍यों डरते हें। आप तगड़े बन जाय॑ं। आप 
क्यों घर-वार छोड़ते हें। झ्राप जाकर बेठिए अपने घरमें। यहां वे 
तो शरारत नहीं कर सकते । इसलिए में चाहता हूं कि सब हिंदू भले 
हो जायं । सव सिख भले वन जाय॑ | जो मुसलमान पड़े हें श्रौर 
जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं उनसे सिख और हिंदू कहें कि 
आप अपने घरमें जाकर बैठो । यहां तो दुनियामें सबसे बड़ी 
मस्जिद, जुमा मस्जिद पड़ी हे । हम बहुतसे मुसलमानोंकों मार डालें 
गौर जो वाकी वें वे भयके मारे पाकिस्तान चले जाय॑ं, तो फिर 
मस्जिदका क्या होगा? आप मस्जिदकों क्या पाकिस्तानमें भेजोंगे, 
या मस्जिदको ढठाह दोगे या मस्जिदका शिवालय वनाग्रोंगे ? मान लो 
फि फोई हिंदू ऐसा गुमान भी करे कि शिवालय बनाएंगे, सिस ऐसा 
समझे कि हम तो वहां गुरुद्वारा बनाएंगे। में तो कहूंगा कि वह सिख" 
धर्म और हिंदू-धर्मको दफनानेकी कोशिश करनी हैँ। इस तरह तो 
धर्म वन नहीं सकता हैं। 

पाफिस्तानमें जानेयाले जो जाना चाहते हैं वे यहांगे चले जाय॑। 
मगर जो हिंदुश्लोंके डरके मारे चले गए, पुराने किलेमें हें, हुमायूंऊे 
मकबरेमें हें, वे क्यों वहां रहें ? मेने तो उनको कहा है कि जो अपने परोंमें 
है वे वहीं पड़े रहें और पीछे हिंदू मारें-पीटें, काट डालें तो भी न हटें 
में आपके पीछे फट जाऊंगा। मेरी जान है, वह जान में फिदा कर 
दूंगा। या तो करूंगा या मरूुगा। उनको फूछ हौसला आया झौर 
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करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। अगर आप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो 
देशके सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोंको अपने वीच संप्रि- 
दायिकताको कोई जगह नहीं देनी चाहिए। क्या मेने यह नहीं कहा है कि 
अगर आप अपनी ताकतकों पहचान लें और समभझदारीके साथ 
रचनात्मक कामोंमें उसे लगाएं, तो आप सच्चे मालिक और शासक 
बन जाएंगे और आपकी रोजी देनेवाले आपके ट्रस्टी और मुसीबतोंमें 
साथ देनेवाले दोस्त बन जाएंगे । यह सुखकी घड़ी तभी आएगी, जब 
वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पूंजीके वनिस्वत, जिसे मजदूर 
जमीनक भीतरसे निकालते हें, मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पूंजी हें। 
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भाइयो श्रौर बहनो, 

झ्राज हम सब दीवाने वन गए हें, मूरख वन गए हैं, ऐसा नहीं 
हँ कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने वन 
गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि सारा आरंभ तो मुसलमानोंने 
किया। वह ठीक है, में तो मानता हूं कि उन्होंने आरंभ किया, 
इसमें कोई दाक नहीं है। लेकिन वह याद करकं में करूंगा क्‍या? 
झ्राज क्या करना है, मुझको तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छुड़ाना चाहता हूं। मुझको क्या करना चाहिए ? मुझको 
तो ईइ्वरका सहारा लेना चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
तो मुझको खुशी हूँ । पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी | ऐसा 
आदमी क्या कर सकता हूँ ? किसको समझा सकता हैं? लेकिन ईश्वर 
सब कुछ कर सकता है । तो में रात-दिन ईश्वरको पकड़ता हंं | हे भगवान, 
तू अरब ञ्रा, गजराज डूब रहा है । हिंदुस्तान डब रहा हैँ, उसे वबचा। 

हिंदुस्तानमें सिवा हिंदूके कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गुलाम 


आर 
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यार छोड़ देना चाहिए । परसों जैसा मैंने कहा है, सब लोग हथियारोंको 
दे दें। में समझता हूं कि उसमें कूछ देर लगेगी, लेकिन वात चल गई है 
हथियार तो छोड़ना ही है । हथियारसे बच नहीं सकते । 

दूसरी, मेरे पास बड़ी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, 
मिलिटरीवाले हें, हिंदू हैँ, सिख भी हैं, उसमें क्रिस्टी भी पड़े हें 
गोरखे पड़े है, वे सव रक्षक हैं पर भक्षक वन गए हें। यह कहांतक 
सच हैं और कहांतक भूठ है, में नहीं जानता हूं। लेकिन में अपनी 
ग्रावाज़ उन पुलिसवालोंतक पहुंचाना चाहता हूं कि आप शरीफ 
' बनें। कहीं तो ऐसा सुना है कि वे खुद लूट लेते हूँ। मुझको ग्राज 
सुनाया गया कि कनाट-प्लेसमें कुछ हो गया और वहां जो सिपाईई 
गौर पुलिसके लोग थे उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। मुमकिन 
है कि वह सव गलत हो। लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई हो तो मे सिपाही 
झौर मिलिटरीसे कहूंगा कि अंग्रेजका जमाना चला गया । तव जो कुछ 
करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन झ्ाज तो वे हिदुस्तानके सिपाही 
वन गए हैं, उन्हें मुसलमानका दुश्मन नहीं वनना है, उनको तो हुक्म 
मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहिए। 
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भाइयो और बहनो, 
मुझे एक पर्चा मिला है। यह पहले सरदारके पास पहुंचा, 
पीछे मेरे पास। उसमें कहते हैँ, जवतक हम मुसलमानोंक़े घीच पढ़े 
हैं, आरामसे रहनेवाले नहीं। पाकिस्तानसे हिंदुओ्ोंकों भागना पड़ा। 


फूचा ताराच॑दमें उनऊझे चारों तरफ मुसलमान हैं 


है 
ब्ध 


कि मुसलमान कुछ गोलावारी करें तो? थे कहते हे 


किक के 
उन्हें डर रहता 
उनन्‍्ह डर रहताह 


|, 


/ अच्छा हागा 
फि सब मुसलमान से चले जावें। काफ़ी तो चले मए डर, पर फाफ़ी 
कू सव मुसल चहास चल जावा काफ़ा ता चल गए द् , पर फाफा 


हक 


ग्रभी यहां पड़े एूे। मेंसे झ्ापफो सुनाया कि कल में गया था तो उससे उल्दो 
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है कोई मुसलमान वहांसे हठेगा नहीं। अपने घरोंमें पड़े हैँ, सदियोंसे 
यहां हँ। उनको आ्राज हम निकाल दें ? लेकिन वह नहीं हो सकता। 
जो यहांसे चले गए हें उनका क्या करें? मेने कहा कि उनको हम 
अ्रभी नहीं लाएंगे। पुलिसके मार्फत, मिलिटरीके माफंत थोड़े 
ही लाना है? जब हिंदू और सिख उन्हें कहें कि आप तो हमारे 
दोस्त हैँ आप आइए अपने घरमें, आपके लिए कोई मिलिटरी नहीं 
चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हम श्रापकी मिलिटरी हैँ, पुलिस 
हँ, हम सव भाई-भाई होकर रहेंगे तब उन्हें लावेंगे। हमने दिल्‍लीमें 
ऐसा कर बतलाया, तो में आपको कहता हूं कि पाकिस्तानमें 
हमारा रास्ता विल्कूल साफ हो जायगा। और एक नया जीवन पैदा 
हो जायगा। पाकिस्तानमें जाकर में उनको नहीं छोड़गा। वहांके हिंदू 
ओर सिखोंके लिए जाकर मरूंगा। मुझे तो अच्छा लगे कि में 
वहां मरूं। मुझे तो यहां भी मरना अ्रच्छा लगे, अ्रगर यहां जो में कहता 
हूं नहीं हो सकता है तो मुझे मरना है। मुझको भी गुस्सा आ्राता हैं, 
लेकिन इन्सान तो ऐसा होना चाहिए कि गुस्सेको पी जाय। मेंने सुना 
कि काफ़ी औरतें जो अपनी शर्मको गंवाना नहीं चाहती थीं मर गई । 
काफ़ी मर्दोति खुद अपनी औरतोंको मार डाला । मुझे तो यह बड़ा अश्रच्छा 
लगता है। क्योंकि में समभता हूं कि वे हिंदुस्तानको बुजदिल नहीं 
बनाते हं। श्राखिर मरना-जीना यह तो थोड़े दिनोंका खेल है। गया 
तो गया, लेकिन बहादुरीसे गया। अपनी शर्म नहीं वेच डाली। यह 
नहीं था कि उनको जान प्यारी न थी; लेकिन उनको मुसलमान जब- 
दंस्ती इस्लाममें लाएं और उनकी मिट्टी ख्वार करें, उससे बेहतर था 
बहादुरीसे मर जाना। औरतें मर गई, दो-चार नहीं, काफी औरतें 
मरी । यह सब सूनता हूं । मेरी तो आंख खुशीसे नाचना शुरू कर देती 
कि एँसी बहादुर औरतें हिंदुस्तानमें पड़ी हैँ। लेकिन जो लोग भागे 
हैँ वे लोग कहां जाय॑ं ? उनको वापस जाना हैँ श्रौर शानके साथ | हम 
अपने यहां तो न्याय ही करें। श्रपना दामन शुद्ध रबखें श्रौर श्रपने हाथ 
शुद्ध रखे, तब हम सारी दुनियाके सामने न्याय मांग सकते हैं। मेने कह 
दिया हे कि जो मुसलमान हथियार रखते हें, उन मुसलमानोंकों हथि- 
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काफी मुसलमान पड़े हैं। उनका कहना' हे कि बहुत लोग घर छोड़ चुके 
है। लेकिन मेंने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिंदू थोड़े ही 
थे। जितने हिंदू भाई वहां भागे हे उनको मेने सुनाया कि में तो 
वचपनसे ऐसा ही सीखा हूं। पॉलिटिक्स'में दाखिल हुआ उससे 
पहलेसे मानता आया हूं कि मुसलमान, हिंदू सबको मिल-जुलकर 
रहना है। ऐसे ही हिंदुस्तान बना हँ, ऐसे हिंदुस्तात रहता चाहिए। 
तो जो आदमी वारह्‌ वरसकी उमरसे वही काम करता आया हैं, वो 
आज उसकी जवानसे दूसरी चीज नहीं निकल सकती। मुझको तो यह 
पसंद होगा, कि कोई अ्रपनी जगहसे हटोे नहीं, वहीं मर जावे। यही 
में मुसलमानोंसे कहता हूं और यही हिंदुओ्लोंकी कहता हूं। 

हिंदू कहते हे मुसलंमानोंके पास इतने हथियार पड़े हैं, वे निकले 
तो हम समझें, नहीं तो हम कसे माने कि वे पीछे हमला न करेंगे। में 
कहूँगा कि उसमें हम न पड़ें, वह हकूमतका काम है। किसीके पास 
परवाना -नहीं है, लाइसेन्स नहीं है तो उसके पास हथियार नहीं .रख 
सकते हैं, भले ही वे लोग अपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हों। रखना 
है तो लाइसेन्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करनी थी, पांच 
मुसलमान हैँ, पांच सौ हिंदू और सिख, उनका मुकावला क्‍या? 
ये पड़े रहे । भले ही हिंदू, सिख उन्हें काट डालें । जो पांच ऐसे कट 
जायंगे, बिना हथियार ईश्वरका नाम लेते चले जायंगे, वे बड़े वहादुर 
हूँ। वे कहते हैं, आप हमारे भाई हैं, मारना है तो मार डालें। यही 
मेरी सलाह सवके लिए है। आज मेरे पास काफी हिंद पाकिस्तानके 
ग्रा गए और सवने अपना दुःख मुझको सुनाया। कई हेसकर सनाते 

कई वबहनोंने, रो दिया। मेंने उन्हें सुनाया, आपकी मार्फत सबको 
सना देना चाहता हूं कि हम वज़दिल न बनें। पाकिस्तानमें मसल- 
मानोंते अत्याचार किया। इसलिए हम यहांके मुसलमानोंसे न डरे, न उन्हें 

डरावें। ऐसे ही मुसलमान पड़े हे जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते । 
तो जो पर्चा मुझे मिला हैँ, उसमें लिखा हे कि श्रव तो पाकिस्तानमें 
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बात में मुसलमानोंको कहकर आरया। सो, जो लोग यहां पड़े हें उनकी 
जानका सवाल नहीं उठता । जो चले गए हैं उनको भी में तो यही कह 
सकता हं कि आप आ जायं। जवरदस्तीसे लानेकी बात नहीं। जब 
हम पंचायतका राज्य चलाते हें तो जबरदस्तीसे थोड़े ही चला सकते 
हैँ । लोगोंको समभाएं, लोगोंको तालीम दें । ऐसे हम क्‍यों डरे ? जिन 
मसलमानोंके साथ इतने वरसोंसे रहे हे वे ही मुसलमान आज ऐसे 
विगड़ गए हें कि उन्हें रखा नहीं जा सकता ? विगड़ भी सकते हें, 
यह नहीं कह सकता कि वे नहीं विगड़ सकते। लेकिन जो अ्रच्छे थे 
वे बिगड़े तो पीछे वे अच्छे भी हो सकते हैं। हम अगर श्रच्छे होते हें 
और अच्छे होना ही काफी नहीं, वहादुर भी होना चाहिए भशौर 
इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारे संपर्कमें जो बुरे झ्रादमी 
आरा जाते हें वे भी भले हो जाते हें। यह मेरा न्याय नहीं है, यह 
दुनियाका न्याय है। में अपनी वात आपसे नहीं कहता हूं। तो मेने 
जो कल बताया था आज भी वही कहूंगा कि में वचपनसे ऐसा ही 
सीखा हूं। भ्रव में नया सवक नहीं ले सकूंगा। और मुझे अ्रव जीता 
कितना हूँ ? मेंने कहा, आप मुझे यह सुनाते तो हें, लेकिन उसे में 
वर्दाशत नहीं कर सकता हूं । वर्दाइत नहीं करूंगा तो किसीको मारूंगा, 
ऐसा नहीं। में मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है । इत्तफाकसे मेरे हाथमें 
एक दूसरा पर्चा आरा गया। वह भी रास्तेमें किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमें 
मिले वह में मोटरमें पढ़ लेनेकी कोशिश करता हूं । उस पर्चेमें लिखते हें, 
पश्चिमी पंजावर्में इतना अ्रत्याचार हो गया, अ्रभी भी तुम क्‍यों नहीं 
समभते हो। उसके साथ एक झीर पर्चा है, जिसमें न नाम हूँ न 
दस्तगतत। उसमें लीगवालोंसे कुछ कहा है, गंदी बातें भरी हं। वैसे 
लोगवाले करें तो पीछे पराकिस्तानका क्या होगा श्रौर हिंदुस्तानका क्‍या 
होगा, उसका पता ही नहीं चल सकता । तो क्या हम भी गंदे बनें ? 
यह मेरी नजरमें न्याय नहीं। 
बद्ां एई-मिद में मुसलमान रहते हें। कछ मुस्लिम कार्यकर्ताश्रोंने 
बढ़ीं रहता पर्द किया। मसलमानोंके वे सेबक हेँ। कोई मार टाले 
तो भले मार उाले, वे बहादुर है सो रहते है। मेरे पास चले ग्राएं। 


' . प्रार्यना-प्रवचन दे२६ 


उनके रहते हुए हिंदुस्तान वेहाल न हो | यह मे देखता नहीं चाहता हूं ६ 
देखना चाहता हूं तो यह कि खराबीकों साफ़ करनेमे हुस सब सर जाये। 
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२० सितस्वर १६४ 
भाइयो और वहनो, द 


आप ईइवरका भजन करें और उसीका भरोसा करें। बहू 
सबकी समभमें नहीं श्राता। वे कहते हें कि ईदवर कहां पड़ा है ? 


ईद्वर रहे तो इतने मंमटमें हम क्यों पड़े ? अंगर मुसलमान 
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०-4 4 पड ०. ना 3०. ब्््क ्य ईड्व्र कहां 2, प्र 
मतमें' पड़ जाते हैं तो वे कहें ईश्वर कहां हूं, अल्लाह कहां हैं, खुदा 
है. रे फरान शरीफ हक 4 ३ बहुत ३8 लोग 8... ७. लेछ्ित ४. ज्जलन्कर 
कहाँ हू, कुरान शर्रोफ कहां हू । बहुत लोग कहते हू, लॉकत वे सत्र 
करते हक ०] , अल्लाह ४ [० ब्डै राम न | 

गलतो करते हु खुदा . है, अल्लाह हूं, इ्ववर सम है, उस 


याद करनेके लिए ऐसे मौके हें री 
वह हमें थोड़े पूछनेवाला हैं कि हम उसको पहिचानते हैं 

वह हमारे हाथोंमें नहीं आता, उसे आ्रांखोंसे नहीं 
नहीं सन सकते है, इसलिए वे कहंत कि इंद्वियोंसे 
ऐसी एक वह हस्ती हे, दूसरे सब नास्ति हैं) हम ज्व नास्ति हें। 
हम कहें जब हम जिंदा रहते हैं तो नास्ति क॑से हो सकते हैं? आज- 
तक तो में जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मृक्े 


सकता कि रहूंगा या नहीं। ऐसे ही, कल-कल करके छ८ वर्ष 


निकाल दिए । और भी ज्ञायद दो-चार दिन निकाल द॑ या वर्ष निकाल 
दा लेकिन हम दया जान, में कंस कह सकता 


००] 
क्राइ 4 


भचद्ा बच्चा 


हूँ कि कोई आदमी 
भ्नी जिंदा हें तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा वा नहीं। 
कोई नहीं कह सकता। इसलिए में कहता हूँ कि हम तो नास्ति 
हैं, जिसका कोई ठिकाना नह लिए नहीं 


|| हमभाक रए च 
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कोई गर-मुसलमान रहनेवाला नहीं हैँ, तो पीछे हिंदुस्तानमें मुसल- 
मान क्‍यों रहें ? तो में कहता हूं कि एक आदमी झाज गंदगी करता 
हैँ तो गंदी चीजकी हम नकल न करें। पाकिस्तानमें एक भी गैर- 
मुसलमान नहीं रह सकता। वह पाकिस्तानके माने हो नहीं सकते 
हैं, और इस्लामके भी नहीं हे। इस्लामकी सल्तनत फैली हुई है, 
कहीं ऐसा कानून नहीं बना है कि वहां कोई गैरमुसलमान न रहे । गैर- 
मूसलमान थे और आरामसे रहते थे, सुखसे रहते थे, उनके पास 
पंसा भी रहता था। तो अब क्‍या नया इस्लाम हिंदुस्तानमें दाखिल 
होनेवाला है ? इस्लाम १३०० बरससे चल रहा है, उसके पीछे 
इतनी तपद्चर्या हुई, इतनी कर्वानियां हुई। पीछे कोई नया इस्लाम 
निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान अ्रच्छा कह 
सकते हों । सोचो । इसका मतलब यह है कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं 

हँ जिसमें हिंदुके सिवा कोई रह न सकता हो, सच्ची क्रिश्चियैनिटी' 
तो वह नहीं हँ जिसमें सिवा क्रिश्वियनके कोई रह ही नहीं सकता हो। 
वह धर्म नहीं है, अधर्म हैं । इस तरहसे दुनिया नहीं चली है, न 
चलती हूँ और न चलनेवाली है । तो हम नया इतिहास लिखनेके 
प्रयंचमें क्‍यों पड़ें? ऐसा करके हम हिंदुस्तानको तवाह न करें और 
पाकिस्तानकों तवाह होने न दें। यहां आज साढ़े चार करोड़ मुसलमान 
हैं, वे सब वहां चले जाय॑ ? श्र पीछे जूमा मस्जिद हैँ उसको भी ले 
जायं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको भी ले जायं, और तमाम मुस्लिम 
मक़बरेमें पट़े हें, वे सव पाकिस्तानमें चले जायं, पीछे जो गुरुद्वारे हें 
वहां वेस्ट पंजाब हैँ उन्हें ईस्ट' पंजावमें ले जाय॑ ? वहां जितने 
हिंदू रहते थे उनके मंदिर वहां पड़े हैं, वे पाकिस्तानमे रह नहीं सकते 
तो मंदिरोंकों यहां लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको 
तबाह होना हूँ, अपना धर्म है उसको तबाह करना हूँ। में तो इसका 
गवाह बनना दी नहीं चाहता हूं। उससे पहले ईश्वर मुझको उठा लें। 
श्रौर म॑ तो कहूंगा कि जो पीछे सब नौजवान पटटे हैं, वे करते-करते मरें। 


इसाइपत.. पश्चिमी. *पूर्वी। 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्योंकि उसका तो गुलाम में हूं। 
सबको उसका गूलाम बनना चाहिए। पीछे किसी इन्सानको किसीके 
गलाम रहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । कहता हूं कि अगर में ऐसा कर 
सके तो जिंदा रहना चाहता हूं, नहीं तो ईश्वर मुझको यहांसे 
उठा ल। 

मेरा सिर णर्मसे कूक जाता हँ और में झमिंदा बन जाता हूं कि 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान जो कलतक एक दृूसरेकों भाई- 
भाई कहते थे आज एक दूसरेके दुश्मन हो गए है। कोई तो समझे कि 
वह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते | चार-पांच माई आए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं वे एन मीकंपर 
बागी हो जायंगे। वे तो आखिर मुसलमान हैं, पाछिस्तानमें भी मुसलमान 

। मानो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हो गई या कुछ और 

ऐसा हो गया तो क्या वें पाकिस्तानकों खुफिया तीरसे मदद नहीं 
देंगे ? तो मेने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सव-क-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में आपको कहना चाहता हूँ कि साढ़े चार 
करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हें। मेने उन भाइयोंकों कहा क्रि 


हि 


अगर झ्राप शरीफ रहें, हम शरीफ रहे, जितने यहां अ्रवससियितमें! द्विद 
पड़े है, सिख पड़े हे वे सब शरीफ बनें, वे अगर किसी मसलमानकी 

दुश्मनी नहीं करते हे तो में जोरोंसे कहंगा कि साढ़े चार करोड़ मसल- 
मानोंमेंसे एक नो वेवफ़ा नहीं वन सकता हैँ । हमको बहादुर दनना 
चाहिए। अक्सरियतमें होते हुए हम वुज़्दिल न बनें। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान हिदुस्तानमें हें मगर सब तो ४० करोड़ हैं। वे ऐसे वुज़दिल बनें 
हि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे डरें? में कहता हुं क्षि सादे चार 
करोड़ अगर दिदुस्तानफे वेवफा बनते हैँ तो वे इस्लामसे वेवफारईका 
फाम करन ओर इस्लामको गमको उत्म कर दें गें। लेकिन अगर हृम भो एस हो 
वनें, वुजदिल वनें, दग्नावाज्ञ बनें और उनका भरोसा विल्कल न 
प्रोर यहां एक भी मुस्तलमानकोी न रहने दें 


ज्‌+ 
समझे आपका झहता हूं कि 


३३० प्रार्थना-प्रचचन 
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“अस्ति ' वह तो एक ही हो सकता है। हस्ती द्वब्द अ्स्तिसे निकला है । 
अस्तिके माने, है आदि है, श्रनादि है, और आयंदा रहेगा। ऐसा हमेशा 
रहनेवाला अस्ति है, जिसने हमको बनाया है और जो हमको विगाड़ 
सकता है, यहांसे उठा सकता है। मेरे नजदीक तो वह ॒विगाड़ता नहीं, 
हमको बनाता ही है । इसलिए श्रगर आज हम मानें कि वह नहीं सिल 
सकता, और विगड़ें तो वह मूर्खता होगी। लेकिन वह तो है और सब 
कुछ कर सकता हँ। वह रहीम है और उसके लिए सव एक हें। वह 
किसीका विगाड़ेगा नहीं, मे किसीको मारेगा, न किसीको गाली 
देगा। वही उसका कानून हैं । 

मुसलमान भी मेरे पास आ जाते हैँ । वे यहांकी बात सुनाते हैं कि 
हम दिल्‍्लीमें अ्रभीतक रहे हे लेकिन श्रठ तो हम रह नहीं पा रहे श्रीर भाग 
रहें हैं । तो में उनको कहता हूं कि जब तक में जिंदा पड़ा हूं तवतक 
आपको यहीं रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमें हिंदू, मुसलमान, 
सिख सब साथ-साथ पड़े थे। में तो गुरुद्वरेमें गया हूं श्रौर मुसलमान 
भी मेरे साथ आए हैं। ननकाता साहवका जो बड़ा किस्सा बन गया, उस 
वक्‍त मौलाना साहने थे, श्रल्लीभाई थे झौर में था। सब ऐसा मानते 
थे कि सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वे तीनों एक हैँ। जलियां- 
वाला थागमें क्या हुआ ? सब पुकार-पुकारकर और चीख-चीखकर 
कहते थे कि यहां तो सबका खून मिल गया। क्योंकि उसमें सब थे। 
हिंदू थे, मुसलमान थे और सिस थे, सबका खून मिला | उस वजत तो 
बड़े जोरसे कहते थे कि अ्रव तो हमारा सून एक हो गया। उसको 
सीन जुदा कर सकता हूँ ? तो आज फिर वह जुदा बन गया ? मुसल- 
मान कहता है कि सिस हैं वह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता 
कू। सिस कहते हैं कि मुसलमानोंके साथ सवा मिलना था। क्‍या 
गुनाह फिया है एक-दूसरेका, जो एक-दुमरेवे दुश्मन बन गए। तो में 
तोटगन हो जाता हूं। में .पदड़ा हं, जिंदा रहता हं, तो मे तो तीनोंका 
गून आज नी एक हैं, बी मानकर । हो सकता है तो उसे सिद्ध 
करनेफे लिए । ऐसा सीसते-चीसते, “घ्वरलो पास रोते-रोले। इन्सासके 
दास तो में दोता नदी हूं, लेकिन ईश्वरकें पास तो रो सकता हूं, 


+ 
पद 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्‍योंकि उसका तो गुलाम में हूं। 
सबको उसका गृूलाम वनना चाहिए। पीछे किसी इन्सानको किसीके 
गुलाम रहनेकी आवश्यकता नहीं रहती | कहता हू कि श्रगर में ऐसा कर 
सकूं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, नहीं तो ईश्वर मुझको यहांसे 
उठा ले। 

मेरा सिर शर्मेसे कुक जाता हूँ और में शर्मिंदा वन जाता हुं कि 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान जो कलतक एक दूसरेको भाई- 
भाई कहते थे श्राज एक दूसरेंके दुश्मन हो गए हें। कोई तो समझे कि 
वह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते । चार-पांच भाई झ्राए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हें वे ऐन मौकेपर 
वाग्ी हो जायंगे। वे तो आखिर मुसलमान हैं, पाविस्तानमें भी मुसलमान 
हैं। मानो कि हिंदुस्तान और पाविस्तानमें लड़ाई हो गई या कूछ भ्रौर 
ऐसा हो गया तो क्या वे पाकिस्तानकों खुफिया तौरसे मदद नहीं 
देंगे ? तो मेने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सब-के-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में आपको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हें। मेने उन भादयोंकों कद्ा क्रि 
प्रगर आप घरीफ रहें, हम शरीफ रहें, जितने यहां अ्क्सरियतमें' हिंदू 
पड़े हैं, सिख पड़े हें वे सब घरीफ बनें, ये अश्रगर किसी मुसलमानकी 
दुश्मनी नहीं करते हें तो मे जोरोंसे कहुंगा कि साढ़े चार करोड़ मुसल- 
मानोंमेंसे एक भी बेवफ़ा नहीं वन सकता है । हमको बहादुर बनना 
चाहिए। अक्सरियतमें होते हुए हम बुजदिल न बनें। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान हिंदुस्तानमें हे मगर सब तो ४० करोड़ हैं) वे ऐसे चुज़दिल बनें 


आई ९4 


कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे हरे? में कहता हें कि साहे चार 
फरोड़ श्गर दिदुस्तानफे वेवफा बनते हें तो वे इस्लामने बेवफाईका 


० >>, हट फ्त्म ० नमक. अफन्‍गणाओओ. 3 अफ > जज टीन. अ०कलकक>७, पु कछ सम रा 
काम करगे आर इस्लामका पत्म कर देगे। लाफन अगर हम भी ऐसे हो 

5५ थे, दायाज़ बने गौर उनहा भरोसा विन्कल ने मम 
बने, बुद्धदिस बने, दसावाज्ञ बनें सौर उनडहा भरोसा विल्युल ने फरे 


रे 


पैर यहां | एः रस मिले यो नक अन्न मकर पप> पक नल न न 
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हिंदुस्तानमें हिंदू अकेला तो कुछ खा नहीं सकेगा। उनका रोटी 
खाना पीछे जहर-सा हो जायगा । 
हिंदुस्तानक बाहर कोई भी मुसलमान या दूसरी सल्तनत हो, या 
तो पाकिस्तानमें जो मुसलमान हें वे हिंदुस्तानपर हमला करते हैं तो 
में आपको कहता हूं कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े हैं 
उनको हिंदुस्तानकी वफ़ादारी करनी हैँ। श्रगर नहीं करते हैँ तो उनको 
गूट करों, यह तो कानूनमें पड़ा है। मेरा कानून तो दूसरा हैँ, जो 
मेने बतला दिया। लेकिन उसको कौन मानेगा ? लेकिन जो दुनियाका 
कानन वना है, उसमें तो जो ट्रेटर' होता हैँ, फ़िफ्य कॉलमिस्टा होता 
--जिस मुल्कमें रहता है श्रगर उस मुल्कको ड्वोनेका काम करता 
तो वह ट्रेटर' है, वह वेवफ़ा हँ । उसके लिए एक ही सज़ा है कि 
उसको मार डालो । में कहता हूं कि आखिर इतनी बड़ी सल्तनत पड़ी 
हैं, साढ़े चार करोड़ मुसलमान सव-के-सव तो बेवफा हो नहीं सकते। 
साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको- किसने देखा हूँ ? वे तो ७ लाख 
देहातोंमें पड़े रहते हैं, थोड़े शहरोंमें पड़े हँ। यू० पी० में पड़े हे, विहारमें 
पढे हैँ, सब देहातोंमें फैले हुए हूँ। में तो देहातोंमें रहा हूं और उन 
सबको जानता हूं। वे कभी बेवफा नहीं हो सकते हैं। सेवाग्राममें भी 
मुसलमान पढ़े हैं। वे सेवाग्राममें काम करते हैँ। वे सेवाग्रामक लिए 
वफादार रहेंगे, उसके लिए मर जायंगे। वे क्या जानें कि दूसरी जगह 
मुसलमान क्या करते है । वे तो सेवाग्राममें रहते हैं, वे सेवाग्रामके 
आ्राश्नमकी रक्षा करते हें श्लौर सबको भाई-भाई सममकर रहते हैं। कोई 
बहें कि सारे-केन्सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहांके रहनेवाले हैं 
बेवफा हो सकते है, तो वह नहीं होनेबाला | और वेदफासे हम वयों टरें ? 
में तो नहीं उरता हूं । श्रगर थे हिंदुस्तानमें पड़े हें श्रौर बेवफाई करते 
हे तो में बढूंगा कि उनको मरना है और इस्तामको मार ठालना 
सहसे काफिर तो वे है जो हमारी रोटी साएं, हमारे यहां नौकर 
बनें, लेहिन छाम हमारे दुश्मन बनकर करें और हमारा गला कार्टे। 
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! देदादोडरी * पंचमांगो । 


प्रार्थना-प्रवचन ३१२रे 


ऐसे हिंदू भी बने हैं, सिख भी बने हैँ, मुसलमान भी बने हें। दुनियामें 
हर किस्मके लोग रहते हैँ, लेकिन ऐसा समभना कि साढ़े चार 
करोड़ मसलमान जो यहां पड़े हें इस तरहसे दगाबाज़ बनेंगे हमारी 
बजदिली है, और इससे यह पता चलता है कि हम सच्चे हिंदू नहीं हें 
हम सच्चे सिख नहीं हैं । हमारी शराफत, जितने अफसर पड़े हैं 
उनकी शराफ़त, हिंदू हें, सिख हें उन सवकी शराफत और बहा- 
दुरी इसीमें पड़ी है कि कहें कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी 
मिन्नत , करना चाहिए कि आपको कोई छ नहीं सकता। छोड़िए, 
हमने काफी व्‌ रा काम किया है, पर आगे नहीं करनेवाले। क्यों जाते हो 
पाविस्तान पहुंचोगे तो वहां व्या होगा और बहां जाकर क्या करोगे 
उसका क्या पता है ? यहां तो तुम्हारा घर पड़ा है, सब कूछ हूँ। ऐसी मोह- 
ब्वतसे हम उनको रक्‍खें तो सरहदी सूवेमें, डेराइस्माइल खां वहांके जो 
मुसलमान अफ्रीदी लोग हें वे भी हमारे लोगोंको कहेंगे कि आपको 
गगना नहीं हू । यह शराफतका असर हे। अगर हम दिल्लीमें शांति 
कायम रखें, डरके मारे.नहीं या गांधी कहता हैँ इसलिए नहीं, लेकिन 
ग्रगर सच्चे दिलसे आप इस तरह चलें तो में आपको कौल दे सकता हूं 
कि कोई मुसलमान आपको ईज़ा' नहीं कर सकता है, और अश्रगर करेगा 
तो ईश्वर तो पड़ा है। वह सर्वश्षक्ततिमान है, सबक्तों पुछनेवाला है 
वह हमारी रक्षा करेगा, इसमें मेरे दिलमें कोई शंका नहीं हैं 


नारया आर दह्‌ 
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जिस तरहस प्रात हिंदू, सि्र और मसउमान रह रह हा इस 
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तरीहेसे नहा रहु कमत हू। मुक्त यह बट्ा बरा लगता है गौर एक 


*पोडित। 
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इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है उतनी में इस चींज़को हटानेकी 
कमंगा। आपको में कह द्‌ कि मुझको दिलमें खुशी नहीं हो सकती 
है कि में जिंदा रहूं श्रौर जो में चाहता हूं वह न कर सकूं। ईश्वर मेरे 
पाससे वह काम लेता हूँ, तव तो भला है, श्रच्छा हैं, लेकिन श्रगर 
ऐसा नहीं होता तो में समझता हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया। में 
कोई आत्महत्या करके मरना चाहता हूं ऐसा नहीं। यह सही है कि 
जो अश्रपने जीवनको दूसरोंकी ही सेवार्में काटना चाहते हैं उनके लिए 
दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती है। जो वे करते हैं उसमेंसे कुछ भी 
फल नहीं निकले उसके लिए वे हैरान ने हों। लेकिन जब फल नहीं 
मिलता हूँ तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमें फल नहीं श्राते श्रीर वह 
सूख जाता हैँ, उसी तरहसे मनृष्य भी एक वृक्ष-जसा हैँ, उसको सूख 
जाना चाहिए, श्ौर वह सूख जाता हूँ, यह सृप्टिका नियम है। हिंदू- 
धर्मक मुताबिक श्रात्मा तो श्रमर है; बह मरती नहीं, एक शरीर जो 
निकम्मा हो गया है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको तो ख़त्म 
होना चाहिए। उसकी जगह नया आ जाता हैं। परंतु श्रात्मा श्रमर होती 
है और सेवाके द्वारा अ्रपनी मुक्तिके लिए नए-नए चोले धारण करती है। 

तोझआाज में चला गया जहां एक शोर बहुतसे हिंदू और दूसरी 
झोर बहुतसे मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होंने कहा--महात्मा 
गांधी जिंदाबाद! । उसके क्‍या मानी ? हिंदू भी वैसे कहें, वह भी क्या 


भानी रखता हैं, श्रगर दोनोंके दिल श्रलग-म्लग हें श्रीर वे एक- 


दूमरेके साथ थांतिस नहीं रह सकते। तो मुझको वह जयघोष 
कठोर-सा लगा। मेने उन मुसलमानोंसे कहा कि श्राप लोगोंकों घवराहूट 
फ्या करनी थी? आारिरमें मरना हे तो मर जाय॑गे। मरेंगे श्रपने 
भादयेकि हाथसे, दूसरेफे हाथसे मरनंवाले नहीं है। श्राप उनपर 
रोप भी ने करें, उनको मारनेती चेप्टा भी न करें; सुद मर जाय, 
लेहिन वहांसे श्राप डरके मारे ने भागें श्रौर न बहांसे हटें। में तो 


उसपर कायम हूँ । लेकिन एक बात मेने यहां सुनी कि वह महात्मा 
ै रगगु महू 

न सरों ग्रादः टन मी 7 गा कर नहा ० प्र ज्तः न्मन जन गराश 

धोसा सूरा घादभी हूँ ? बट ऐसा कर रहा हैँ कि हमने जिन सुसल- 


मानोंको उस घरंमिंसे हढा दिया, उनको उन्हीं घरोंमें फिट बरापिस 


जाना चाहता है । वात सच्ची हे, मे उनको वापिय पाना क्ञह्ता हैं, 
ने तरहसे लाना चाहता हू ? भन तो उनको कहा, और 
गज भी उनके फैहेकर आया हैं कि जो डर भागे हूं उन वापिस , 
लाना च्ाह्मा हैं । जो खुभीसे अपने आप पाकिस्तान गाना चाहते हे 
उनकी तो जानेने 'ई रुकावट नहीं होनी चाहिए लेकिन डरके मारे, 
उसके भारे अ पर हेकूमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती ४ हद 
सिख, तो रक्षा करते ह नहीं हे, ऐसा आप जाना चाहते 
3... उफेकी बड़ा दुःख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते 
है और यही चाहते है मे कहँँगा उनको कि तुम्हें बहांसे नहीं 
जाना है। मेने उसके कहा कि जो लोग पाहर चले गए 2 वे तो तभी 


थ्रा सकते हे पेव ही आना चाहिए जब यहांके हि 8 आर सिख 
जुशीसे कहे क्कि . आइए। पतिस भर मिल्रिट री--ज्नके जरिएसे 

5 जाना मुझको तो अ्रच्छा भी नहीं जगता। मतों कहता ह कि यह 
तब छोड़ दे पुलिस नहीं चाहिए, मिलिटर गहीं चाहिए। जो कुछ 
हम करना हे कर लेगे। हैँ तो गायेंगे। श्रगर कोई 
किसीको भरता नहीं है तो पेह मरता नहीं » । लेकिन अगर एक 


गरताहँ, क्षैवाना पे गया है तो उसके पामने में ब्ये दावाना बन ? 
भें तो उसके हाथसे मर जाऊं, बह तो इक बड़ा प्रिय लेयया। बड़ मम 
फेट दे, पेह श्रच्छा लगगा। भे हेकूमतकी परफते कह नहीं करता 
हैं । मेरे हायम हकमत ३ 80 में जता केसे वह 
हैं। एक भादमी पायल वनता हैँ आर तह करा करता तो में कैसा 
नेढ़ीं कर पेकता। पीछे बड़ भी मझसे सेलाई कीऊ सेता है चानीस 
फेरोड हिदिः इमृतलमान 'ड़े हैं, उससेंसे पाकिस्तानमे पोड़े कसेर> चने 
पए, लेकिन पेतव भा ताडइ कृरो> करोड़ भुसलमान तो यहीं हिदल्तानओे स्तानमे 
ड़ हूं, बाकी ता सवके-सब ० हैं। थोड़े आन जो 5० 
पोड़े वह भी पे पका तो निनती हद सफती ह। ते। वे चापसम 
लेड़फर भर आज की अके आर जाय, सेक्रिन 3 उत-मिसिब्सेस्त मार- 
फेत लि रहना बह जिदग धनहा। दाना सतज्त 7 तर हद्श्मतः क्या करे 2? 


बकरे 

श्रे 
थ्य 

+# 
ञ्पं 
न 
र्न्षः 
व 

रा 
बे 3 


ट पं 
#ऐ 


४ 2] 
(25%, पत्तरड्ने सेऊऊ ज प्ज८ देस्मत 
श्फ्मत ह कि द्मत्तों फरर्‌ रह सजपे हे, पटाता द््म द्स्मः 
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छोड़ देते हैं। पीछे जो ऐसा मानते हों कि हिंदुस्तानमें तो हिंदू ही 
रहें, क्योंकि पाकिस्तानमें मृसलमान ही रहते हैँ, तो वे हकूमत वनावें। 
, इसका मतलब यह होगा कि पाक्िस्तानमें थे निकम्मे बन जाते हें 
दीवाना बन जाते हैं, ऐसे ही हम भी यहां दीवाना बनें ? हम चाहें तो 
ऐसा कर सकते हे। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली देता हूं तो 
वह मुभकी दो गाली दे, वह ठीक हैँ । वह गाली देता है, उसे सहन कर 
लिया, तो वह कहांतक गाली देगा ? मारता है, वह भी में सहन कर 
तेता हूं, मे उसको मुवर्कके सामने मुक्का नहीं देता हूं ॥ तव पीछे क्या होता 
है, आपने देसाहँ ? मेने तो देखा हैँ कि कोई आदमी ऐसा हवामें मुबका 
मारता है तो उसके हाथ टूट जाते है । जो वारक्सिग' करता है, वह भी रुईका 
मोटा तना गद्या-्सा होता हैँ, उसपर मृठका चलाता है, तब तो उसको 
कुछ लज्ज़त आती हैँ। लेकिन श्रगर बरावसर' कोई चीज सामने नहीं 
रखता हूँ तो वह निकम्मा वन जाता है और कुछ नहीं कर सकता 
ह। मैंने तो आपको सनातन सत्य बतला दियवा। भ॑ उसपर अकेला 
कायम हूं। लोग तो आज उसपर नहीं चल रहें है। में आरगिर्तक 
उस सत्य प्यपर पड़ा रह सकूंगा कि नहीं, यह तो ईदवर ही जातता 
हैं । में तो श्राज सीधी बात करता हूं कि जो बाहर चले गए है, उनको 
बाहर रहने दें। लेकिन बाहर रहते है, पीछे उनको स्ाना-पानी तो देना 
टै। चूकि वे बाहर चले गए है, उनको भूसों रहने दें श्रौर उनको 
करें कि तुम पाकिस्तान भाग जाओ, ऐसा नहीं हे सकता। ऐसा करने 
हम लट्ार्चबग सामान तैसार करते हे । कांग्रेस हकूमत, श्रगर वह हाए- 
मत सचमुच देशकी सेवा करनेयो लिए हैं, पैगोंके लिए नहीं है, सत्ताके 
लिए नी है, लेडिलत संबही सिदमत करनेके लिए है--एक कौमका 


(ः 
संत, दो कौटयी नहीं, सबकी हैं) झ्रगर वे सिदमत करने हे और लोग 
बियट़ते हैं झट उल्दे सिदमत बरने नहीं देंते तो उन्हें हट जाना हैं । 


पीछे जो लाया 2, जो रिदृग्तानमें टिव्ुम्ोंगे दी रगना चाटने है, 
ये 


उसी झगट से, हमले) सेफ टि्सगंगों उब्ोनेगाली चीज़ टोगी, 


दे, वह जो कुछ भी चाहें करे । हम तो हिंदुस्तानको ही देखें। उसका 
नतीजा यह्ढ आ जाता है कि सारी दुनिया हमारी तासीफ करेगी. 
हमार साथ होगी। नहीं तो दुनिया जो अवत्क भारतकी ओर देखती 


मीनवार, २२ सितम्बर १९४७ 


( लिखित संदेश ) 

पके सभ्य समाजमें भूल अधिकात्तेपर अमल करनेके लिए 
वेदुकोंस रक्षाकी आवश्यकता नहीं हनी चाहिए, नह सबकों थाने 
जेना चाहिए। काग्रेसफे वापिक अधिवेयनोंम पदर्धनीकी भूमिपर 
अ्रन्य धर्मों सम्प्रदायों और राजनंतिक पस्थाओंकी बैठक होती 
देखकर मुझे बत्यंत है। होता था। वहां विना पुनिसकी पहायताके 
विरोधी विन्नार भकट किए जा सकते अब लोग इस रास्तेसे हट 
"पं हैं और जनतामें इस रास्तेको ग्च्छो नियाहसे भी नहीं देखा जाता। 
अब वह अनकल पातावरण और परदास्तको भावना ऊेह्ां चली गई ? 
क्या यह इसलिए ग्राकि हमने राजनलिक स्वतंवना नाप्त कर लीड? 
ँैया हम स्वतेत्रताका उरुपयोग करते उसको विवि कक कक 5 7 
आशा रसे कि नह मनोवृत्ति अ्रधिक्र दिन नहीं रहगो। ब्रगर त्तो 
पह हिदुस्तानके लिए ग्रत्स्त उनपद बात लेगी ! हमारे ठोफ़ाक्ार अ लिए 
जो बहुत है हैस यह फहनेफ़ा मं कान दे देन स्वतंत्रताफे सायक 

रे 


खत 
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नहीं थे। इन आलोचकोंके लिए मेरे दिलमें कई उत्तर सड़े होते हैं । 
लेकिन इनसे कुछ संतोप नहीं होता। भारतवर्षके करोड़ोंके जन- 
समुदायसे प्रेम करनेवालेके नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुंचती है 
कि हमारी सहनशक्तिका दीवाला निकला। हम श्राशा करते हैँ कि 
हमारी क़ौमी जिदगीका यह एक गुजरता हुआ नजारा है। मुझसे फिर 
यह न कहा जाय, जैसा कि कहा जाता हूँ कि यह सब मुस्लिम लीगके 
बुरे कामोंका परिणाम हूँ। इसको हम सत्य मान लें तो बया हमारी 
सहनमीलता इतनी कमजोर हो गई है कि वह मामूलीसे बोभके सामने 
घुटने टेक दे ? शिप्टाचार और सहनशक्ति तो इस तरहतगी होनी चाहिए 
कि हमारी संस्कृति श्रपना स्वयं परिचय दे। यदि भारतवर्प सफल न हुम्ना 
तो एशिया मरता हूँ । ठोक ही तो कहा गया है कि हिंदूने घन्य संस्कृतियों 
श्रीर सभ्यताग्रोंकों ढाला हूँ । ईश्वर करे कि हिंद संसारमें उन सब देशों- 
का--चाहे वे एशियाके हों या श्रफ़ीकाके--श्राण्ा-स्वल बना रहे 
प्रव में बिना लाइसेंसके श्र छुपे हुए हथियारोंके भयकी बातपर 
प्राता हूं। इसमें संदेह नहीं कि कुछका तो पत्ता चल गया है। गुछ 
प्रपनी इच्छासे मुझे दिए जा रहें हें। ऐसे सब हथियारोंकों निकाल 
देना चाहिए। जितना कुछ मुझे मालूम है उससे दिल्लीमेंसे भ्रभी भी 
बहुत कम निकल पाए हेँ। मगर इन हथियारोंसे हम टरें क्यों ? 
प्रंग्रेज़ी राज्यमें भी कुछ छुपे हुए हथियार रहते थे। उस रामब इनकी 
कोर्ट बिता नहीं करता था। जब तुमको विश्वास हो जाय कि घस्प्रके 
गृदाम छिसी जगट छिपे हुए हें तो उन सबकी जरूर सबर दो। ऐसा 
नहों कि झोद तो ज्यादा हो ओर निहले कुछ भी नहीं। रबनंत्र छोनेपर 
शेम एफ कानून अंग्रेजोंके लिए श्लीर दूसरा श्रपने लिए लागू ने करें 


शले झो मारसेका कारण बलानेके लिए उसको बुरा नाम ने दें। इससा 
सब मरने प्ोर कहनेके पश्सात्‌ प्रंसमें साठ वर्षके परिश्रमसे पाई 
हुई रथ कलाई लायक होसेंके लिए सैंसो की कठिनाएया गयों से हो, 


हमयो सीरासे उदय मृशाबला बरना चाहिए। यदि हम उसनता 
सामना सपा: से गे सो >म छयादा योग्य बसे साले है। ऐसा समशपर 


हि ममाउमार प्रारास्यतस बयफा बसगे उनसेता मार हल या शग्ग- 
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पतन करें तो हमसे ज्यादा बुजदिल कौन 2 


5 


तके लिए पम्मान रखना अक्सरियतका भूषण है। उसका 


तिरस्कार करनेसे प्रव्सरियतपर इनिया हंसेगी । अपनेमें विश्वास / थीर 
जिसको रमन मानें उसका उदार करनेमे हमारी रक्षा होती है । इसी- 


लिए मे ज्ोरोंस केहता हु कि हिंद, सिख्र और मुस्लिम ज॑ देहलीमे 
हे वे दोस्ताना तौरसे एक-दसरेसे मिलें और सारे मुल्कको वैसा करनेके 


पह बहुत वही पज् हो जाती है। ४० करोड़ सादमी ऐसा मानकर 
के रशवर एक ३ प्रपनी भाषामे सार्यता करें को वेह एक बहन बुलंद 
वात हो जाती है। पर पीछे उनमें फुरान शरसफन्ी कोई भ्रायत बराक 
१ उससे भी ने पचरावें। जो भाई ऐसा ऊहने है | २ पामने कुछ 
नी प्रापंनामं ने गजाय, बे तो ग स्पेयें ऐसा रहते > पुनेनमान चकि 
हिंदुप्रोंफ़ो तंग फरते २ सिसोो क्षन फरते हैं, उन्हे जे 
रेसलिए क्या उम्र उरानपर नस्ना फेरे? शुसननानोने नो कुछ फिया 
पह भ्च्छा नही हिया, सेलिन फुशन ससेझने खय बुराह 2 गये 
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वानका एक भदत पाप करता है तो इसलिए हम क्या भगवानका 
नाम नहीं लेंगे ? भगवान तो एक हो है। जो भगवानके भक्‍त है वे 
ऐसा क्ंगे कि हिंदुओंने भी बुरा किया हैं तो क्या गीता बुरी है 
झेंगोंने संगर घबरा क्रिया तो क्या हम गरूनग्रंबसाहय ने पढें ? 
बअंबने वप्रा गुनाह किया ? सिख विशड़ें, हिंदू बिगड़े, ममलगान 
सेगईें, पारणी बिगद उससे कया हुम्रा ? उनके जो धर्म हैं भौर 
उनके पीछे जो सपस्न्या हो गई है वह तो कायम ही रहेगी। 

मेरे पास रावलगिदीसे जो भाई आज ग्रा गए वे तो तगडे थे, 
यदादर थे सौर बंटी तिशारत करनेवाले थे। राबलपिटी बनाई थी तो 
खिपोंने शोर सिरोंने, लाहौर भी उन्हों लोगोंने बनाया। पाकिस्तान 
सारे-गान्यारा मुसलमानोंने थोड़े ही बनावा है, तो पाकिस्तान जो 
हैं, उस बनासेगें सबने हिस्सा लिसा, तिसी एव कौमने नहीं । 
हटुरानकों से कि यहां गा शिदश्नोंती संरया ज्यादा हैं इगलिए एसतों 
छपुसोंदि दी अनाया हैं तो यह बात ठीक नहीं। उसको हिदुप्नीने, 
मुसलमादोंने और सिसोने सनाया;। परारसियोंने बनाया, ईसाहयोसे 
बनाया। ऊँगा श्राज दिदस्तान बना हैँ उसके बनानेमें ससनसे हिस्सा 

है। मेने तो भारईसे बढ़ा, श्राप शालि रहें सौर आगिस्म हो 
फेयर पढ़ा #। ऐसी कोई जगर सटी घहाँ एशार मटी। उसता भजन 
भरगो छोर उमा साम सो, गये अच्छा टी जासगा। खदोंने झंशश, बहा 


उनहा सा मारे ? मेने उबदशे बहा, आप मार 


० कल हट 


| 


धाशु दयों, बह मार कपों नदी गए है में तो इंगी चीजपर शामम दर 


रु 
कि हमर उाह्म गा तो भी #मंडुटा पेट है सागरिपर वे गटर, मर जाय। 
द्र्ण! 


गंगा भार हाल तो मर ज्गये। मगर पम्य्स्सा सलाम संठे छ़ाश धरा 
जेट १८०३ + कल हो ॥ आर न ० रत डे जन्‍म बडी ६:77 ज्क्क ॥) के कलआ कु न्क ब्लड ढल 
इस मर। यहा मस से 2 दावे खसस्गांया /। से: वे इत्म दा 7 सा 
दिए प्‌ थार पदइ्रग सांग शत राा। गा. 834 धर प्रासमा 7, 
< 3०2५ 7 


52:०4 अल 


८ ड स्््ड 
शत कह 0 25 506 


व्क 


हि, पारसी हा, 


बाई भी है, शाम या सी आर सात हि एस गम ने हो। सेट 
या पर पक 5 2300 ५ 
डा कह पा, हिय ४] £ के परसशा गिरी बरसी राव हि ७ घिगर 
चुका का पा. कर कद उनका ज्ब्च्ड्रछ कह कल >> कक ४ कम नो हा पर 
५८५, 3 ०7३१ «५ रे | # कट हर पर # हि उप 5 7घघा 7 खाए प्रा [- 
है; 
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नहीं हैँ। पैसे देकर छूटनेवाली नहीं। में दो, जवतक मेरेमें सांस हैं, 
यही शिक्षा दूंगा। दूसरी वात में नहीं कर सकूंगा। में ईइ्वरको नहीं भूलना 
चाहता । इसलिए में सव लोगोंको कहता हूं कि सबसे वड़ी बहादुरी ग्रीर 
सबसे बड़ी समझ दुनियाकी इसीमें पड़ी है कि मरनेका इल्म सीखों तब 


कर 


जिंदा रहोगे। श्रगर मरनेका इस्म नहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
जाओगे। में नहीं चाहता कि कोई बेमौत मरे। मेने मुसल मानोंकी भी 
कहा, आप क्‍यों जाना चाहते हैं, यहीं पड़े रहो और मरो। मेने रावल- 
पिंडीके लोगोंकों भी ण्ही कहा। में उन लोगोंकी मिन्नत करूंगा। हकूमत- 
वाले जो कुछ कर सकते हैं करें। मेने उन लोगोंकों कहा है कि यहां आए 
हैँ तो आप कंपोंमें जावें, वहां मेहनत करें। आप लोग तगई हूँ, हिम्मत 
न हारें । यह न कहें कि हम अ्व य्या कर सकते हें, मकान 
नहीं, कूछ नहीं। मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मत़्ान हैं, 
ऊपर ग्राकाश हैं। जो मुसलमान डरसे भाग गए, उनके मकान पढ़े हैं, 
ज़मीन पड़ी हैँ। तो क्या में कहूं कि श्राप मुसलमानोंके घरोंमें चले 
जाय॑ ? मेरी जुवानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानोंके घद जो 
फलतक थे वे श्राज भी उनके हें । वे भाग गए डरको मारे। अगर 
ये झपने-आप भाग गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वे पराकिस्तान- 
में खुझ् रहेंगे तो चले जायं, वहां सुश रहें। उनको ईजा' न पहंचाग्रो, 
आरामसे जाने दो। उनकी जायदाद ओर जेवर जो हे वे ले जाय॑। 
पीछे जो घर वे छोड़ जाते हैं बह तो हृश्मतरें कब्जेमें रहता है 


वह जो चाहे फर सकती हे । उसमें जो हमारे घरपार्यी हे वे परने-्प्राप 


चले जाये, यह तो अच्छा नहीं। में एफ चीज जानता हें कि श्राप 


(5 का 


ठगडे दे बनें क्ठ जे ् -। फरता दर्डे उमसफको नल ता ५... 
पगड़े बनें और जो में ग्रापको फहता हँ उसझो ब्राप करें लाकि 
श्राप मुझको यहांसे भेज सकें। में पंजाब जाना साहता हूं, लाहौर 
जाऊंगा। में पर मिलिट्रीफी इस्मोर्ट' ने २८ जाना दे 
जाऊंगा। में पुलिस और मिलिटरीडी इस्झोर्ट' लेझर नहों जाना चाहता 
ही. कह गंवानऊे -- घरोस अजल जाना नाहगा च्ऊ तर ड्नकरलडल. बजट शान, 
हू, भे तो भगवानऊे भरोसे अरेले जान चाहता हु आर यहाऊ जा नुनल- 


० हि 


कल्बन किम ब्षो _# 
मान हें उठके भरोसेपर जाना चाहता हूं। झगर उनको मारना है 


१ कष्ट; ३ दस्ता। 
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तो मार डालें। में ह सते-हँसते मर जाऊंगा और दिलमें कहूंगा कि भगवान 
उनका भला करें। उनका भला भगवान कैसे कर सकता हैँ ? उनको 
भला वनाकर। ईदइवरके पास भला करनेका यही तरीका है--दिलके 
मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उसका शत्रु नहीं हूं, 
में उसका बुरा नहीं चाहता तो ईइवर मेरी वात सुनेगा। उस 
आदमोके दिलमें लगेगा मेंने मारकर क्‍या लिया, इसने मेरा क्‍या 
गुनाह किया था? मुर्क वे मारें तो मारनेका उन्हें अधिकार हूँ। 
इसलिए में लाहौर जाना चाहता हूं, रावलपिडी जाना चाहता हूं । हकू- 
मत मूझे रोके | तो रोके लेकिन मुझे रोक केसे सकती है ? रोकना चाहे 
तो मुझे मार डाले। अगर मुझको मार डाले तो आप लोगोंको एक 
पाठ देकर में चला जाऊंगा। वह मुभको बड़ा अच्छा लगेगा। वह 
पाठ क्या है, तू मरेगा, लेकिन किसीका बुरा खयाल भी नहीं करेंगा। 
प्रुव बालक था, बच्चा था। उसने भगवानकी प्रार्थना की। प्रह्लाद 
क्या था ? १२ वर्षका लड़का | उन सबने यही किया, तो हम तो 
उनके वारिस हें। गुरुओंने, नानक साहवने, जो गुरुआंथ जानने 
वाले हूँ वे सव जानते होंगे, कि उन्होंने यहो सिखाया हैँ कि किसीका 
बुरा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना । मरनेकी हिम्मत 
रखना वह तो सबसे बड़ी बहादुरी हैं। अगर हमारे लोग इस तरहसे 
खप जाय॑ तो किसीपर गुस्सा नहीं करना है। आपको समभना हैँ कि 
वे खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही ईइवर हमको भी कर दे। 
ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। में आपसे यह कहूंगा, रावल- 
पिंडीवालोंसे भी कहा कि आराप वहां जायं और जो सिख और हिंदू 
शरणार्थी हें उनको मिलें, उनसे कहें कि भाई, आप वापिस जाय॑ और 
अपने-आप---पुलिसके मारफत नहीं, मिलिटरीके मारफत नहीं । 
दिल्लीमें आप ऐसा करें कि हम भंगड़ा नहीं करेंगे तो में समभूंगा कि 
ईइवर मेरी सुनता है। उस चीज़को लेकर में पंजाब चला जाऊंगा, में 
एंक दिन भी यहां उसके बाद न रहूंगा, यह में आपको कहना चाहता 
हूं। में यहां कोई शौकसे नहीं पड़ा हूं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूं । 
जो आग यहां भड़कती हैँ उसके बुभानेमें एक इन्सान जितना कर सकता 
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है वह करनके लिए में यहां पढ़ा हूं। तो में आ्रापको, रावलपिंडीके 
जो भाई आए हैँ उनको, बतला देता हूं कि उनको किस तरहसे रहना 
हैं और किस तरहसे वे काम करें कि उनकी खुशबू हिदुस्ठानमें, सारी 
दुनियामें, फैंस जाय। 


4 6७९६ 
२४ सितम्बर १६४७ 

भाइयो और बहनों, 

ग्राज जो भजन आप लोगोंने सुना वह हमारे लिए आज ठीक हैं। 
हम सब आज कह सकते हें--“मेरी टूटी-सो किश्ती है ।” और पीछे 
भगवानको हम कहते हैं कि--- कृपा करके हमको पार उतारिए, अगर 
आपकी ऊुपा नहीं रहनेवालो है तो यह किश्ती पार उतर नहीं सकती |” 
यही आज हिदुस्तानका हाल है, इसे में प्रतिक्षण देख रहा हूं। हममें, 
किसी-न-फिसी तरहसे कहो लेकिन वैर-भाव ब्रा गया हैं। हदिदू- 
मुसलमान दोनोंके दिलोंमें इतना गुस्सा झआ गया हे फि दिल्लीमें 
मुसलमानोंको हम रहने नहीं देंगे। हिदू-सिखोंकों पाकिस्तानसे भगाया 
गया हूं। में सुनता हूं कि छोटे-छोटे वच्चोंको भी यह सिसाया गया है। 
यह ठीक हूँ कि यह सब प्रचार मुस्लिम लीगका हुँ। मुस्लिम लीगने 
यह सिसाया और इसका में साक्षी हूं कि हम तो लड़कर पाकिस्तान 
लेनेवाले हैं, मश्विरा फरफे नहों, हिंदू ग्लौर जितने गैरमुसलमान हैं 


उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि यर्षोसे 
त पे प्र जी 
यह चलता रहा फि ये हमारे साथ लट़ेंगे। लेकिन यह कनी चल नहीं 
सफता | लड़इर क्या लेना था ? तो एक तरहने तो ऊह सकते हें कि 
लनफर ज>अब्म कक हु न लेफिन -- हक पाडहिस्तान साना स््य _ 
इंकार नहा लिया है | लीकने हंसने पराजहझिस्तान साना, हमने 
फबूल कर लिया, झंग्रेजोंने कबूल कर लिया। प्गर पंग्रेज कबूल ने 
करते ० जे झिस्तान नहों सकता चा फांय्स न उ्जसा >> $न डबल आह 
करते तो पाडिस्तान हो नहीं सकता था। ऊांप्रेस किलना ही ऊबूल ऊरें; 


लेकिन प्ासिरमें तो सत्ता मंग्रेजोंके हापमें पो। उनको उसे छोड़ना 
कद झ्राउरम ता सत्ता शग्रताहूु हापम था। उनऊा उस उड़ 
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था । क्‍यों ? सत्ता भ्रव यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे 
नहीं लड़े थे। हमारा निःशस्त्र युद्ध था। हम तो कहते हें कि हमारा 
श्रहिसात्मंक युद्ध था । सो हिंदुस्तानकों श्राज़ादी मिली । हिंदुस्तानके 
टुकड़े हुए। कांग्रेसने उसमें शिरकत दी। कांग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कव- 
तक इस तरहसे लड़ते रहेंगे, इसस तो अच्छा हैँ चलो दो जो मांगते 
हैं । पाकिस्तान चाहिए ? दे दो। तो पाकिस्तान तो दिया । मुल्कका 
पूरा-पूरा हिस्सा हुआ, प्राकिस्तान मिला। मगर कइयोंको लगता हूँ पूरा 
त्हीं मिला, पूरी रोटी नहीं मिली, आधी-पौनी ही मिली, तो इसे तो 
खा लो, पीछे देखेंगे। सो आ्राज़ादी तो मिली, पर उसे हम हज़म न कर 
सके, जहर जो भरा था। सो हमारे वीचकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई । 
लीगवालोंने जहरीली तकरीरें कीं | वे लोग जो पाकिस्तानमें रहते हें, 
सव मुसलमान थोड़े हैँ ? वहां हिंदू रहते हें, पारसी रहते है, सिख रहते हें, 
ईसाई रहते है। उन सबको खुश करें, बतावें कि सचका हक एक-सा होगा, 
हकूमत तो हमारी होगी, इसमें शक नहीं है; क्योंकि हमारी अश्रव्सरियत 
हैं। वह ठीक है, लेकिन हकूमत श्राखिर इन्साफ़सें चलाना है । ऐसा कहा 
तो सही; लेकिन हो नहीं सका। क्‍यों नहीं हो सका, इसमें तो में क्यों 
जाऊं। मुझको सब पता है, वहां क्या-वया हुआ। मुसलमान सब हदसे 
बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि भ्रव तो हमारा राज्य हो गया है, तो 
काटो-मारो। वहांसे शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो पीछे सिख भी तो 
लड़नेवाले हैं। वे कैसे बरदाइत करनेवाले थे । उन्होंने भी काटना-मारना 
शरू कर दिया | यह हमारा किस्सा है और अ्रभी वह खत्म नहीं हुआ । 

हज़ारों भाई मेरे पास आते हें कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां 
हमारे लिए यह है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल फर सकते तो 
जिस तरह हम रखते हें वैसे रहो, यानरों गुलाम होकर रहो | वह हम 
कैसे कबूल कर सकते हैं? मजबूर होकर वहांसे भागे हैं । हमको 
पसंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जायं। डरके मारे मुसलमान होना 
दूसरी बात है। पेट पालनेके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ सकता है। 
मजबूर होकर धर्म छोड़ना धर्म नहीं अ्रधर्म है। जो पुरुष या स्त्री 
अपना सान खो देता हें“-और मान धर्ममें ही है, उसका बचना क्‍या ? 


बंयोंकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चार्टिए इसलिए जो धर्म 
खो देता दे मे उता हूं कि उसेक पास कोई धर्म ही नहीं। ने वह 
हिंदू धर्मके लायक है ने “हें अच्छा मुसलमान ही वन सकता 
पर मजबूर करके उप्ते कलमा पढ़ी तो हम थोई ही मुसलगान हों 
सकते हैं ? मे सर कलमा नहीं पढ़ता हू में तो फातेहा पढ़ता हूं । दोनाम 
खबी पड़ी हैं । कलमार्मे तो एस कि सिवा खुदा दसरा नहीं दे ऐसा 
कहो । और दीछे उनके स्सूल ने मोहम्मद सादे | ॥ बाकी जा र्मूल 
[ गए हैं, वे की४ नहीं हैं। लेकिन फातेहागें तो बिल्कल सीक हैं, 
तमालिक ह, मबको बचा सकता है तो हमको भी बचा । लेकित अच्छा 
हो तो भी जबरदस्ती या पढ़ाना । उसे हम पढ़ तो खशीसे पढे । जेकिन 
कोई कहे-े, हे चीज पढ़, पढ़ेगा मी नहीं, पढ़ना होगीं। ही पढ़ेगा 
बंदूक लगेगी। तो में नेहीं पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास मुद्झभर हरदा 
है; लेकिन दिल तो मेरे पास 5) बह दिल आपक पास है, रे दिल 
लडकियोंके पास हैं । वे कह सकती हैं कि अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। 


श्राज पाफिस्तानन ये जो देन भरकर तीठ प्रकिस्तानसी ते 

नहीं प्राते हैं, दि बाते हैं, सिर भरत 2! तो उस ट्वेनमें हुछ-ा-: छछ 
कत्स हो जाते ठे. यहांसे जाते हैं तो, गहिी मससलमान जोवग उनका 
कत्ल हो जीती है उसमें मुभाशों कहा जाता है हि हिसाब तो सुना । 
में क्या हित्ाव ? मेरे पास दिलाव तो है नहीं। दिनीते सनकार उयों 
फहगा? में ती “ए कहगा कि एरि आ्रादमी है वर्द 7 री एक 
बोतल पीता दै। बी बन जाता है।: हे श्रादरम। गरादिफी 
गत बोतल पीता हें: बह दिहदुल दीवाना 7 जाता है। दोनों दीवाने 
बन जाते हें। ए पोनेशी चीज ऐसी पीता है हि वेट दीवाना 
नहीं वन सता, मरे माफ नंदीझा पाना ८ उसको दशंरावदों 
नाम भले दें दे लेकिन वह नी दीवाना नहीं वीं सती मे ! 
उनको शराद फौत इदेवेवालो है? शराब तो वह ले मी इमारी 
झझलऊी ले जरये और हमरों दीवाना दना दे। बात यह है रे भार 
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हमको नशा चढ़ गया हूँ । मान लो कि आ्राज़ मुस्लिम लीगने 
नशा दिया; क्योंकि उसके मनमें आया सो कर लिया। तो हम सोचें 
कि वह कर सकते हैं तो हम भी वेसा करें। हम सोचें कि हम तो 
सारे हिंदुस्तानमें राज्य चलाएंगे शरीर पाकिस्तानको मिटा देंगे, में आपको 
कहता हूं कि पाकिस्तानकों हमने कवूल कर लिया, पीछे उसको मिठाना 
क्या है ? मिटा नहीं सकते हैं। ताकतसे, अपनी तलवारकी ताकतसे तो 
नहीं मिटा सकते । और मिटानेकी चेष्ठा करें तो हम दोनों डूबने- 
वाले हँ। हमारी किइती फूटी किइती है । श्राज हम डूव रहे 
है। आज चाहे आप हम लोगोंसे कहें कि लड़ो और पीछे जीत लेकर 
आओ। तो में कहूंगा कि जीत लेकर आाओ्रोगे उससे पहिले ही दुनियाकी 
दूसरी ताकत आपको खा जानेवाली हैँ, दोनोंको खा जाएगी। 
इतनी चीज़ मेरे सब दोस्त जो समझदार आदमी हैं, जिन्होंने 
इतने वर्ष ऐसे कामोंमें काटे हें समझ लें, तो हमारी खैर हो सकती 
है। मगर जब दोनों छ्विस्कीकी बोतल पी रहे हों और उसमें लज्जत 
आती हो तब कैसे होगा? में कहूंगा कि भाई, तू ह्िस्कीकी बोतल 
छोड़ दे, उसमें हमारे लिए विष भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामें 
डाल दें। मुसलम्रानोंकी हम इस वक्‍त ईज़ा नहीं पहुंचायेंगे। उन्हें 
जाना हो तो उनको राजी-खुशीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जबर्दस्ती 
श्रौर मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे अ्रपने घरमें पड़े हैं, यहां अवस- 
रियत उनकी है नहीं, हम क्‍यों ऐसे बुज्जदिल बनें कि उन्हें सतावें ? 
हम आज़ाद हैं, सारा हिंदुस्तान झ्राजाद है, वे ऐसा क्‍यों मान लें 
कि हम उन्हें खा जाएंगे ? क्‍या वे ऐसे हैं कि हिंदू उन्हें पाएं तो 
खा सकते हें? कांग्रेसने इतनी कुरबानियां कीं, वर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-से- 
ज्यादा कुरवानी करती गईं, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थे, तो क्या 
स्वराज्य मिलनेपर वे पागल हो गए हैं। इन क्रबानियोंसे, तक- 
लीफें सहनेसे हिंदुस्तानको आ्राज़ादी मिली, उसको शराबके नशेमें फेंक 
देंगे क्या ? यह कितनी बुरी बात है। में तो आपको यह कहूंगा कि 
अ्खबारमें आप खबर पढ़ते हें और गुस्सा करते हैं, यह समभने लगते 
हैं कि वे हमारे कभी नहीं बनेंगे तो में आपको वह बात नहीं सुनाता हूं । 
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मेने कल भी कहा था कि यह सब बंद हो सकता हुँ। 
किस तरहसे ? हम साफ वन जाय॑। साफ बनें उसके मतलब यह हैँ कि 
हम बहादुर बन जायं । जो आदमी वहादुर बनता हे वह ऐसी हरकतें 
नहीं करेगा । आपके पीछे आपकी हकूमत है, हकूमत बदला लेगी। 
हकूमतको कहो। राज्य तो हहूमत चलाती है। वह जमाना चला गया 
जब पअंग्रेजोंकी हुकूमत थी और जब हम उनको कुछ पूछ नहीं सकते 
थे। झाज आपकी हकूमत हैँ, उसको पूछो। सबकी पूछना हैं। 
उनको हम कह सकते हैँ कि इस तरहसे करो झ्यौर इस तरहसे 
न करो। आखिर साढ़े चार करोड मुसलमानोंसे क्‍या डरना था। 
मानों कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंकों मार डाला, तब पीछे क्या 
फरोगे ? पाकिस्तानमें तो बहुत मुसलमान पड़े हैं, वहां किसको मारोगे ? 
पाकिस्तानवाले आपके पाससे साढ़े चार करोड़का हिसाव लेंगे और 


वह हिसाव आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि, उसके साथ सारी दुनिया होगी। 
इसलिए में कहता हूं कि हम पाक रहें, हमारी जो किताव है, वहीखाता 
है, अमलनामा है, उसको हम साफ रकलें। हम कभी कर्जदार नहीं 
बनेंगे, लेनदारुबनेंगे। ऐसा हम कर लें और पीछे में कहूँगा कि ग्रापफी 
जो हकूमत हैँ उसको तो पाकिस्तानकों पअल्ठीमेटम' देना हे। जितने 
हिंदू, सिस्त वहांसे चले आए हैं उनको सबक्ों वापस जाना है और 
उनझी हिफाजत पाकिस्तानको करनी है। पाकिस्तानने तो अब कह भी 
दिया है कि जितनी पतिलियत पाकिस्तानमें है उनको वही हक होंगे जो 
मुसतमानोंकों हेँ। उनको बोलनेका, रहनेका, अपने मंदिरोंमें जानेका, 
गुदारोंमें जानेका, सव हुफ रहेगा। हफूमत उनके हाथमें नहीं प्रा 
जायगी। ग्राज एफदूसरेका एतवार टूट गया है, वह में समझ समता 


4 3० इलाज क्या कि ज्ज्जे पास जलाकर मभसलभमान फे च 
हूं। लेकिन इलाज क्या यह हैँ कि मेरे पास यहां मुसलमान पढ़े हें, 





ना के जामदाद डक -॥ घर पके के न्‍न्‍मकननो5 2 पड ॥ हा अफाओक पर 
उनका जाबदाद पड़ा हर, * पड़ हूं, उनके वच्च हैँ, उनका हम 
मारे और नगाना शुक्त कर देंगे ऐसा नहीं दोना चाहिए। इसमें 


घड़ी बज दिलों हि जप प्न्‍डऊ दिल जप संस सीपि-उपी घधीवबात 
बड़ी बुददिलीं हूं। हम ज्यों दुजदिल बनें? ऐसी सीधोलीयों वात 


' दंतिम चेतादनो । 
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में आज आपको सुनाना चाहता हूं। में तो यही कहता हूं कि हम हिंदु- 
स्तानमें बदला लेना भूल जायं॑ और दिलको ऐसा वहादुर रखें कि 
हिंदुस्तान देख सके कि दिल्लीमें कुछ होनेवाला नहीं हैँ। दिलल्‍लीमें हमने 
कुछ कर लिया हूँ, मुसलमानोंको निकाल दिया हूँ। में नहीं कहता हूं 
कि जो चले गए हैं उनको आप आज वापस लाएं। लेकिन जितने यहाँ 
पड़े हें उनसे कहें कि चलो आरामसे रहो। बादमें जो पीछे चले गए 
हैं उनको आप दिल्लीमें लाएंगे। जो कोई मुसलमान बूराई करे उसके लिए 
हकमतको कहो । आज जो करना चाहिए वह करने नहीं देते। वह आपकी 
हकमत है, ईस्ट' पंजाबमें भी आपकी हकमत हैँ और वह तो हिंदु- 
स्तानमें है । तो हिदुस्तानमें जो पड़े हें वे तो हिदुस्तानकी हकूमतमें पड़ें हूं 
उनको हक्मत जेसा कहे करना है। अगर हकमत कहे कि मारो, हमारे 
पास तो लश्कर नहीं है, तो पीछे हकमत मर जाती है। तब तो पीछे 
गंडा-राज्य बन जाता है और वह तो हकमतका काम ही नहीं हैं। 
में आपको कहना चाहता हूं कि हकूमतको आप जितना जोर दें सकते 
हें दें, लेकिन आप अपने हाथमें कानून न लें, बंदूक न लें और 
किसीको मारें नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते हैँ और हमारी 
किहती जो आज ड्ब रही है वह बच जायगी। और पीछे जो सच है 
उसके साथ तो हमेशा ईश्वर है ही। ईश्वर हमको कभी छोड़ नहीं 
सकता है। हम अ्रगर ईश्वरको छोड़ दें, उसको भूल जाएं और सच्चा 
रास्ता छोड़ दें तो ईश्वर क्या कर सकता हैं ? 
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भाइयो और बहनो, 
यह सव आपत्ति हमारे सिर्पर यकायक आ पड़ी है। हमारी आजादी 


* पूर्व । हर 
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अ्रभी दो-डेढ़ महीनेकी नहों हुई। १५ अ्रगस्तसे १५ सितम्बर्तक और 
आज २५ तारीगब हैं, तो एक महीना १० दिन हुआ। वह आज़ादी अभी 
तो एक छोटी-सी वच्ची है। एक महीना १० दिनका दच्चा क्या कर 
सकता है ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक महीने १० दिनके 
बच्चे में बहु दिमाग नहीं हो सकता । लेकिन हम तो तगड़े हें और अंग्रेडी 
सल्तनतसे श्राजतक लड़ते श्राए हैं, तो हम थोड़े ही मुसीबतके सामने 
अवनेवाले थे। आजादी के वादकी हीं वात करें। बह तो हो नहीं राकता 
कि हम तैयार नहों थे। आजाद तो हम वन गए; लेकिन हमारे 
जो लोग हें उन्होंने आजादीके यह माने मान लिए कि अब हम जो कछ 
बह करें। इससे हिंदफी हहमतका काम हमने वहत ही मुश्किल कर 
दिया है। जो आदमी गपने हाथ साफ नहीं रखता वह साफ चोज क्या 
देखेगा और उसकी कहांतक कदर करेगा ? ग्राज हममें वदमाण आदमी 
पड़े हें तो उसमेंसे कौन आदमी किसको कहे कि तू व॒रा हैं ? भ्रगर दूसरा 
उसका जवाब दे कि त बदमाण है तो इससे यह सवाल झौर पेचीदा हो 
जाता है। यह स्वराज्य नहीं हैं और न यह स्वराज्य लेनेका रास्ता 
। इसलिए में कंहंगा कि हमें तो जितना हो सकता है हमारी हकमतकों 
कहना चाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानो कि यह नहीं 
मिलतो, तो कया जो पाकिस्तानमें होता हैं और हो रहा है ऐसा हम भी 
करने लगें ? इससे उनको पाठ मिल जायगा ? में आपको कहंगा 
कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल सफकता। दनियाका काम इस तरह नहीं 
चलता। कुछ झादमी लड़ते-भिट्ठते है वो इकूमत बहती हे कि तुम 
आपसमे क्यों लड़ते हो, पुलिस पड़ी है उसको झहना चाहिए। प्चिस 
नहीं सनती हैँ तो मजिस्ट्रेका मकान तो है, श्राप बढ़ां निवेदन हू 


सापसम लड़ तब तो मजिस्देद फंसला ता कर, खाउन यउदा वा दा दा 


फौमें ग्रापसम सट्टीं) है एुमत्‌ उया कर : बह  हकल्‍सत नहा ह 


जिसझो एंग्लेंडसे हम झाते थे। घाव तो हृश्मत आपकी हैँ। उसे 
माने हुए कि याप होम निझाल सहते का हैं। थाय हदूमतकों पह साझते 


जभु चसप 
की नाशत छः के #, 
हूं, पद मत फरा। उस हृदाना चाह ता झठा सझत है। एसी याएद। 
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ताकत है। अगर उस ताकतका आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो बड़े 
खतरेमें पड़ जाएंगे और में कहूंगा कि हम आज बड़े खतरेमें पड़े हैं। 
पाकिस्तान तो खतरेमें पड़ा ही है और हम भी खतरेमें पड़े हैं। में 
इसके जवाबमें यही कहूंगा कि हमारी सरकार है, सल्तनत है, हकूमत , 
है, उसको जो करता चाहिए कर रही हूं। और अगर कुछ बाकी रह 
गया तो उसको भी करना हे। मेंने आपको दतला दिया है कि आपका 
धर्म क्‍या है, बाकी में कहना नहीं चाहता। आप लोगोंका धर्म क्‍या है? 
मिल-जुलकर रहें, मुसलमानोंको दुश्मन न समझें । जो दुश्मन हें वे 
अपने-भाप मर जायंगे। लेकिन हम एक आादमीको दुश्मन समझें, उसको 
भारेंपीटें तो उसमें हमारी बुजदिली हैँ, इससे हममें दुर्बलता आती 
है। जो हिम्मत रखते हें, बहादुर हें उनका यह काम नहीं है कि वे 
किसीसे लड़ें-भिड़ें। क्‍योंकि किसीपर हम अविश्वास रखते है, उससे हम 
लड़ते हैं, यह सब व्यर्थ है। लड़ना क्या था। उसके बीचमें हमारे बीचमें 
भगवान हैं। मेंने श्रापको सुनाया था कि यह सब तुम्हारे हाथमें 
नहीं (?) है; ईइ्वर्के हाथमें है। वह हमारी लाज रखे तो रहती है, 
नहीं रखे तो नहीं रहती है। उसको कहो, मनुष्यको नहीं। जो पतितका 
उद्धार करनेवाला है, उसको कहो। वह हमारे बीचमें है। वह हमारा 
उद्धार करनेवाला है। तो हम क्‍यों किसीसे बिगड़ें या डरे? भले ही 
मुसलमान कूछ भी करे, भले ही कितने हथियार रक्‍्खे, भले वह बदमाश 
बन जाय, बेवफा बने। तो बेवफाईका बदला हकूमत लेगी। हकूमतके 
लिए तो यह कानून सारी दुनियामें पड़ा है कि बेवफाको गोली मार- 
कर जड़ा देती हैं। भ्रगर कोई बेवफाई करे तो वह स्टेटके लिए बड़ा 
भारी गुनाह हो जाता है। वह एक खूनसे भी ज्यादा गुनाह हो जाता 
हैं। इसलिए उनको उड़ा देते हें। तो वे ऐसा करें यह में समझ सकता 
हूं "लेकिन वे बेवफा हो गए हैं, ऐसा शक करके उन्हें मारता इन्सानका 
काम नहीं है, वह बुजदिलका काम है। में कहूंगा हम ऐसा न करें | 
कल मैने कहा और झाज फिर कहता हूं कि हमारी दूटी-फूटी 
किइती है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं तो 
किदहती दरियामें पड़ी है। उसको डूबना है, उसमें एक बड़ा छिद्र हो 
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गया है। पानी उसमें फक-फक करके भर जायगा ओर जो लोग उसमें 
बेठे वे भी डूब जायंगे। भजनमें कहा हूँ कि मेरी टूटी हुई किश्ती है 
उसको हे प्रभू्‌, तू कृपा करके पार उतार। यह बिलकुल ठीक वात हूं कि 
हमारी ऐसी टूटी हुई किश्तीको भगवान ही पार उतारेगा। लेकिन 
प्रयत्त करना चाहिए | अगर किसी जगहपर किश्ती टूट गई हैँ तो हमारे 
पास जो सामान हो सकता है वह लेकर उसमें पानी भरने न दें 
पानी भर जाता हू तो मेंने देखा हैँ कि जितने जोरसे पानी अंदर 
ग्राता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेंकते हें। तब छिद्र होते हुए 
भी वह नय्या चलती है, लेकिन कब चल सकती हैँ जब ईश्वरका उसमें 
हाथ हो। ईश्वर कृपा करें तो वह नय्या चलनेवाली हैं श्रौर वह पार 
उतर जाती है, नहीं तो डूब जाती हँ। इसलिए में कहूंगा कवि मनुप्यको 
प्रयत्त फरना चाहिए और ईश्वरका सहारा रहना चाहिए। 
दिल्‍लीमें श्राग भभक रही हैँ, दूसरी जगह हिदुस्तानमें श्राग लग 
रही है, हर जगह आज प्राग जल रही हैँ तो हमारा धर्म हो जाता है 
कि हम उसको मिटा दें, उसपर पानी डालें, नहीं तो वह झ्राग बुक नहीं 
सकती | हमारा पहला काम यह हो जाता हैं कि हम लोगोंकों सम- 
भाएं। उनको, आप लोगोंको, सबको में वही चीज समभाता हुूं। जब- 
तक मुझमें सांस हूं, में सारी दुनियाकों वही चीज़ कहनेवाजा हूं । 
हिंदुस्तान स्तान इतना ग्रालीश्ान मुल्क, श्राज दिलकल एक स्मणशान-सा हो 
गया है । ऐसा हँवान हो गया हे 
मुझको तजुर्बा हे ओर में कहता हूं कि हमारी पुलिस, मिलिटरीो 
लोगोंका सेवक वनफर रहना है, लोगोंका ग्रमलदार वनकर नहीं। 
प्रमलदारीका जमाना चला गया। मेरा तो उसूल यह हैं कि महब्बतसे फास 
लेना चाहिए। प्रगर हम ऐसा पगहेंगे छवि हिंद मिलिटरी है, पंजाबी 
मिलिटरी है, हिंदू पुलिस मुसलमानकों कठवा देगी-थयह सब में 
सुनता हूं तो मुझको दुस भी होता है, हेसी भी पाती हैं । प्रगर यद 
. दात सच्ची हू तो में समझता हूं कि परलिस-मिझिदरी दोनों द्िदस्तानफों 
दवा देंगी घोर हिदुस्तानही किशदी एव जायगी । झाज तो हमारी मि 
टरी है। में ऐसा नहीं मानता रद प्रग्रेड सब निरुम्मे हैं। संगर 


सदर अर 


कर 
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तो उसमेंसे काफी चले गए हैं, श्रफसर लोग हैं । माना कि थे सब निकम्मे 
हैँ। में तो ऐसा मान नहीं सकता, मगर ऐसा है तो वे जा सकते हैं। माता 
कि पाकिस्तानमें मिलिटरी कोई गंदा काम करे तो क्या हिदुस्तानमें 
जो मिलिटरी है वह भी गंदा काम करे? वहांकी पुलिस गंदा काम 
करती हैँ तो यहांकी पलिस भी गंदा काम करे? में आपको कहना 
चाहता हूं और उसका नतीजा बतलाता हूं। सब ऐसे बनें तो हमारा 
हिंदुस्तान बिलकुल ख्वार हो जायगा और हमारी आज़ादी जो एक 
महीना १० दिनकी हैं वह दो महीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम 
ने करें। ऐसा न करनेकों लिए हमें क्या करना चाहिए ? हमको बहा- 
दुर होना चाहिए। किसीसे न डरें। सिफ़े भगवानसे हम डरें। भग- 
वानसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारी किश्ती है उसको पार उतार 
दे। हमारी और उसकी शर्तें यह हो जाती है कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो, दूसरे झुछ भी करें, हमें साफ रहता है। हम दिल शुद्ध खखें। 
अ्रगर ऐसा नहीं करते तो पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह समभृतेकी वात 
है। मुसलमान कहीं भी हों, सारी दुनियामें वे कुछ करें, उससे हमें 
क्या पड़ा है ? हम तो अपने हिंदुस्तानकों स्वच्छ खबर्खें, शुद्ध रकखें, 
सहिष्णु खखें। मुसलमानोंकी हिडुस्तानका वफादार बनता हैं। शरगर - 
सकते हें” वह हमारा काम नहीं। लेकिन अगर साबित हो जाता 
दल बह मत व या बा गा कग हग। कि गे गोलीसे शुद्ध किया जाय या फांसीपर चढ़ाना होगा। 
दूसरा तरीका नहीं। यह झर्त है उन लोगोंके लिए जो हिंदुस्तानमें रहते 
हैं। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, मुसलमानोंका तो सब घर-बार यहां 
पड़ा है । इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि जो यहां रहना चाहें 
वे खूशीसे रहें। हमको एक-दूसरेका डर तन हो। में तो आप- 
को कहूँगा कि आप विश्वास रखिए; क्योंकि विश्वाससे विश्वास 
घन सकता है और दगावाजीसे दगाबाजी। तो विश्वासको बढ़ाते रहो। 





* गोली मारना। 
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भाइयो और बहनो, 

यह जो चल रहा हैँ वह न सिख-धर्म है, न इस्लाम हे, ने 
हिंद-धर्म | सबको थोड़ा-बोड़ा हम जानते हें । ऐसा कोई धर्म रह सकता 
हैं कि जो न करनेका काम करे ? गृह नानकसे सिख पंथ चला। गुरु 
मानकने क्या सिखाया है ? वे कहते हैं कि ईइबरकों तो बहुत 
नामसे हम पहिचानते हैं, उतकी वयानमें अल्लाह झा जाता है, रहीस 
आ जाता है, खुदा आ जाता हैं, सब धर्मोमें यह है। नानक साहवने 
भी यह बत्न क्रिवा कि सबको मिला देंगे। कबीर साहवने भी वही कहा । 
वह जमाना चला गया। यह हमारे लिए दुःखकी वात है। 

आज एक भाई मेरे पास आ गए--गरूदत्त। थे बड़े बंच्च हें 
अपनी कथा सुनाते-सुनाते वे रो दिए। उन्होंने यह फल किया कि 
तुम्हारी शिक्षा यहू थी कि मुझे वहां मर जाना था, लेकिन उसकी 
हिम्मत मुझमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेने तुम्हारा सदा सम्मान 
किया हूँ और में समझता ज्राया हुं कि जो तुम बताते हो वहीं सच्ची 


वात है। लेकिन सच्ची बातके मुताबिक चलना दूसरी बात है। सच 
वात हूँ कि वह मुझसे नहीं बना। झ्भी मूकसे कहो तो में--चापिस 


चला जाऊं। मेंने कहा कि झ्गर हम समझे, हमको विलहल साबित 
हो जाता हूँ कि परादिस्तान गवर्नेमेंट्से हम कभी इन्माफ़ नहीं से 
सकते हे--बह अपने-झाप कबूल नदी करते छि उन्होंने कुछ गनाद़ जिया 
है--प्रगर उनझो श्राप समझा ने से तो आपडी कैविनेट' है, घटी फैवि- 
नेट है, उसमें जवाहरलाल है, सरशर पटेल है, दूसरे घच्छे यादगी पड़े है, 
ये भी उनको समता ने से कि ऐसा गत करो, तो झासिर लाना मोगा। 


हम ग्रापसमे दोस्ताना तौरसे तय कर से) ज्यों ने ऐसा एर सहें? 


४ 
हिंदु-मुसतलमान फझलतऊ दोस्त में तो या थराज ऐसे दुश्मन बन गा द्ध 





 पंघितना। 
र्३ं 
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एक दूसरेका भरोसा ही नहीं करते ? अगर झ्ाप कहें कि भरोसा नहीं ही 
करनेवाले हूँ तो पीछे दोनोंको लड़ना पड़ेगा। लॉजिक' बताती है जिसके 
पास फौज रहती है, पुलिस रहती हैं और जिनको उनके मारफत काम करना 
पड़ता है वह ऐसा न करें तो क्या करें। अगर यही करते हे कि वे पाकि- 
स्तानमें, एकको मारते हें तो हम दोको मारेंगे, तो कौन किसका रहेगा ? 
अगर हमको इन्साफ लेना है तो हम यह समभ लें कि यह मेरा और झापका 
काम नहीं है । वह हमारी हकूमतका काम है । हकूमतको कहो बह तो 
हमारी मददके लिए पड़ी है । हमें हमला नहीं करना है। लेकिन लड़नेके 
लिए तैयार रहें, क्योंकि लड़ाई जब आती हैं तो हमें नोटिस देकर 
नहीं आ्राती है । किसीको लड़नेके लिए आगे कदम बढ़ाना नहीं है, लेकिन 
अगर कोई कदम बढ़ाता है तो पीछे दोनों हकूमतोंका सत्यानाश हो 
जाता हैँ। लड़ाई कोई मामूली चीज़ नहीं है। में आखिर कवतक यह 
बताऊंगा। अगर दोनोंके बीच समझौता नहीं हो सकता तो हमारे लिए 
दूसरा कोई चारा नहीं । पीछे जितने हिंदू हें वे लड़ते-लड़ते बरबाद हो 
जाय॑, या मर जाय॑ तो मुझे इसमें कोई दुःख नहीं। लेकिन हमें इन्साफका 
रास्ता लेना है। मुझे कोई परवाह नहीं हे कि सब-के-सब मुसलमान 
या हिंदू इस्साफके रास्तेमें मर जाते हें। पीछे जो ४॥ करोड़े मुसलमान हें 
अगर यह साबित होता हैं कि वे तो फ़िफ्थ कॉलमिस्ट हें, पंचम 
स्तंभ हैँ तो उन्हें तो गोलीपर जाना है, फांसीपर जाना है, इसमें मुभे 
कोई संदेह नहीं हैँ | तो जैसे उनको जाना हैँ वैसे हिंदुको, सिखको 
जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते 
हैँ तो हम एक तरफ़्से बात नहीं कर सकते। अगर हम यहां जितने 
मूसलमान रहते हें उनको पंचम स्तंभ बना देते हें तो वहां पाकिस्तानमें 
जो हिंदू, सिख रहते हैँ क्या उन सवको भी पंचम स्तंभ बनानेवाले. 
हैं? यह चलनेवाली बात नहीं है| जो वहां रहते हे झ्गर वे वहां नहीं 


रहना चाहते तो यहां खूशीसे ञ्रा जायं। उनको काम देना, उनको 
आरामसे रखना हमारी यूनियन सरकारका परम धर्म हो जाता है। 
3320 00007 20006, 5008: कै: 242 2:75 52 08 872 0200 8 20 


 ठर्कंशास्त्र । 
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लेकिन ऐसः नहीं हो सकती कि वे वीं ले रहें और छोटे जागूस बनें, 


काम पाकिस्तानका नहीं, देगारां करें। गे बननेवाली वैर्तें नहीं 
और इसमें $ झारीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादूकी 
लकी नहीं तलवार नहीं <' मेरे पास एक है बात रहा 6? 
ईदइबरका नरम लेना, अर काम करनों । उससे हमारे सगे फाम 
लिवट जाते है। यह साथन मेरे ही पास थोड़े है, बह आपके पास 
जी है, भीर जो छोटी लड़की खड़ी है उसके पाल भी है। तो जाए 
है यह इुदवरके पास पढ़ी है । इसकी कृपा न हो ती में कया करनेवाला 
हू? लेकिन इतना सम सकता हूँ में तो बहुत बपोंसे, ५९ वर्ष हो गए, 
बस लड़तेवाला हैं? तलवारसे वही बल्कि सत्य और प्रहिताके शर्स्त ) 
अ्राज भी परे शस्त हमारे पर्स ९ लेकिन पढे मेरी अकेलेको दइवित 
नहीं । अगर आ्राप सब मेरा साथ न 4 तो में वेकार हो जाता हूं 
हमको जिस इवितसे पर्दे आजादी मिली है. उसी शर्वितने हम 
उसे स्पनेवार्ल है।इस किलसे हमने अंग्रेजोंकी ठेरा दिया। वे 
गोलोंसे नहीं हराया । लेकिन जो हमारी शवित रही हें नि:शस्त 


3 


थी, उससे हमने उनके ने हरा-दिया। छूदू दे, सिर हो पारमी हों; 
क्िस्टी हों। अगर हदुस्तानम बसना चार्दित हें तो उनको हिंदुस्तानके 
है और मरना है । ये एूदुस्ता नी अपने देश के लिए 


लड़ेंगे तो हमीर पास लश्कर होयाने हो, देमें कोई ताहत नहीं हुए 
सकती भी ने हटा दी सकती ४। उन्होंने कहीं हुँ ये हिदुस्तानक रे 
वफादार पथ हम उन छिश्यास करें. और दिलमे झरें । याद 


रखें कि 'पत्यमेय जयते' सत्यकी मेंस होली है। सत्य हमेशा जम पाता 


+ 


रु 


हमारे पर्मफा लियोड़ डसको भाप कंठ कर लें, दिलमें रा लें 
रो में रटूगा झौर जोर पाहुगी कि भरे सारी दुनियां हमारा सामता 
फरेतों हमे सह़े रहतेयाले 6 ५ समझो शो नेहा मार सझताह । ८8 दम 
कोई नाश नए कर सती । छगर उस नी इसा तो इसे दा करेंगे । 

सी उरढ इस्लामकी हिदुस्तानमें नाश होता हें पाहिस्तानने नी मन 


+ 


झाद रहते ए ये साल हु छू वह सात, 


भ् 
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भाइयो और बहनो, 

मेरा खास वैद्य कौन हैं वह में आपको बतला दूं? वह मेरे लिए 
भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा हे। आज मेरा वेच्य, मनसे, 
वचनसे और कर्मसे राम है, ईश्वर हैं, रहीम है । वह वैद्य कंसे 
बन सकता है ? एक भजन सुनाया ।--- दीनन दुखहरन नाथ' दुःख्में-- 
सब दुःख आ जाते हूँ, शारीरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक जितने 
दुःख एक आदमीको भृगतने पड़ते हैँ। शरीरके जितने दुःख हैं 
उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमें कहा है। सो मेंने समझ 
लिया कि सबसे बड़ा श्रच॒क इलाज था उपचार है रामनाम। जो 
लोग मेरे पास आ जाते हैं उत्तके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नहीं है। हां, रामनाम है। पीछे थोड़ी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार 
कर लो। में जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामताम अंकित हो गया 
है उसको तो मिट्टी भी नहीं |चाहिए और पानीका उपचार भी नहीं । 
जिंदा रहते हें तो जिंदा रहेंगे, मर जायंगे तो भले मर जाय॑। दो घोड़ों- 
पर कोई सवारी नहीं कर सकता। अगर मुभको रामनाम्में विश्वास 
है तो मुझको उसीपर कायम रहता चाहिए । उससे डरे तो मरे। राम 
तो तारणहार है। जो मनुष्य रामनामको अपने हृदयमें अंकित करता 
है उसको मरना है ही कहां। यह शरीर क्षणभंगुर है। आज है, कल 
नहीं, अभी है दूसरे क्षणमें नहीं। तो इसका में अहंकार करूं ? 
साशका समय आ जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेष्टा करना बह 
अर्थ हैं। उस मनृष्यका क्‍या होगा जो शरीरपर इतना अहंकार करता 
था ? नानक ग्रु बड़े गुरु हो गए हें। उनके पीछे जितने गुरु ग्राए 
उन्होंने भजन-कीतन लिखे तो सही, लेकिन झ्राखिरमें उन्होंने गुरु नानक- 
मा नाम दिया। यह हमारी हिंदुस्तानकी सभ्यता है। में ऐसा 
मानता हुं कि बहुतसे देशोंमें ऐसा होता होगा। कुछ भी हो, में 
सो यहां हिदुस्तानकी जो सभ्यता है उसकी ही वात कर सकता हूं। 
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मीरायाई बड़ी भरते थी। बहुत अजनोंके अत मीराका नीम आता 


है। उसने अपना नर्भि नहीं दिया; लेकिन अपने मजनोंम मीराका 
दद्द लगानेसे मीराके मक्‍तोंकों संतोष मिला ) बह बड़ी बसरत चरण 


है। कहते € कि अर्जुनदेव बहुत बड़े गुर हो गए ६ और कवि भी | 
वे लिखते हैं“ 5 बोले रामनाम कोई खु्दी* नई सेवे गाल 
इया कोई अल्लाह। दे देखने लायक बात 53 अं गुरुग्रंथन दिया 
है । आज जो मिखाक बारेमें कहां जाता है तह तो नानक गंगतीी 
जो शिक्षा थीं उसका दबानेकी वात दें । ऐसी चीजास गर्व साहिवेतत 
प्रतिष्ठा बढ़े नहीं सकती, सिल भी बढ़ नहीं सकते। छ सिख नाश्यान 
ऐसे सादे भावम मभसे बरतें की) गुर अर्जनदेवन ऐसा नहीं. बहा 
है कि राम साथ रहीमका कसी मिलना थीं कृष्णके सीसे करीमकी 
क्या गिलना में १ और उन्होंने पीछे मुर्के शोर मुतावा कि कोड 
जाये दीर्य भी कोई हर्ज जावे तो सब्र एफ हे! कोई पूजा करे कोड 


झर नवाए पूजा कोई मंदिरोंमें है और कोई अपना शरीर हें 
बह दिलरफे मामपर महक लेता ठै। पी कहते हे कि कोई पढ़े 
वेद, कोई दिताते। कितावके माने रुरानशररीफक हूँ ॥ का नीला 
कपड़ा पर्देवता थी कोई संपोद । > नीला कीईी पहनता ८ 


डेश८ प्रार्थेवा-प्रवचन 


दीवानेपनमे उल्दी-सीधी बाते करते हें। जब हमारा दीवानापन 
निकल जायगा तब हम जो सही बात हैं वह कहेगे। इसलिए मे 
कहता हू कि मेरी वात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते 
है, कि में भूल करता हूं वे खुद भूल करते हें। अगर ४॥ करोड मुसल- 
सानोंको यहासे निकाल दोगे तो सारा जगत थूकेगा। तब क्या यह 
कहोगे कि पाकिस्तान वया कर रहा हैँ ? पाकिस्तान अपना धर्म 
नही पालता, इसलिए में हिदुओको सिखाना शुरू कर दू कि तुम भी 
धर्म छोड़ो ? यह तो मेने सीखा नहीं। हम तो श्रगर यहा जो मुसलमान 
भाई हे इतकी रक्षा कर लेते हे और खुद साफ रहते है तो पाकिस्तानमे 
भी उसका असर होगा। यह मेरा जवाब हे। 

आज में सोचता हु और यह समभनेकी बात है कि एक क्रिस्टी 
बहन उसे आप जानते है, राजकुमा री भ्रमृतकौर, वह तो हेल्‍थ मिनिस्टर 
है, जितने लोग कंपोमे पडे हैँ, हिंदू-मुसलमान, सबके लिए वह कुछ 
करना चाहती है । मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्‍या 
कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती । जो कुछ हो सकता 
है सबके लिए करती है। वह थोडी क्रिस्टी भी है, थोडी मुसलमान भी है, 
थोडी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सव धर्म एक समान हे। वह चली 
गई और उसके साथ लडकिया भी गईं, वे सब तो सेवाके लिए गई थी। 
सेवामे डर क्या ? लेकिन उन्होंने मुझको सुनाया कि वहा जो हिंदू, सिख 
पडे हे वे कहते हें कि खबरदार, तुम मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिए जाती 
हो तो यहासे भागना होगा । जब मेने यह सुना तो हँस दिया। वह 
कहनेकी वात थी, कुछ करना थोडे ही था। लेकिन आाखिरमे तो जो वेचारे 
मुसलमान पडे हे या थोडे क्रिस्टी पडे हे, वे कोई मारधाड करनेवाले 
थोडे ही हे । कहासे मारधाड करेगे ? उनके पास हैँ क्या ? उनकी तो 
आज दुर्देशा है। उन्हे धमकी क्‍या देना था? इसलिए मेने सोचा कि 
आपको यह कहू जिससे हम सावधान बने और ऐसी वाते न करे। 

आ्राखिरमे जो मे कहना चाहता हू वह यह है कि मेने लड़ाईकी 


* स्वास्थ्यमंत्रिणो । 


उनका कार्म हे पृ बढ़ाना । उन्होंने हेई लाइन दी क्हि गाँव तो 
लड़ाई करतीं साहते दे.) ऋलकततेसे तीर ग्राता हैं. ति गांधी भी 
लडाईकी वॉर्ते कहते हें) कीं लड़ाई होगी १ मैंने जो बतें कही वर्ठे 

यह है हि मेरे मनमें में भी, झवावमे भी लदाईकी वर्ति हो नहीं 
सकती । 'यीं आखिर में एफ ऐन मीकेपर अपना धर्म छोड दंगा ! मेरा 


तो बदलायों के अगर पार्विस्ता न गुवाह करता है. और ुदुस्तान 
ते गुनाह करता 5! क्योंकि दोनों “हकमतें अलग हो गई, आजीद द्दो्‌ 
तो एक हएमत दसरी टेएमतस इल्साफ करवाना चाहे तो कैसे 


आपसमें मिलकर कोई फैसला कई अगर वें नहीं कर सकते तो पंच 
ख्सें और अगर बह भी नहीं करते दें तो दीं लाचार बनें जायंगे 
और लहर होगी, की लडाईकी छहमायत करना है) तो टिदुन्तीन- 
को यही वर्दी है, शोर पाकिस्तानकों ही यही कली ८ कि आापसमे 
(ललाजुलहर मसला करें मी पुंछ रखें । लेहिल पराकिलानयाए 

हु कि नहीं, हम 768 लेंगे टिदलएति तो मेने 53 ०० सनाया | झ्गूर 
ऐसा मात पा तो यगरद्टों छुदुस्तानरा मत लेगी 7२८ तो हा. 
फ़्रेंगी 2 अगर हाइमतका ऊार्ज मेरे पाल तो मेरे पाल ते कोड 
छेलिदरी नं कि ईद पुलिस ८े। मेरा तो पर्यगी दसरा है नि 


उसमें तो में अगला हूं, साथ दोने देगा १? जो दमा आपकी ट८ैँ। 


>> न्‍्यतल्त >> जे ज्त प्ेम में 

जो शालत धापको ८ बच चभ एन मादा शा, गा ती नी 2 लए 
सन ७ जो पफर्रर्ग ०. दाह # स्ट्ता स्तर 
तझली | नो करेंगी । में तोए पु दांत ८ हर ।] 0 आप 
सम छिलका 9५१ सनाऊ * 
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१०१ 
२८ सितम्बर १६४७ 


भाइयो और बहनो, ; 

सभामें कोई ऐसा श्रादमी है जिसे कुरानकी खास आयमतें पढ़नेपर 
एतराज हो? (सभाके दो आ्रादमियोंने विरोधमें अपने हाथ उठाए। 
गांधीजीने कहा-- ) में आपके विरोधकी कदर करूंगा, हालां कि में 
जानता हूं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीके लोगोंकों बड़ी निराशा होगी । 
अ्रहिसामें पक्का विश्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ 
में कर नहीं सकता; फिर भी यह कहे विना नहीं रह सकता कि 
आपको अपना विरोध करनेवाले इतने बड़े बहुमतकी इच्छाओ्रोंका अ्रनादर 
नहीं करना चाहिए। आपका यह बरताव हर तरहसे अनुचित हं। में 
श्रागें जो वात कहूंगा, उससे आपको यह समभ लेना चाहिए कि 
किसीके बहकावेमें आकर आपने जो गरर-रवादारी दिखाई है, वह 
उस चिड़चिड़ेपन और गुस्सेकी निशानी है जो श्राज सारे देशमें दिखाई 
देती है, और जिसने मि० विन्स्टन चचिलसे हिंदुस्तानके बारेमें बहुत 
कड़वी बातें कहलवाई हें। श्राज सुबहके अखबारोंमें रूटरद्वारा तारसे 
भेजा हुआ मि० चचिलके भाषणका जो सार छपा है, उसे में हिंदु- 
स्तानीमें आपको समभाता हूं। वह सार इस तरह हे: 

“ आज रातको यहां अपने एक भाषणमें सि० चचिलने कहा-- हिंदु- 
स्तानमें जो भयंकर खूंरेजी चल रही है, उससे मुझे कोई श्रचरज नहीं होता । 
7 “ उन्होंने कहा-- श्रभी तो इन वेरहमीभरी हत्याओं और भय॑- 
कर जुल्मोंकी शुरुआत ही हूँ । यह राक्षसी खूंरेजी वे जातियां कर रही 
हैं, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही हें, जिनमें ऊंची-से- 
ऊंची संस्क्रति और सभ्यताको जन्म देनेकी शक्ति है और जो ब्रिटिश 
ताज और ब्रिटिश पालियामेंटके रवादार और ग्रर-तरफदार शासनमें 
पीढ़ियोंतक साथ-साथ पूरी शांतिसे रही है। मुझे डर है कि दुनियाका 
जो हिस्सा पिछले ६० या ७० वरससे सबसे ज्यादा ज्ञांत रहा हैं, 
उसकी आवादी भविष्यमें सव जगह वहुत ज्यादा घटनेवाली हैँ। भ्ौर, 
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आ्रावादीकें घटावके साथ ही उस विशाल देशमें सभ्यताका जो पतन 
होगा, वह एशियाकी सबसे बड़ी निराशापूर्ण श्रौर दुःखभरी वात होगी ।” 
आप सब जानते हें कि मि० चचिल खुद एक वड़े आदमी हें। वे 
इंग्लेंडके ऊंचे कलमें पंदा हुए हें। मालबरो-परिवार इंग्लेंडके इति- 
हासमें मशहूर है। दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जव ग्रेट ब्रिटेन खतरेमें 
था, तव मि० चनिलने उसकी हकूमतकी वागडोर संभाली थो | वेशक 
उन्होंने उस समयके ब्रिटिश साम्राज्यकों खतरेसे वचा लिया। बह दलील 
गलत होगी कि अमेरिका या दूसरे मिक्र-राष्ट्रीकी मददके बिना 
ग्रेट ब्रिटेन लड़ाई नहीं जीत सकता था। मि० चचिलकी तेज सियासी 
द्विके सिवा मिक्र-राष्ट्रोलों एक “साथ कौन मिला सकता था? 
मि० चचिलने जिस महान्‌ राष्ट्रकी लड़ाईके दिनोंमें इतनी झानसे नमा- 
इंदगी की, उसने उनकी सेवाग्रोंकी कदर की । लेकिन लड़ाई जीत लेनेके 
वाद उस राष्ट्रने ब्रिटिश द्वीपोंको, जिन्होंने लड़ाईमें जन-धनका भार 
नुकसान उठाया था, नया जीवन देनेके लिए चचिल-सरकारकी जगह 
मजदूर-सरकारको तरजीह देनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिसाई। 
अंग्रेजोंने समयको पहचानकर श्रपनी इच्छासे साम्राज्यको तोड़ देने श्रौर 
उसकी जगह वाहरसे ने दिसाई देनेवाला दिलोंका ज्यादा मशहूर 
साम्राज्य कायम करनेका फैसला कर लिया। हिंदुस्तान दो हिस्सेमें 
वेंट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोंने अ्रपनी मरजीसे ब्रिटिंग कामनवेल्ये 
मेंबर वननेफका ऐलान फ्िया है। हिंदुस्तानकों श्राजाद करनेशा गौरब- 
भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्द्की सारी पावठियोंने उठाया था। 
इस कामके करनेमें सि> चचिल और उनकी पार्टीफे लोग शरीक थे 
भविष्य प्रंग्रेजोंद्ारा उठाएं गए इस कदमों सही साबित करेगा या 
नहीं, यह प्लग बात है। गौर इसका मेरी इस बातसे कोई ताहलुछ 
नहीं हूँ कि चंक्ि मि+३ चचिल सत्ताओं फेरददलझे फाममें सरीझ 
रहे हूँ, इसलिए उनसे उम्मीद छझी जाती है हि ये ऐसी ज्ोई बात 


गें फठें था करें, लिससे इस झाम ही हो फूम हो। पहीनन प्रार 
नहा फह था कर, जिससे इस झामका कामत फझूम हाो। बहोनन प्रार- 





' राजनीतिश। 
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! 
निक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी अंग्रेजोंके 
सत्ता छोड़नेके कामसे तुलना की जा सके। मुझे प्रियदर्शी अ्रशोकके 
त्यागकी बात याद आती हैँ। सगर अशोक बेमिसाल हें और साथ ही वे 
आधुनिक इतिहासक व्यक्ति नहीं हें। इसलिए जब मेंने रूटरद्वारा 
प्रकाशित किया हुआ मि० चचिलके भाषणका सार पढ़ा, तो मुझे दुःख 
हुआ। में मान लेता हूं कि खबरें देनेवाली इस महहूर संस्थाने 
मि० चचिलके भाषणको गलत तरीकेसे बयान नहीं किया होगा। अ्रपते इस 
भाषणसे मि० चचिलने उस देशको हानि पहुंचाई है, जिसके वे एक 
बहुत बड़े सेवक हें । अ्रगर वे यह जानते थे कि अंग्रेजी हकूमतके 
जुएसे आजाद होनेके बाद हिंदुस्तानकी यह दुर्गति होगी, तो क्या 
उन्होंने एक मित्तटके लिए भी यह सोचनेकी तकलीफ उठाई कि 
उसका सारा दोप साम्राज्य बनानेवालोंके सिरपर है; उन “जातियों 
पर नहीं जिनमें चचिल साहबकी रायमें 'ऊंचीसे ऊंची संस्कृतिको जन्म 
देनेकी ताकत है।' मेरी रायमें मि० चचिलने अपने भाषणमें सारे 
हिंदुस्तानको एक साथ समेट लेनेमें बेहद जल्दबाजी की है। हिदुस्तानमें 
करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हें। उनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपन 
अख्तियार किया है, जिनकी कि कोई गिनती नहीं है। में मि० चचिल- 
को हिंदुस्तान आने और यहांकी हालतका खुद अ्रध्ययन् करनेकी हिम्मतके 
साथ दावत देता हूं । मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमें निश्चित मत 
रखनेवाले एक पार्टीके आदमीकी हँसियतसे नहीं, वल्कि एक ग़ेरतरफ़दार 
अंग्रेजकी तरह आएं, जो अ्रपने दे शकी इज्जतका किसी पार्टीसे पहले खयाल 
रखता है और जो अंग्रेज सरकारको अपने इस काममें शानदार सफलता 
दिलानेका पूरा इरादा रखता है । ग्रेट ब्रिटेनके इस अनोखे कामकी जांच 
उसके परिणामोंसे होगी। हिंदुस्तानके विभाजनने बेजाने उसके दो हिस्सों- 
को आपसमें लड़नेका न्‍्यौता दिया। दोनों हिस्सोंको अलग-अ्रलग स्वराज 
देना, आजादीके इस दानपर धब्वे-जैसा मालूम होता है। यह कहनेसे 
कोई फायदा नहीं कि दोनोंमेंसे कोई भी उपनिवेश ब्रिटिश कामनवेल्थसे 
अलग होनेके लिए आजाद हूँ। ऐसा करनेसे कहना सरल हैँ। में इसपर 
और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मेरा इतना कहना यह वतलानेके 
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लिए काफी होगा कि मि० चचिलको इस विपयपर ज्यादा सावधानीसे 
बोलनेकी जरूरत क्यों थी। परिस्यितिकी खुद जांच करनेके पहले ही 
उन्होंने अपने साथियोंके कामकी निंदा की हे । 
आप लोगोंमेंसे वहतसोंने सि० चचिलकों ऐसा कहनेका मौका दिया 
है। अभी भी आपकी लिए अपने तरीकोंकों सधारने और मि० चचिलकी 
विष्यववाणीको कूठ साथित करनेके लिए काफी वक्‍त हें। में जानता 
कि मेरी बात श्राज कोई नहीं सनता। अगर ऐसा नहीं होता और 
लोग उसी तरह मेरी वातोंकों मानते होते, जिस तरह आजादीफी चर्चा 
शुरू होनेसे पहले मानते थे, तो में जानता हूं कि जिस जंगलीपनका 
मि० चबिलने बड़ा रस लेते हुए बढ़ा-चढ़ाकर वयान किया है, बढ़ कभी 
नहीं हो पाता और श्राप लोग अयनी माली और दूसरी घरेलू मुश्किलोको 
*सलकानेके ठोक रास्तेपर होते । 
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( लिखित संदेश ) 
सनता हूं कि मेरे भाषणमें पाकिस्तान और यनियनमें लगाएडी 
सायताजे जिकसे परिचमर्मे शोर-सा दो गया हैं। में नहीं जानता 
कि खयवारवालोंत बाहर क्या रिपोर्ट सेजी हें। डिसी उयानझा 
च्छ। 





१3 
सार बनानेमें मानी बरल जानेझा सतरा रहता हैं। १६६६ में दक्षिय 
परकोफाओ बारेवें मेने हिदुस्तानमें झुछ लिखा था। उसहा छोदान्सा 
सार दक्षिण परकीझाझे झंगवारोंगें छझगा। नतीजेसें मेरी तो जान हो 
जानेयाली थघो। सादर इठसा गरात था हि से मार-पीद ऊरनेझे वाद २४ 
पंटोंफे बं रर पार हे गोरोंदिा गस्सा परगातचाद्े बदल गया। गप्रझमोस 
हम्मा शि एस बेगुगाद ग्राइमीयर उन्होंने दिला जाहंय जन्म शिया। 


|! 
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4 [५9६ "६ दाद हई  चआततप्ज ७४१]६ +। ह€. ६2५ 


उसने नहों फद्य या नहीं हिया, उसडझी डिस्मेदशरों ने डाली जाय! 
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में दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी भाषणमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता कि मेने लड़ाईको उत्तेजन दिया है या लड़ाईकी हिमायत 
की है। क्या लड़ाईका नाम लेना ही गनाह है ? गुजरातमें एक वहम है 
कि अ्रगर किसी घरमें सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी बच्चेके मुंहसे 
ही वह क्‍यों न निकला हो, सांप निकलकर रहता है । में उम्मीद रखता हूं 
कि हिंदुस्तानके आम लोगोंमें लड़ाईके बारेमें ऐसा कोई वहम नहीं है । 

मेरा यह दावा है कि आजकी परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करके 
और साफ-साफ कहकर कि किन हालातमें लड़ाई हो सकती है, मेंने 
दोनों हिस्सोंकी सेवा की है। मेरे कहनेका हेतु लड़ाई कराना नहीं था, 
जहांतक हो सके लड़ाईको रोकना था--मैंने यह बतानेकी कोशिश की है 
कि अगर लोगोंने पागलपनमें लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगैरह 
बंद न किया तो उसका अनिवार्य परिणाम लड़ाई होगा। एकमेंसे ' 
एक निकलनेवाली चीजोंकी तरफ ध्यान खींचनेमें क्या बुराई है ? 

हिंदुस्तान जानता है और दुनियाको भी जानना चाहिए कि में अपनी 
पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हूं कि भाई भाईका गला न काटे । 
अगर यह न रुके तो उसका परिणाम लड़ाई ही हो सकता है। जब 
एक ऐसा इन्सान जो अहिसाको जिंदगीका कानून मानता हैँ, लड़ाईका 
जिक्र करता है तो उसका हेतु लड़ाईको रोकना ही हो सकता है। मेरी 
उम्मीद है कि मेरे इन बुनियादी विचारोंमें मेरी मृत्युतक फरक नहीं झाने- 
वाला है। 


+ १०३ ; 
३० सितम्बर १६४७ 
भाइयो श्र वहनो, 
मेरा ऐसा खयाल हूँ कि हम तो हैवान बन गए हैं। भ्राज हिंदू भर 
मूसलमान दोनों हेबान वन गए हें। कौन किसको कहे कि किसने कम 
किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा श्र किसने ज्यादा 
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मारा | उसमें हम नहीं जा सकते | हकमतको वहांसे झरणाथियोंकों 
बुलानेकी चेप्टा करनी चाहिए, श्र वह ऐसा दूसरी हकूमतसे मिल- 
कर ही कर सकती हैँ । वे सव पेचीदगियां पड़ी हें । पेचीदगियां तो हें; 
लेकिन हकूमत बनी है तो वह पेचीदगियां रफा करनेके लिए हे। हकूमत- 
के जो अपने मातहत' रहते हैं उसे उनकी हिफाज़त करनेका घर्म 
पालन करना है और नहीं तो हकूमत छोड़ देना है। इसमें मुझे 
तनिक भी संदेह नहों है। हमारी हकूमत श्राज तो एसी ही है कि 
जिसको हम वना सकते हे और उसको मिठा सकते हें। इसका नाम 
डेमोक्रेसी' हैं। लोगोंको खद ऐसा होना चाहिए कि जो काबरमें रहते 
है, जो संयम रहते हें, नियमन क्या चीज हे उसे जानते हें, पालन 
फरते हैं। ऐसा न करें तो पीछे वे निकम्मे वन जाते हैं। हमको अगर 
अपने धर्मपर कामम रहना है तो यह सीख लेना चाहिए | हमारे 
बच्चोंकों जबसे समझ थ्रा जाती है तवसे उनको यह सममभाना हें। 
आ्राप उनको ऐसी तालीम दें कि धर्म तुम्हारे दिलमें हे, उसकी 
रक्षा में नहीं कर सकता हूं। में तो पिता हूं, लेकिन पिताको अपने 
लसइकोको, झपनी लड़कियोंकों सिसाना है। मेने तो सिसाया है कि 
अपने धर्मफी रक्षा सूद करो। मेरा लड़का एक जनवी' अफरीडामें पट्ा 
है। एक कहीं घराब पीता है। कहां पड़ा है, म्को पता भी नहीं है । 
एक वेचारा मुसीवतसे झपनी रोटी कमा लेता हैं। बढ़ नागपुरमें पड़ा 


हैं। एक जड़का यहां पढ़ा यह मुसीवतसे ऋमाता है ऐसा तो 
गीं। तो वया उन सबके धर्मझा रखाल में कझ ? में तो फरता नहीं 


हूं। घोर क्यों फर्ू ? ये बड़े हो गए है। अगर छोटे हों तो उनके पर्मरझी 
रक्षा में कर सकता हें। बह नी केसे ? लाकेशों सिया दिया हि 
शगर सम च तेरा हिंद धर्म है तो तुकमें उसे लिए सरनेकी लाइल होनी 
खाटिए, मारशइर ते नहीं दस सहता। मानों श्ि लणडफा डे उसे 
पास एक लाठो है, दूसरेगे पास रियाह्यद पड़ी है तो दिपाहयर- 
थाला सलाडीयालेडो मार दालेगा। ऐसे, धर्मही रक्षा नहीं हो सागती। 


् 


अर. 


+बोदे; | जनतंए; 'दक्षिय। 
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क्यों नहीं हो सकती ? लाठीवाला लड़का मारा गया। उसका रिहते- 
दार आ्राया। रिवाल्वरवाला लड़का एक हैं। एकसे दो नहीं बन 
सकती है। वह एक रिवाल्वर लाता है। या एक ब्रेनगल और स्टेन- 
गन लाता है तो सामनेके लोग १० स्टेनगन लावेंगे। उसको कहेंगे, 
बोल इस्लाममें आता है या नहीं, या क्रिस्टी बनता हैं या नहीं, नहीं 
तो देख हम १० आदमी हें, तेरे हाथमें जितने हथियार पड़े हें वे सव 
बरबाद हो जायंगे। बोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुझे शूट” कर 
देंगे। तो वह डरके मारे कहेगा कि श्राप मुझे मजबूर करते हें, मगर 
मेरा धर्म तो ऐसा है कि वह अपनी देहसे मुर्भे प्यारा है। धर्मका पालन 
करना उसके माने हे कि हम ईइश्वरके बनें। प्रल्लादके साथ यही हुआ। 
वह तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता हैं, 
छोड़ दे इसे | तो वह कहता है कि में दूसरा नाम नहीं लूंगा। इसपर 
एक भजन है, कितना सुंदर है। प्रह्लादने पाटीपर लिखा है रामनाम 
झौर गूद लिखाता है दूसरा । तो कहता हैँ कि मेरी पाटीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता हूँ, दूसरा नाम मेरे पास नहीं है। वह 
बड़ा मीठा भजन हैं । प्रह्नाद कहता हँ कि रामनामके सिवा उसकी कलम 
कुछ लिख ही नहीं सकती। कहा, तो यह जाता हूँ कि वह १२ 
वर्षका लड़का था। १२ वर्षके लड़केने अपने वापका सामना करके 
अपने धर्मकी रक्षा की। क़ैसे धर्मकी रक्षा की उसको छोड़ता हूं। उसे 
सव हिंदू जानते हेँ। लेकिन वात यह हूं कि प्रज्ञाद श्रपने धर्मकी रक्षा 
अपने आप कर सका। एंसे हज़ारों दृपष्टांत हर मजह॒बमें पड़े हें। 
तो हमारे लड़के-लड़कियां हूँ, कोई लड़कीको ऐसा मानकर बैठे कि वह 
हमेशाके लिए श्रवला हूँ तो में कहता हूं कि जगतूमें कोई श्रवला 
है ही नहीं, सव सवला हेँ। जिसके दिलमें अपने धर्मकी चोट पड़ी 
हूँ वे सब सबल हैं, वे दुर्वल नहीं हें। इसलिए में कहूंगा कि हम पहली 
तालीम अपने लड़के-लड़कियोंको यह दें कि वे अ्रवल नहीं हँँ। बच्चेका 
धर्मं वच्चेके पास हैँ। हमारे भाई जब श्राते हैँ में उनको कहता हूं कि 
हफूमत जितना कर सकती हूँ करे, लेकिन अश्रगर श्राप ऐसा मानते 
होंगे कि हकूमत कुछ न करें तो सव-के-सब - इस्लाममें चले जायंगे, तो 
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यह खराब बात है। हिंदुस्तानमें श्राज करोड़ों मुसलमान हें, बह बहुत 
सोचनेकी चीज हैं, वे हें कौन? वें कोई अरविस्तानसे' नहीं आए 

अरधिस्तानसे जोआए वे करोड़ोंकी तादादमें नहीं ये । करोड़ोंकी तादादमें 
जो मसलमान बने वे सव-के-सव हिंदू थे। था कहो कि वे वद्धिस्ट' थे। 
तो व द्विस्ट और हिंदूमें फर्क कया पड़ा है ? मेरे पास तो कोई फर्क है 
नहीं । अ्रफगानिस्तानमें कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
या नहीं ? बादशाह खानने मुझसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इस्लाममें श्राए । इसलिए जो हमारी परानी सभ्यता थी' उसे हम भर 
थोड़े ही गए हैँ। उसे भूल कैसे सकते हें ? उन्होंने बताया कि हमारे 
जो देहात पड़े है उनके नाम भी पहले संस्क्रतमें थे। अब हमने उनहा 
नाम बदल दिया हूँ । यह सव किया, लिवास बदला, सव कुछ बदला 
लेकिन जो चीज हममें पड़ी थी उसको हम नहीं बदल सकते हैं। उसे फंसे 
मल सकते हें? शझ्लीर पीछे यहां मद्रासमें, बंगालमें कया, सब जगह 

जिधर जा्रो वहां, सब-क्न्‍न्सव आपके हिंदू पड़े खे। आप पछो, जेसा 
कि में अपने दिलको पूछता हूं, वे सुद इस्लाममें प्राए। क्यों ग्राए ? थे 
इस्लाममें प्राए उसके लिए गनहगार में। प्रायश्चित्त आपको करना 
है, मुझको करना है। हां, श्रगर उन्होंने श्रच्छा काम किया ग्रौर हिंदू- 
धर्मसे भी युलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चले झौर 


सव कलमा पढ़ें, इस्तामका नाम लें और इस्तामका जयघोध करें। लेफिल 
ऐसा हुआ तो नहीं । तो आज हम फिससे मारपीट करेंगे ? किसफों यहांसे 
निकाल देंगे ? ये हमारे ही लोग है। हमारे ही दादा परदादाऊं पल, 


चार पीडी फहो, पांच पीड़ी कही, छः पीढ़ी पहले ऊठो, लेडिन ये 
हमारे लोग में। वें सव हिंदू थे और मुसलमान बने। मेने 


कु (६ 
धर्मियोंहों सारे हिउस्तानमें पमझर दताया ४ कि याद रखो श्राप 
लोगोंमें घड़ी » शातवने अरपश्यताफोीं धर्म झा हिस्सा मान लिया 


हैं, उसझा नतीजा क्या हया ? एथ हिस्सा दसारा पंचम यर्य दस 


गया। वर्ण चार, हमने पांच दताए थौर पद पांचयां प्रति शंद हटा 


रद 
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जाता है। वे हमसे बाहर रहे। उसका खाना भी अलग। हमारे बीचमें, 
नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा गुलाम रहना चाहिए। उसमेंसे पीछे 
वे मुसलमान बने। तो सब ऐसे नहीं थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
मुसलमान बने । काफी तादादमें क्षत्रिय भी बने और वैश्य भी बने। 
लेकिन वे थोड़ी-थोड़ी तादादमें ही बने।आज करोड़ोंकी तादादमें 
जो मूसलमान वन गए हैं, उसका हिसाब तो यह हूँ जो मेंने 
बताया। वे अस्पृश्यतामेंसे मुसलमान बने। आज हम कितना तूफान 
हिंदुस्तानमें करते हैँ और कहते हैं कि मुसलमानोंको यहांसे मार-पीटकर, 
'किसी-न-किसी तरहसे उसको रंज पहुंचाकर हटा दें । कहां हटाएं, 
किस जगहसे हटाएं इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको 
सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता है और कहता है कि 
तू इस्लाममें आ, पीछे हमारा खात्मा हो जाता हूँ । में मानता हूं कि 
इस्लामने जबदंस्ती मुसलमान वनाना कभी नहीं सिखाया | में 
तो मृसलमानोंके साथ बँठनेवाला हूं | मेरे जो दोस्त हैं वे कहते 
हैं कि इस्लाम कभी नहीं सिखलाता हँ कि किसीपर जुल्म करके उसको 
इस्लाममें लाना। वह अपने-पश्राप आना चाहते हें तो आएं। उसके 
पास इस्लामकी खूबियां रकखो । लेकिन यह नहीं कि फू्सलाकर, धोखा 
देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममें लाना। लेकिन हमारे जो 
मुसलमान पड़े हें वे हमारे सगे भाई हैं। इसलिए में कहूंगा कि हम 
सोच-विचारकर काम करें। हम सोचें, वे लोग क्‍यों इस्लाममें गए ? 
पैसेके लिए । श्ररे, पेसा कमाना है, कूछ भी करना है, जाओ, कहीं 
भी दुनियामें, लेकित अपने धर्मको साथ लेकर जाओ । अगर वह 
छोड़ देते हें तो आपने सव कुछ छोड़ दिया। में तो आपसे एक ही वात 
कहना चाहता हूँ, हम किसी मुसलमानको मारनेकी चेष्टा न करें। 
मुसलमान मारें तो मारें। मारें तो वह बुरा है, उसको हम बुरा 
मानेंगे लेकिन अगर वह बुरा है तो हम उसके बरेका बदला बराईसे 
कसे दे। बुराइका बदला भलाईसे दे सकते हें। वह घराव पीता है तो 
हम दथराव पीवें ? रंडीवाजी करता हुँ तो रंडीवाजी करें? वह जबा 
लता हूँ तो हम जूबवा खेलें? एक आदमी तलवार चलाता है तो 
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हम भी तलवार चलाएं, और वच्चोंकों मार जाता हैँ तो हम भी 
बच्चोंको मार ठालें ? बह अ्रगर लड़कियोंकों ले जाता है तो हम उसकी 
लड़कीको ले जाय॑ ? तो उसमें और हममें फके क्या हुआ्ना ? में तो कोई 
फर्क नहीं पाता हूं। में तो कहता हूं, 'ऐ मुसलमान, हिंदू और सिस्त, 
कुछ समझो तो सही, मजहब कया सिखाता है ?” इकवालने कहा--- 
मजहब नहीं सिखाता आपसमें बेर करना। इकवालने ऐसा बह 
उस वक्‍त बह लंदनमें रहता था। वह बड़ा कवि था। उस वक्‍त बह 
राउंड टेवल कास्फेंसमें ग्राया हुआ था। वहां उसके लिए सबने एक साना 
किया तो मृझको भी वलाया गया। में चला गया। उसने कहा कि 
तो ब्राह्मण हूं। व्यों ब्राह्मण हूं? क्योंकि मेरे वापदादे ब्राह्मण थे। 
कहांके ? काश्मीरफे । में तो काश्मीरका हूँ। ब्राह्मण हें शीर ग्रव में 
इस्लाममें आ्राया हूं । प्रभी नहीं वहुत पीछे हम इस्लाममें झाए। तो 
हममें ब्राह्मम सून पड़ा हे, और इस्लामका तमहन' हमारेसें प्रा 
हैं। तो इफबालने कहा “ मजहव नहीं सिसाता आपसमें वर फरना । 
पीछे उसने दुसरा-तीसरा भी सिसा है। वह दूसरी वात है। इकबाल तो 


भले गए, लेकिन हम इतना तो सीस नें कि हमको हमारा धर्म नहीं 
सियाता है कि हम किसीसे बैर करें। इसलिए में कहूंगा हूंगा कि हम इन्सान 


बनें । इन्सान बने तो हम हिंदुस्तानकों ऊंचा से जाते #। गाज तो 
दिदुस्तानफ़ों गिरा रहे हैं। ईश्वर करें कि हम हिंदुस्तानी झूनों 
गिराएं नहों। 


* १०४ ; 


१ प्रस्यूवर १६४ 


(्छ 


नाइयो गौर बरनो, 


* एफ बहनने मुझडो ले खत लिया हैं, उससे पाए किमी £ 
0800 ३ 
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कि में कुछ सेवा करना चाहती हु और मेरे पतिदेव भी कुछ सेवा 
करना चाहते हे। लेकिन हमको कोई बताता नही कि क्‍या करें। यह 
प्रइत बहुत लोग करते हे; लेकिन मेने ऐसे प्रश्नोंका एक ही जवाब 
दिया हैँ कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है 
लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। इतने दुःखी और पीड़ित भूखे 
और नंगे हैं, लंवा-चौड़ा सेवाका क्षेत्र पड़ा है। इसमे किसीको पूछने- 
की गुजाइश ही नही रहती है। जो सेवा करना चाहता है वह करे। 
लेकिन हम ऐसे पंगू वन गए हे कि हमको किसीको पूछना पड़ता 
है। तो में बता दू क्या करें? आखिरमें देहली स्वच्छताके लिए 
कितनी मशहूर हैँ? उसमे इतने कंप पड़े हे और उनमें कितनी 
स्वच्छता है, वह में जानता हु। लोग वहां बीमार हो जाते हे यहा 
जितने शिविर पड़े हे उनमें इतनी गदगी भरी रहती हूँ कि उसका 
वयान करना वड़ी मूसीवतका काम है। जहां खून-खराबा हो गया है, 
वहा भी वस ऐसा ही पड़ा है । दिललीकी म्यूनिसिपेलिटी कभी भी सफाईके 
लिए महाहूर नहीं रही । देहली शहरकी म्यूनिसिपैलिटीने शहरको 
साफ-सूथरा कभी रखा हो और दुनियामेंसे लोग आकर देहली देखे श्रौर 
कहे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, ऐसी तो 
वात नही है। सफाई हो तो लोगोंके मकान साफ़ हों, लोगोंके पासाने 
साफ हों, लोगोंके वैठनेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोंके 
दिल भी साफ हों। तो अगर दूसरा काम न मिल सके तो में कहूगा 
कि इतना काम तो हैँ ही। यह हो सकता हूँ कि वह कंपोंमे न जा 
सके तो और भी जगहे है। कही भी हम पूरी सफाई रखे तो उसका 
असर सारे दिल्‍लीके शहर॒पर पडता है। ऐसा मानकर हर एक 
झ्रादमी अपने मकानकों, और अपने दिलकों, आ्रात्माको साफ ही रखसे। 
उसका नतीजा मुझे वतानेकी जरूरत नहीं। में तो उस बहनको कहता 
हू कि अगर वह सचमुच सेवा करना चाहती हूँ, सेवा-भावसे--नामके 
लिए नहीं नो सेवा करनेके लिए आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्‍लीमे 
पड़ा हैं। उसको म्‌ के कुछ भी वतलानेकी आवश्यकता नहीं और श्रगर यह 
कर सके, दिललीवासियोके लिए दिल साफ हो जाय, यहा जितने श्राश्वित 
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लोग आते हैं वह भी साफ हो सके तो वह तो एक बहुत बलंद काम होगा 
और वे श्रादर्ग दंपति वन जायंगे। दूसरे उनकी नकल करेंगे। 
अभी मेरे पास दो तार थ्ाए हैं । एक लिखता है कि हमको तो ऐसा 
लगता था कि हिंदुस्तानके लोग बहुत अच्छे हें और चहां हिंदू-मुसलमाल 
सब मिले-जले ही रहते हें। यह तार मुसलमान भाईका है। ग्रव 
हिदुस्तानमें क्‍या हो गया हे कि हिदू-म सलमान एक-दूसरेके साथ बेठ भी 
नहीं सकते। एक-दूसरेके साथ झगड़ते हें, एक-दूसरेको काठते हें प्रौर 
जंगली पद्ु-से बन गए हेँ। दिल्लीको लें । दिल्‍लीके हिंदू, सिर, मुसल- 
मानोंकोी अपनाना चाहते हें, ग्रौर उनको भाई बनाकर रखना चाहते 
हैं, वणत कि वे भ्रपनी वफ़ादारी यूनियनके प्रति सच्चे दिलसे जाहिर 
कर दें। जो यूनियनमे रहना चाहते हैं, में हैँ या आप हैं या कोई भी 
ऐसा तो सबको करना ही चाहिए। यह मुसलमानोंके लिए सास नह 
है, सबके लिए हँ और जरूरी ढे। फिर मसलमानोंक पास काफ़ी 
हथियार पड़े है, बहुतसे मिल गए हैं, लेकिन सब नहीं आए। पुलिसके 
जरिए तहकीकात चल रही है, लेकिन पुलिसके जरिएसे सत्र तो श्रा_ नहीं 
सकते हैं। तो वे भ्रगर साफ-दिल है ग्रीर_द्विदुस्तानके साथ लड़ना नहीं 
भनाहते तो वे हिदुस्तानके वफादार बनें। कोई मुसलमान-ताकत हो _ 
पग्रौर हिंदुस्तानपर हमला करे तो उससे भी लड़ना चाहिए। यह ठीक 
हैं कि झगर उन्हें दिदुस्तानके साथ लड़ना नहीं है, तो उन्हें हथियारोंकी 
गया जरूरत है ? हमारे सहां छिस्टी बहत थोड़े हैं, लेकिन प्रमर 
किसी किस्टी-मल्कफो साथ, जम्मनक्रे साथ लड़ाई छिठ गई तो उन्‍्टें 
उसके साथ हमारी ओरने लड़ना होगा ग्रौर सनियनक्ा मफादार 


५ बिक 

रहना होगा। यह तो ठीक है कि घगर मुसलमान वफादार में, उन 
उतदस्तारनन लाना नर न कि दयारागव जग्गत फु्या 2. 

हितुस्तानसे लड़ना महों हू तो फिर हृत्ियारोंशी जरूरत फया है? 
१६४ हक आपने ग्राप गा ब््ीलन्णण ० नें नी 

उनको हंसियार गपने-प्राप दे देखा साहिए। यह तो सब ठोझ डे लेडहिन 

जेस सरहद वेद बाल उगी सई उसमें जट्र भा था। ग्राज् तो 

घायद ५०७ टजार था रसस उयादा मनउमान झंवासे पड 5, उनहा 
+ 3 2०. मस बकन्ककललप> मै कं कं आ पे यागप ही 

इहतामस हसन (रपा हू । फऋछता उरत्व हर गया है। रसा 

नस बककः क्र 


$९ 
लाइफ > लाफिन नि वर्क आऔलओ वचओओऊ चार्ता कोल ०5-54 
दिका ह, लाइन सात लो फझा; रू बच १३ गे ड्ो ग्ग्ता फझाद 
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सतिजारत करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते 
हैं, चलो, जिंदा तो रहेंगे, यहांसे भाग-मागकर कहां जाएं ? सो उउन्होंने 
पनाह ले ली है पुराने किलेमें, और हुमायूंकी कन्नके नजदीक जो वगीचा 
है उसमें। उनपर पानी श्राता हैँ, सब कुछ होता हैं । पूरी डाक्टरी 
मदद नहीं मिल सकती है। यह डाक्टर नैयर मुझको वहांकी हालत 
सुनाती है। चार घंठे रोज उनको देती हैं। वहां काफी गर्भवती पड़ी हैं। 
उनके वच्चे पैदा कराने हें। उसके लिए नर्से' चाहिएं, कुछ दवा भी 
चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब आ्ाहिस्ते-आहिस्ते होता है। वे 
ऐसी हालतमें पड़े हेँ तो क्‍यों पड़े हे? हिंदू कहते हें कि हमने उन्हें 
निकाल दिया है उसमें हमने कोई गूनाह नहीं किया । लोग कहते हैं 
कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते हे कव, जब वे देशके लिए बफा- 
दार हो जाये । में कहता हूं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता 
हैं जब उनके लिए दिल साफ हो जाय॑ । मान लो, वे वफादार भी नहीं 
रहें मान लो कि वे असला* भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मुसल- 
मानोंको मारें-का्टें? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े 
हैं, अगर उसमें एक करोड़ या एक लाख भी कहो, वह अपने घरोंमें छुपा- 
कर अस्च्र रखते हैँ तो आपकी मिलिटरी हैँ, पुलिस है, वह सब 
उनको घरसे वाहर ला नहीं सकती ? आज पुलिस अंग्रेजोंके जमानेकी नहीं 
है। अगर हम मूसलमानोंकों मारें, उनके वच्चोंको काटे, बहनोंकों 
काटे, तो उसका नतीजा क्‍या होगा, यह आप देख लें। मेने कहा 
है कि हम गिर गए हैं । जब १५ अगस्तको आजादीका दिन मनाया 
गया, हम आजाद वन गए, तब दो-चार दिनके लिए तो सब भाई- 
भाई होकर रहे, तो उस वक्त कोई अस्त्रोंके लिए कुछ नहीं कहता 
था। उस वक्‍त वफादारीकी भी वात नहीं थी। सब विलकुल ठीक था । 
आज सब भूल गए है कि थे भाई हें।- वे हमें, आपको मारते हैं, उसमें 
गुनहगार तो मुस्लिम लीग थी। दिलमें गुस्सा मरा था । लेकिन आजादीका 
एक तेज था गया और घट़ीभर हम भूल गए कि वे कभी दुब्मन 


 लड़ाईफे हुयिधार । 
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श्रे। यह नजारा मेंने कलकत्तेमें देखी! सारे दिदुस्तानभस्म ऐसा हो 
गया। लेकिन बादमें वह गुस्सा सिकल आया और उन्होंने कहाँ क्कि 
अब तो दि्दुश।, सिखोंकों कांदना चाहिए । काठो लिकाल दो । तो लेते 
हमर क्या करें । देंगे और आप मसलमानोंके साथ शते करें ? हम का 
नी तो वह काम ठमारा नहीं है । लेकिन हमारे तामस हमारे लिए, 
जो हमारे नुमाइद हकमत चलो $ उनको करना हैं । 4 नहीं 
करते तो ऐसा नहीं है । आप दल लें, ये कोशिश के | रहे हे श्र 
बोड़े बहुत असला ले भी लिये हैं। ऊँचे पहुंचकर देंगे ए मकदम सीच गिर 
गए ओर रोज-वरोज गिरत जा रहे हैं। मेंने कहेँ कि दोनों शत 
भले फायम रजे यो लेकिन इसके साथ एक और ते भी लगादता 
पीछे आप आरा मसे काम कर सकते #॥ बह शर्त यह है (हम कानून 
अपने दाथोंमे नहीं लेंगे। उन्हें सजा करना हमारा कीम नहीं था. देंगे 
कल करते कि हम बेवकूफ वन । में मानता है कि मुस्लिम सीगन 
पहिले वेवकफी की लेकिन एक गादमी घोड़ी सवारी करता 2 
और दूसरा भी सवारी करता ह, तो पर्दिता आदमा घोडेपरसे ली 
कारणसे गिए जीता है तो कया जो दूसरा < सवार हे वंद भी शिर 
जाम ? पीछे दोनाफा नाथ हो जाता है हंस का तरह उन मटबत़ | 


मंसा करता 9 हम मझावला हस्त फिस चीजमें / तती मेने 
दतलाया के नितता ज्यादा भतापन उनमे €ू २ ज्यादा लाएं । 
लेमिन जितनी हल्दी उनमें हू, उर्ता ही दुल्दता हमे करेंगे ऐसा 
मुझाबला कर तो उमर दोनों गिरते & बुराई काने 7 गउइस 
नीजफों हमारी दस 5 ते करेंगी। दमारी देदन देख लेगी हि 
उतारा शोर भी झादमी पराहिस्तानस पट हैं, दिई 7 दिया या 
(हस्टी दो व दो माइनारिटी में झौर उसी देखभाल अगर 
पूरी तरद गहीं होती ५ जता यहाँ होठों 5 >पही लारियोंशि उठा 
से जाते प्‌ लायदार ने हे दे बीर उन्हे जबदेसीने इसीसस 
चाते हे तो उसका जयाय एमारी गदातत >ग गले आश हे 
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देनेवाले हैं? जवाव दे नेकी कोशिश करके हम जाहिल' वन जाते हैं। 
हम कभी जाहिल नहीं वनेंगे। यह आजादीकी बड़ी भारी निश्ञानी है। 
उसमें हम विलऋल नापास सावित हुए है । उसका नतीजा क्‍या हुआ ? 
मेरे दिलमें आता है कि हममेंसे जो सचमुच कातिल बने हैं, वे कौन हें 
यह तो में जानता नहीं हूं, लेकिन हें तो सही और वे तजवीजसे काम 
कर रहे हैं कि आज इतना खून करें, श्राज इतने घर जला दें, इतने मकान 
खाली करवा दें। वे करनेवाले कहां हैं. यह में जानता नहीं, लेकिन ऐसा 
होता है तो हम तो गिरते ही हैं। इसलिए हमको कबूल कर लेना हैं 
कि यह हमारी वेवकफी हूँ । उस बेवकफोकों हम निकाल देंगे और पीछे 
जितने पड़े हें उनको लाएंगे। सल्तनतको और हकूमतकों यह देखना 
हैं कि जितने लोगोंकों पाकिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तवाह कर दिए 
गए हैँ उन सबको पाकिस्तान मिन्नत करके बुलावे और जिनकी जाय- 
दाद लाहौरमें है, वह जायदाद उनको वापिस मिले। उनके मकान 
जो ले लिए गए हैं उनको वापस देना है। कितने व॒ुलंद मकानात मैंने 
देखे हैं। लड़कियोंकी कितनी तालीमगाह'" वहां है । तालीमका जो इंतजाम 
लाहौरमें रहा, वह हिंदुस्तानमें किसी जगहपर नहीं रहा। लाहौर 
तालीमके बारेमें पहिले दर्जेपर था | वह लाहौर आज कहां है? 
लाहौरको, वहांकी संस्थाश्रोंकी बनानेमें लाहौरकी हकूमतने हिस्सा 
नहीं लिया है, पैसा नहीं दिया है। पंजावर्क लोग तगड़े हे, बड़ी तिजारत 
करनेवाले हे, पैसा पैदा कर लेते हें, बड़े-बड़े बेंकर पड़े हैँ, वे लोग 
जैसा पैसा पैदा करनेमें होशियार हें वैसे पैसा खर्च करनेमें है। मैंने 
यह सब आंखोंसे देखा है । उन्होंने इतने मकानात बनाए, इतने कालेज 
औरतों और मर्दोंके लिए रकखे और पीछे ऐसे आलीशान अस्पताल वनाए 
वे सव उनको वापस करना चाहिए। ५० मील लंवा कारवां झा रहा 
हैँ, बेहाल पड़ा हैँ। हकूमतके हाथमें अगर हम अपने दःखका बदला 
लेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं बनते। यह मैंने बतलाया! मेरे 
पास विदेशसे मुसलमान भाईका तार आया है। लोग ऐसे क्‍यों वन 


* सूर्खे * शिक्षणालय 
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गए हैं, भाई-भाई वनें, हम तो मुसलमान हैं मगर हम नहीं चाहते हैं 
कि आपसमें लड़, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता । मेंने कहा ही है कि आप 
गैंग जागें । इतना में कह दं, आप मेरी न मानें तो न मानें, मगर में 
ऐसी चीजोंका गवाह तो नहीं वनना चाहता हूं। में यहू गिरावट देखना 
नहीं चाहता हूं। मेरी तो यही ईइ्वरसे प्रार्ता है कि मु्के इससे 
पहले उठा ले। अ्रगर हालत न सूधरी तो मेरे दिलमें ऐसा अंगार 
पैदा हो जायगा कि मे भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता हैं त्‌ यह 
देखकर गया फरेगा। दिदुस्तानफी आजादीके लिए तूने अपनी जान कर- 
वान करनेकी कोशिश की, जान तो नहीं गई लेकिन आजादी तो मिल 
गई। लेकिन श्राजादीके साथ-साथ तू यह नतीजा देखनेके लिए निंदा 
रहकर कया करेगा ? तो मेरी तो दिन-रात ईश्वरसे यह प्रार्थना रहती 
है कि मुझको त्‌ यहांसे जल्दी उठा ले। या मेरे हाथर्में एक बाल्टी' 
दे ताकि उसके मार्फत इस अंगारकों व का 
यहां एक अस्पताल है। अस्पतासमें बहुतसे घायल मुसलमान पढ़े 
हैं, सब मुसलमान नहीं हैं थोड़े हिंदू भी पड़े हें। उनको घावल ग्रौर कत्ल 
फरनेफी किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टो पड़ी है, देहातलसे आई # 
उन्होंने बिलकल एक छापा मारा, दरबाजेसे नहीं, लेझिन छोटी-छोटी 
सिड़कियां रहती हें उसमेंसे भीतर घुसे, और चार या पांच मरीजोंफोी 
पत्ल फरफे भागे। इससे ज्यादा कोई जहालतोरी बहशियाना' बाल में 
नहीं जानता। किसी लड़ाईमें भी ऐसा नहीं होता। लडग़ादबोंमें काफी 
ग्रस्पतालोंसें गोलियां चली हैं लेकिन इस सहदसे तो कभी नहीं 
हुल्ा। 
ग्रौर एक बात सनाता हूं । ट्रेन बातो हे तो उसमें पांच बादमसी एफ 


/९५ १ 


आदमीफो शिउ्रीमेंसे फेंक देते र. जैसे सामान फेंश दिया। सो 


१९ ॥ ०६ 
मर ही जासयगा। पढ़े आजहो बात हु यौर घस्मतालझा हिस्सा यद् उझजही 
सात सं यं कॉनीक डे समें [न 
वात हूं था प्रयाका दोगी ॥ इसमें शमिंश शोना सिसझों हैं ? सिर 


मऋशाना हिसको हैं ? थावशों, सझझों । लिलने हें गिदू, उनको 
हू सका हू : थाया, चुका |] हद र5ठ हे ।द, इसशय । 


ह >ः ५ 
पानी को घाल्डी. हर्तता .. ' जंगलों 
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पीछे ऐसा कहते हे कि मुसलमान भी ऐसे हें। में वह समझता हूं। 
वहां पर्चिम पंजावमे ं जो होता हैं उसका जवाब हकूमत मांगे । 


। १०४; 
२ अ्रवतृूवर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

झ्राज एक सिख भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि मुझसे 
किसीने पूछा कि आपने गुरु श्र्जुनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंतु दसवें 
गुरु गोविदर्सिहजीने उसमें तबदीली कर दी, इस वारेमें श्राप क्या कहोगे ? 
इतिहास सिखाया जाता हूँ कि गुरु गोविदर्सिह तो मुसलमानोंके दुश्मनकी 
हँसियतसे पैदा हुए । लेकिन ऐसा माननेका कोई सबब नहीं, क्योंकि दसवें 
गुरु साहबने करीव-करीव वही कहा है जो गरु श्र्जुनदेवने कहा था। गुरु 
नानककी बात ही क्या । वह तो कहते हैं कि मेरे नजदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमें कोई अंतर नहीं है। कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़ें, सब एक 
हैँ। एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे घमंवाला भगवानकों 
कोसता हैँ, ऐसा नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं | पूजा और नमाज 
दोनों एक ही चीज हें । मानुस सब एक हूँ, वाणी दूसरी-दूसरी है । 
गुरु गोविदर्सिहने कहा हे कि सानुस सब एक हैँ और एक हीके 
अनेक प्रभाव हैं तो पीछे में माने लेता हूं कि हम सब एक हैं, अनेक हैं। 
और देखनेमें तो अनेक भेष हें, लेकिन वैसे सब एक हैं। व्यक्ति तो 
करोड़ों हें, लेकिन स्वभावसे एक हैँं। गुरु गोविंदर्सिहने कहा है, एक 
कान, एके देह, एके बैन ।॥” पीछे कहा, “देवता कहो, अ्रदेव कहो, 
यक्ष कहो, गंधर्व कहो, तुकें कहो”, वह सब न्यारे-तयारे हैं, वही गूरु 
गोविदर्सिहजी कहते हें--देखत तो अनेक भेष हैं, उसका प्रभाव एक 
है।” वैनके माने वाणी है, वाणी तो एक है, जबान एक है। और झातिश 


* प्रकाश 
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वह एक है। क्या मूसलमानके यहां एक सूरज हैँ झौर हम और झाप 
लोगोंके लिए कोई दूसरा सरज हे? वह तो सबके लिए एक 
टी ते हैं आब, पानी भी एक है। गंगा बहती हें तो गंगा 

कहती है कि सवरदार, कोई तक हो तो मेरा जल नहीं पी सकता 
है, बादलोंमेंसे जल आता हैं तब बादल नहीं कहते हे कि में आता हूं पर 
मुसलमानोंकें लिए नहीं, पारसियोंके लिए नहों, में तो सिर्फ हिदुओोंकि 
लिए हूं। यूनियन सरकार हिंदुश्नोंके हीं लिए हो, ऐसा नहीं; यह हैं 
नहीं सकता। कुरान कहो, गीता कहो, पुराण कहो, सब एक ही हैं, सेकिन 
लियास अलग-ग्बलग पहना दिया है। अरबी ज़वानमें लियो तो पीछे 
उसको कठ़ी कराने है, नागरी लिपिसें सिलों, संस्कृतमें लियो, मगर 
समझमार पड़ो तो चीज एक ही हे । तो वह कहते हे कि सब एक हें, 
ग्रौर ऐसा कहकर खत्म करते है। गुर गोविदर्सिहने बहू सिसाया है। 
मेंने पूछा कि पंडितजी, अगर गूर गोविदर्सिहजीने, आप यहते हे बसे किया 
भी हो, तो वह गलत बात थी। जब लड़ाई होतो थी तो हिदू-मसलभान 
लड़ाईमें मरते थे, घायल भी दोसे थे और जसमी भी; लेकिन जो जिंदा 
होते थे उनको गए सादइवा एक समकदार शिष्प पानी देनेजा फझाम करता 
गर। उसने मसलमानोंकी भी पाली पिलाया, दिदुझ्ोंकी भी और सिसोंझो 
भी। उसने ऊहा, मो गे महादराजने ऐसा ही सिशाया हैं हि सेरे 
सजदीक ने कोई मससमसान है, ले कोई सिर है. ने कोई हिंद हैं, सक-यो- 
सं इन्सान है घोर जिसको परानीफी हाजल दी तो उसको पानी देना 7 । 
गठू ऐसा घोड़े दी कदते थे हि सगर शो निए जगामी हो गया ; 
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लेकिन गुरुजीने सिखाया कि क्रपाण रक्षाके लिए हैँ, वह कृपाण तो 
मासूम'की रक्षाके लिए है। जो दूसरोंकों तंग करता हूँ उस जालिमके साथ 
लड़नेके लिए वह कृपाण है। कृपाण बृढ़ी औरतोंको काटनेके लिए नहीं 
है, बच्चोंको काटनेके लिए नहीं है, औरतोंको काटनेके लिए नहीं हैं, 
जो निर्दोष वेगूनाह आदमी हैं उनको काटनेके लिए नहीं है। कृपाणका 
तो वह काम नहीं है। जो गृनहगार है और जिसपर इल्जाम सावित हो 
गया है कि यह गुनहगार है, पीछे वह मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख . 
भी क्‍यों न हो, उसके पेटमें वह कृपाण चली जाएगी। आप लोग कृपाण 
जिस तरीकेसे श्राज खोलते हें वह तो जहालतकी बात है। ऐसे लोगोंके 
पाससे कृपाण छीनी जाए तो कोई गुनाह नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने 
धर्म तो छोड़ दिया है, सिखने कृपाणका दुरुपयोग किया है । 

आज तो मेरी जन्मतिथि हैँ। में तो कोई श्रपनी जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नहीं हूं । में तो कहता हूं कि फाका' करो, चर्खा चलाझ्ी, ईइवरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है । मेरे 
लिए तो आज यह मातम" मनानेका दिन है। में आजतक जिंदा पड़ा हूं। इस- 
पर मृभको खुद श्राइचर्य होता है, शर्म लगती है, में वही शख्स हूं कि 
जिसकी जबानसे एक चीज निकलती थी कि ऐसा करो तो करोड़ों 
उसको मानते थे । पर आज तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है । में कहूं 
कि तूम ऐसा करो “नहीं, ऐसा नहीं करेंगे”-ऐसा कहते हैँ। “हम 
तो बस हिंदुस्तानमें हिंदू ही रहने देंगे और वाकी किसीको पीछे रहनेकी 
जरूरत नहीं है /” आज तो ठीक है कि मृसलमान्तोंकों मार डालेंगे, कल 
पीछे क्या करोगे ? पारसीका क्या होगा और क्रिस्टीका क्या होगा और 
पीछे कहो अंग्रेजोंका क्या होगा ? क्योंकि वह भी तो क्रिस्टी हैं? आखिर 
वह भी ऋराइस्टको सानते हें, वह हिंदू थोड़े हें? आज तो हमारे पास ऐसे 
मुसलमान पड़े है जो हमारे ही हैं, आज उनको भी मारनेके लिए हम 
तैयार हो जाते हैँ तो में यह कहूंगा कि में तो ऐसे बना नहीं हूं । जबसे 
हिंदुस्तान आया हूं मेंने तो वही पेशा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब 


* मिरप्राध * उपवास ९ जोक 
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एक बन जाए। बर्मसे एक नहें। लेकिन सब मिलकर भाई-माई होकर 
रहने लगें। लेकिन आज तो हम एक-दूसरे ददमनकी नजरस्से देखते 
9 कोई मुसलमान कैसा भी शर्फ गे तो हम एस समझते हैं. कि कोड 
सलमान शर्फ हो ही नहीं सकता हें तो हमेंशा नालायक हो रहता 
है। ऐसी हालतम हदुस्तानमें मर (लए जगह कहे और. में उसमें 
ज़िंदा क्या करूँगा ? शीर्जि मेरेसे १२५ वर्षकों बात छेद गई 
१०० वर्षकी ना छठ गई है और ६० बंर्षकी भी । लज में ७६ वपष॒म 
तो पहुंच जाता हूँ लेकिन वह भी मूझका चभता है। में तो आप लोगंक 
वो मझशो समझते और गभ को सममभनतेवाल काफी पड़े हैं। कहा कि 
हम यह उवामियत छोड़ दे । मभे इसकी परवाह है ही कि परादिस्तानम 
मुसलमान क्या करते डे मसलमान वहां हिंई को मार ठालें, उससे ! 
बड़े होते के; ऐसी नहीं, वठ ता जाहिल हो जीते हैं, हैवान हों जाते 
> तो क्या में उसका सम कावला कहे, हेवान बन जाऊं, पशु, बने जाऊं, 
जठ वन जाऊं: ४ तो ऐसा करनस साफ इन्कार कत्गा और में आपसे 
भी झहेगा कि शाप क्षी साफ इन्कार कर । अगर आप सचमुउ मेरी जन्म 
लिधिकों मनानेवाल € तो आपका तो बम यह हो जाता फिअ८ 
इस किसी रो दोयाना बनने नहा देंगे, हमारे दिले्मे आगर शोई गलती 
5 हम उसको निकाल देंगे । में तो लागास ४६ गा भा, आप शाह 
गपने शापमें वे ले, ५ मतझों इस फालो करने दे। इतनी तील | 
याद रस सके तो में सममझूगा दि शीपन काम दी दिया ४) प्रस इन 
॥ में मापसे नहला साहा हे । 
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सत्याग्रह चलता है वहां सचमृच वह सत्याग्रह है या दुराग्रह हैं। ऐसा हमारे 
मुल्कमें हो गया है कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे 
उल्टा किया। और आज जब कोई भी आदमी, चाहे वह पोस्टआफिसका 
हो, टेलीग्राफ श्राफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमें हो, जिस 
जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा हैं इन सबको इतना 
समभ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे हैँ सत्य है या असत्य। 
अगर असत्य है तो उसका श्राग्रह क्या करना था और अगर सत्य हैं तो 
सत्यका श्राग्रह हमेशा और हर हालतमें करना ही चाहिए। हमको कुछ 
मिल जाय', इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हें वह सत्याग्रह नहीं हो 
सकता। वह तो असत्यका आग्रह होगा। सत्याग्रहके लिए मेंने बहुत-सी 
चीजें बतला दी हे। दो चीजें तो अनिवाय बतलाई हेँ। एक तो यह कि 
जिस चीजके लिए लड़ते हें वह सचमृच सत्य है और दूसरे यह कि उसका 
आग्रह रखनेमें अ्रहिसाका ही उपयोग हो सकता है। ध 

जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हें वे समझ-बूककर काम करें। 
अगर मूल चीज असत्य है और उसके आग्रहमें जबरदस्ती की जाती है तो 
उसको छोड़ना अच्छा होगा । अगर उसमें जहर भरा है, श्रगर वह दुराग्रह 
है और असत्य है, जो वह मांगते हें वह हक उनको मिल नहीं सकता, 
तो भी वह मांगना शुरू करते हें, तो में कहूंगा कि ऐसी चीज मांगनेमें 
अहिंसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह श्रहिसा नहीं हुईं; वह तो 
हिंसा हुईैं। जो आदमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे कहता 
है कि अहिंसासे कर लेगा, वह कर नहीं सकता है। 

अगर कपोंको चलानेका काम मेरे हाथमें हो तो कंपोंमें रहनेवालोंको 
में कहूंगा कि केंपोंकी सफाईका काम तो आपको ही करना है। क्‍या 
केंपोंमें जो लोग पड़े हैं वे ताश खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, जुश्ना खेलेंगे और 
पड़े रहेंगे या तो सोते रहेंगे? खाना तो पूरा नहीं मिलता है, पानी 
नहीं मिलता है, यह में जानता हूं। तो पीछे मैं क्यों काम करूं ?” ऐसा 
करते हें तो हम ऐबी बन जाते हैं। वहां कोई ५ या ७ आदमी थोड़े 
ही हैं, हजारोंकी तादादमें पड़े हैं । कव पहुंचेंगे अपने घरमें, यह भी पता 
नहीं। खाना तो हम उनको देंगे, लेकिन उस खानेके लिए वे कुछ काम वो 
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करें। कम-से-कम सफाई करनेसे शुरू करें, पीछे कह दें कि हम दूसरा 
भो काम कर सकते हूँ, सूत कात सकते हैं, वुन सकते हैं, वढ़ईका काम 
कर सकते हैं, लुद्वारका काम कर सकते हैं, दर्जीका फाम कर सकते हैं । 
या तो हम खटीकका काम करे वह निकम्मी चीज नहीं हैं। इतने काम 
हिंदुस्तानमें पड़े हें । कल वह भले ही करोड़पति थे, आज तो करोड़ 
चले गए । ऐसा दुनियामें हो जाता है । अब सबको नए सिरेसे काममें 
जुट जाना ठीक है । कोई कहे कि हम करोड़पति थे हम क्यों यह काम 
करें, तो हमारा काम विगड् जाता है । हम जो काम करना चाहते हें 
वह बन नहीं सकता । में बड़े अदबसे फहुंगा इस तरह हमारा काम चल 

नहीं सकता। हर दृष्टिसे जितना काम हमारा चलता हूँ वह तो आदर्श होना 
चाहिए। उसमें सफाई हो, गंदगी बिलकल नहीं। लोग पढ़े हें उन्होंने 
ग्रयना सब काम खुद किया है। ऐसा करें तो में आपको कहता हूं हि हमें 
ग्राज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हृदतक रफा होनेंवाली है । और 
ग्रगर हम इस तरह काम करनेवाले बन जाते हैं तो पीछे हमारा गुस्सा भी 
शांत हो जायगा। हमारे दिलोंमें जो वैर-भाव पड़ा है वह भी शांत हो 
जायगा। भलाई तो इसीमें है कि बुरे कामको बुरा समकना और पीछे 
उसका बदला देना हैं वह भलाईसे देना। उसका नाम भलाई है । ऐसा 

हीं कि कोड पागल वन जाय, तो हम नी मूरंस वन जाय॑ं। भलाईकी 
निशानी यह हूँ कि हम दुष्टवाफा बदला दुष्टतासे ने दें, दुप्टताफा बदला 
हम सासतासे दें । हमारे मुल्क तो इसीसें कल्याण उे । हम झिसीफों रंज 
नहीं परंचाएंगे लेघिन सूद दुसशों बर्दाश्त कछरझे उसरोशो सखी करनेती 


'फोशिय फरेंगे। अगर यह हिया तो पीछे दिदुस्तानझा तो भेजा होता # 





है घाप जगतड़ा भी भला कर सऊफते हैं । प्राज़ तो रदुस्तानरी योर तो 
व ्् कै 
देख रे है कि दिवुस्मान हया झरता है ? बनी तो इमारे सच्चे उम्तशानरा 


पहल था गया हैं। ाजारी मितरी 7ै। चत्र हम कं हरेंगे। 


4 
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भाइयो और बहनो, 

में आप लोगोंको कैसे मनवा सकूंगा कि अगर हम लोग पागल 
नहीं बनते तो यह सब जो आज हो रहा है होनेवाला नहीं था। इसमें 
मुझको कोई संदेह नहीं, मान लो कि मुसलमान पागल बने, इस- 
लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर आते हैँ । इन्हें वहां चैन 
मिले तो हिंदू वहांसे क्‍यों भागेंगे ? पश्चिमी पंजाबसे क्‍यों भागेंगे ? 
दूसरा पाकिस्तानका हिस्सा है, वहांसे भी लोग भाग-भागकर 
आते है, यह द्ुःखकी कथा हैँ । लेकिन वहांसे क्‍यों हटते हें वे, यह 
समभने लायक चीज है। वहांके लोग जालिम बने हें ऐसा हम मान 
लें, लेकिन उसके सामने क्या हम भी जालिम बन जाय॑ ? क्‍या हम 
हकूमत अपने हाथोंमें ले लें; कानून अपने हाथोंमें ले लें कि चलो, 
वह मारते हैँ तो हम भी मारेंगे, वे बूढ़ोंको मारते हें तो हम भी मारेंगे, 
औरतोंको मारते हे तो हम भी मारेंगे, बच्चोंको मारते हें तो हम भी 
मारेंगे, जवानोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे ? मैंने बहुत दफा 
कहा कि यह वह॒शियाना कानून है। यह कानून चले और साथ-साथ 
मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं चल सकेंगे। तो आजतक मेरी 
प्रार्थना ईइवरसे यही रहती थी कि मुभको १२५ वर्ष जिंदा रख 
जिससे में कुछ-न-कुछ और भी देशकी सेवा कर सकूं। और हिंदुस्तानमें 
खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वह स्थापित 
हो तब मुझको चैन शा सकता हे। तब मे कह सकता हूं कि हिंदु- 
स्तान सचमुच आजाद बन गया हे। लेकिन आज तो वह ख्वाव-सा* 
हो गया हूँ । रामराज्य तो छोड़ दो, आज तो किसीका राज्य नहीं । 
ऐसी हालतमें मेरा-जैसा आदमी क्या करे ? अगर यह सब नहीं सुधर 
सकता तो मेरा हृदय पुकार करता है कि हे ईश्वर ! तू मृभको आज 
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कहंगा कि जाड़ेके दिनोंमें वे सर्दीको बर्दाश्त करते रहें यह ठीक नहीं । 
इसके साथ आप अपने सब कंबल भी नहीं दे सकते। लेकिन में 
जानता हूं कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पड़े हें जो अपने लिए कंबल 
रखते हैं और जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हें। दिललीमें काफी 
गरीब पड़े हैं, जिन्हें मुसीबतसे कंबल मिलते हैं। जितने कंबल आप 
बचा सकते हें उन्हें दे दें। 

मैंने देखा है, में दिल्लीमें रहा हूं और जाड़ेंके दिनोंमें रहा हूं। में 
समभता हूं कि दिल्लीमें काफी गरीब लोग भी पड़े हैं; लेकिन में तो 
इतना ही कहूंगा कि जो ऐसे गरीब नहीं हैं, जिनके पास एक कंबलसे 
काम चल सकता हो, और उनके पास दो हों तो एक मुझे दे दें। 
इसी तरहसे श्राप आजसे चीजें देना शुरू करें। आप ऐसा न सोचें 
कि यहां हकूमत करती है सो आपको कुछ करना नहीं । ठंड तो शुरू 
हो गई है; लेकिन भ्रभी बर्दाइत हो सकती है । लेकिन १७ अकक्‍्तूबरके 
बाद में वाइसरायके घर गया था, तब वहां आग जलती थी। कक्‍्योंकिं 
ठंड हो गई थी और यहांकी ठंड ऐसी होती है कि आदमीकी वर्दाश्तके 
बाहर हो जाती हूँ। अक्तूबरसे वह जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती है और तेज 
हो जाती हूँ। नवंबर, दिसंवर, जनवरी, -फरवरी यह सब जाड़ेके 
खशन्‌मा दिन हूँ। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, काफी पहनकर 
चलते हैं, बड़े बूट पहने हें, मोजे पहने हें, वह तो जाड़ेको खुशनुमा 
कह सकते हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं हैं उनका क्‍या हाल होता है, 
उसका में गवाह हूं । आप भी हो सकते हैं। इसलिए में कहूंगा कि इतना 
तो हम करें कि जितनेको हम बचा सकते हूँ, बचा लें। जिनके पास 
जाड़ेमें पहनने लायक कपड़े हें, यह भी हो सकता है कि आपके 
पास ऊनी कपड़ा न हो, ऊनी कमलिया नहीं तो लिहाफ तो रहता है, 
लिहाफ काफी हो जाता है, अगर वह अच्छा हो तो आप लिहाफ भी ला - 
सकते हँ। चहर भी रहती है, जो चह्र पुराने जमानेकी मोटे कपड़ेकी 
मोटे खहदरकी रहती है वह काफी गरम रहती है, मुझे और कपड़े नहीं 
चाहिए। लेकिन यह चह्रकी शक्‍्लमें ऊनकी हों, लिहाफ हों, या तो मोटी 
चद्र पड़ी हों, उन तीनों चीजोंमेंसे जो आपके पास आरामसे वच सके, 
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आप अपने-ग्राप मूके दे दें। अगर आप भेजना शुरू कर दें तो इंत- 
जाम हो जायगा कि कीन उसका कब्जा लेंगे। में श्राप तो करनेवाला 
नहीं हूं। ऐसा भी नहीं होगा कि चीज झ्रा गई तो सब गोदाम्मे पड़ी 
सड़ जायगी या नालायक आादमीकों मिल जायगी। जितनी चादरें आप 
देंगे, जितने ऐसे कपड़े आप देंगे, में आपको इतना कह सकता हूं कि वे 
सब योग्य पुरुष ओर योग्य स्त्रीके पास जानेवाली हें। में उम्मीद तो 
कंगा कि आप मुकको ऐसा न कहें कि यह तो हम हिंदुओ्नोंके लिए देते 
हैं, यह सिखके लिए देते हैं। इन्सान सब एक हैं। पीछे कोई न कहें 
कि इसमेंसे मुसलमानोंको न देना। यहां काफी मुसलमान तो मारे 
गए, काफी भाग गए। हमने भगा दिए। जो वाकी रहे हैं, उनके पास 
कितनी जायदाद पड़ी है यह मुकको पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु- 
स्तानमें पड़े हैं वे भी अगर कंवल वर्गरह भेजें और कहें कि हम तो 
मूसलमानोंकों ही देंगे, तो में मुसलमानोंकों दे दूंगा। लेकिन में यह 
उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैँ श्रीर दूसरे जो इस 
रेडियोकी मार्फत सुननेवाले हें, वे सब मुझे परेशान न करें, और 
फह दें कि हमने तुकको यह चीज झुृष्णापंण' की, तो जो उसके लायक 
है उसको मिल जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद हैँ, विश्वास हैं कि 
इतना झाप करेंगे । तो में यह कहुंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया 
हैं। ऐसा न फरें कि चलो, जो टूटा-फूटा निऊम्मा हो, मेला पड़ा हो, वह 
लाकर मुझको दे दें कि में घोऊं, रफू करे। मेला कपड़ा है तो झाप घोनेकी 
फोशिय फरें, इतनी अपनेकों तकलीफ दें, धोवीफो देनेकी कोई जलूरत 
नहों रहती है । घारामसे घोड़ा पानी तो मिल जायगा, तो उसझो भघच्छा 
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भाइयों और बवहनो, 

पहले तो में ग्रपनी तबियतके बारेमें आपसे कुछ कहूं, क्योंकि भ्राज 
भी अखबारोंमें मेरी बीमारीकी बाबत कुछ खबर आई है। किसने 
दी है, मुझको पता नहीं है। जो डाक्टर मेरे इ्द-गिर्द रहते हैं, उतकी 
तो यह खबर दी हुई नहीं हो सकती । लेकिन वहुत झादमी यहां आते- 
जाते हैं, वे देखते हे कि मुझे कुछ खांसी वगैरह है, थोड़ा बुखार 
भी आ जाता है और फिर वे रजका गज बना देते हें। ऐसा क्यों ? 
कुछ मेरी तंदुरुस्तीके बारेमें लिखें तो, क्‍योंकि में महात्मा माना 
जाता हूं इसलिए वह चीज सारी दुनियामें फैल जाती है। गांधी 
मर जायगा तो क्‍या होगा ? सब मरनेवाले हैं तो गांधीको भी मरना 
हैं। कोई अमृत-फल खाकर तो आया नहीं है। मुझे कुछ दुर्बलता 
और खांसी तो है, पर इसे अखबारोंमें देनेसे क्‍या लाभ ? में यह कहूंगा 
कि जिन्होंने यह खबर दी उन्होंने न तो मेरा और न किसी अन्यका 
ही भला किया । भाप तो देखते हैं, में आता हुं बात भी करता हुं, 
इसमें कोई रुकावट नहीं होती है । हां, थोड़ी दुबंलता है, खांसी 
है, लेकिन उसको जाहिर क्‍या करना था? मेरी इच्छा हूँ कि लोग 
ऐसा न करें । 

दूसरे, मेंने तो कल आप लोगोंसे कहा था, प्रार्थना की थी कि अ्रगर 
दे सकते हों, तो गरीबोंके लिए, अ्रभी जाड़ेके दिन आते हैं, तो 
कंबल दें, रजाई दें, और दूसरी ओढ़ने लायक चीज़ें हों, उनको भी दें। 
श्राज तीन सज्जनोंने कंबल भेजे हूँ। उनमेंसे दो सज्जन हें वे तो यहीं 
इर्द-गिर्देमें रहते हेँ। नाम तो में उनका भूल गया हूं। उन्होंने दो कंवल 
मुझे भेजे हें, श्रच्छे-खासे हें। एक शख्स हें, उनका भी नाम तो में भूल 
गया हूं, उन्होंने दस कंबल दिए हें और वे तो नए ही हो सकते हैं। 
वह सव जैसा मेंने श्रापको कहा है, सूरक्षित रखे जा रहे हें और जैसा 
आ्रापकों कल कहा था उनका इस्तेमाल योग्य भाई और बहनोंको 
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हक" 


देनेमें होनेवाला है। मेरी उम्मीद है कि आज अगर आप सब लोग 
समके गए हूँ तो जो कोई चीज आप दे सकते हैं, मुकको दीजिए। 
ग्रभी एक तार मेरे पास आ गया है, जिसे कई आदमियोंने मिल- 
कर साथ भेजा है। तार मेरे सामने पड़ा हैँ। उसमें जो लिखा हैँ, वह 
मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनको अधिकार हैं। तार 
भेजनेवाले लिखते हैं कि ज॑सा हिंदुओंने किया हूँ यदि वे वैसा न करते तो 
शायद त्‌म भी जिंदा नहीं रह सकते थे। बहू बहुत बड़ी वात हो गई ॥ 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत में मानता ही नहीं हूं, सिवा 
एक ईइवरको। वह जवतक चाहता है तवतक में जिंदा हें, और उस 
वक्‍ततक मेरा कोई नाश नहीं कर सकता हेँ | जो मेरे लिए सही हं, 
वह सबके लिए सही हँ। तो ऐसी वात वे क्‍यों लिसें? मककके 
फहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहव्बतसे हैँ वह, पर मेरा यह विश्वास है 
कि मझे या किसीको भी जिंदा रसना सिर्फ भगवानके हाथोंमें है । 
पीछे लिखते हे कि याद रवसों, (कुछ नाम भी दिये हे उनको 
में छोड़ना चाहता हूं ) तम बहुत भोले हो, जो अवतक मुसलमानोंका 
विश्वास करते हो। कोई एक नहीं जो मुझझों ऐसा बललाते हें, सब 
मिलकर मझको सूनाते हें कि यहां मुसलमान ऐन मौकेपर दगा 
देतेयालें हे; थे पराकिस्तानका साथ देनेवाले हें ग्रौर वे पाकिस्तान 
लिए हिदुस्तानके सामने लड़नेयाले हें। वे लिसते हें कि १०० मेंसे 
&८ मुसलमान दगावाज हैं। मुझुशो कहना पड़ेगा में बट नहीं मानता। 
पहांफ़े साड़े चार करोड़ मुसलमान तो ज्यादातर देदातोंमें पढ़े हे, 


थरौर जो थोड़े मसलमान शहरोंमें पड़े हे हममेंसे ही मसलमान 


५ 


बने हैं, ये सव-क्े-सव दगावाज नहीं हो सरतले। तो क्या सब मसलमान 


वाज हैं, यहू मानकर प्रत्येक मुसलमान परमें प्रवेश करो घ्ौर 
उन्हें तबाह कर दो ? हर एडफे पास राधियर हैं, उनको छीन लो 2 
उनके पटनेशा दिलरुल ऐसा ही मतलब हो जाता हे सी उनझो 
तबाए झरो थोौर सबझे सदयो यहांसे हठा दो। में उन भादपोंदों कटा 
कि ये तो फायरोंटी बातें है। में तो एद्य ही चोज प़्गा हि मान 
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हकूमतको कहो कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करें जैसा कि वे भाई 
कहते हैं तो उससे तो हम दोनों दुश्मन बनेंगे और फिर उसका नतीजा 
होगा दोनोंकी लड़ाई। दोनों लड़ते हैं तो पीछे दोनोंका नाश होने- 
वाला है या यह कहो कि हम पाई हुई आजादीका नाश करेंगे । कोई 
हिंदू दूसरोंके मातहत जाकर अपना हिंदूपत नहीं रख सकता है। अंग्रेज 
थे तो हम उनकी ग्लामीमें सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती 
है, वह भूल थी। 

जब में बच्चा था तो मेने एक अंधे कविकी, जो एक अच्छे कवि 
थे, कविता पढ़ी थी, जिसके अर्थ यह होते हें खैर, अब तो वैर 
गया, हमें आरामसे रहना है, अंग्रेज आ गए हूँ।' एक जमाना था कि 
हम अंग्रेजोंपर मुग्ध हो गए थे और सोचते थे कि इनके नीचे 
हम सुरक्षित हैं। वह भूल सुधारो। श्रव यदि हम ऐसे बुजदिल बनें कि 
साढ़े चार करोड़ म्सलमानोंको मार भगानेकी सोचें तो उससे तो हम 
कायर सिद्ध होंगे । ऐसी बातोंसे हम अपने धर्मंको कभी भी बचा नहीं 
सकेंगे। में तो ऐसा नहीं मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्‍्मसे एक 
दूसरेके दुश्मन पैदा हुए हैं। और अगर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान कैसे 
जिंदा रह सकता है ? क्‍या दोनों, हिंदू और मुसलमान गुलाम बनने- 
वाले हैं और दोनों अपने धर्मको भूल जानेवाले हैं ? यह कैसे हो 
सकता है ? हमारा-प्रापका तो धर्म हो जाता है कि हम इस संबंधर्में 
सब वातें सरकारको पहुंचा दें। 

आज में आपको कहूंगा कि में तो मंत्रियोंके साथ बैठता-उठता 
हूं। पंडितजी तो हमेशा करीव-करीव रोज मेरे पास आते हैं, सरदार 
भी करीब-करीब रोज पाते रहते हें, हालां कि उतना नहीं जितना 
'पंडितजी आते हूँ। लेकिन दोनों आते हें, दोनों मित्र हें, दोनों मेरे 
साथ रहते हूँ। दोनोंने बड़ी खूबीसे मेरे साथ लड़ाई भी की है। तो 
में ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि में उनको कुछ कह नहीं सकंगा। 
सरकारको हिंदू, मूसलमान, पारसी और ईसाई सबकी रक्षा 
करनी है, तभी वे कह सकते है कि वे सच्चे कांग्रेसी हैं। हिंदू- 
सभा हँ--तो उसका काम तो हिंदु-धर्मकी रक्षा करना है। सिखों भर 
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हिंदुओंके, धर्मकी रक्षा करना, वुराइयों- और वदियोंको हटाना, 
उनका अपना काम है। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला है? हम 
दसरोंको कहें कि आप मेहरवानी करके हमारा धर्म बचा दें, तो इस 
तरह धर्म बचता नहीं है। मेहरवानीसे कहीं धर्म बचता हे? यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म बचाओ तो वह तो धर्मका सौदा हुआ। हमें जान 
प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते हें। हम कभी एक चोला पहिनें, 
कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता हैं ? इस कारण में कहूंगा कि 
ये जो तार देनेवाले हे, उन्होंने कोई बड़ा सयानापन नहीं किया हूँ। 

बहू चीज कहकर में आपको दूसरी वात वतलाना चाहता हूं। 
हमारे सचिल साहवने दुवारा भी वही चीज कही हे और बढ़ाकर 
बनाकर कही है। यह म्‌झको चभता है । क्‍योंकि में तो अंग्रेज लोगोंका 
दोस्त हुं । म्‌कको किसीके साथ दुश्मनी तो हैँ ही नहीं । उनमें बहुत भले 
लोग पड़े हैं और प्भी उन्होंने भारतकी आ्राजादी देकर वहादुरीका काम 
किया है । पीछे उसका कुछ भी असर हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। 
चचिल साहव उसपर हमला करते हें और कहते हे कि जैसा उन्होंने 
पहले भाषणमें भी कहा था, “में तो हमेशासे मानता ता गाया हुं। हिंदो- 
स्तानी ऐसे है, वैसे हैं ”। ग्रगर हमेशा. मानते आए हें तो अब पीछे 
उसको दोवारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी ? 

लेकिन ऐसा लगता हूँ कि उन्होंने केवल अपनी पार्टॉके लिए 
ही मजदूर सरकारपर हमला किया है, ताकि लेवर पार्टीकी मिनिस्ट्री 
मिट जाय और फिर उनकी पार्टीकी हहूमत हो जाय। इंग्लेडमें आज 
मजदूरों दा राज्य है। यह एक छोटा-सा ठाप है, लेकिन मजदरोंकी भक्ति- 
पर वह इतना बढ़ा है और पझपने उद्योगके कारण दुनियामें मगहर हैं 
गया हूँ। जा मजदूर सरफार प्रव वहां थनी हैं, उसझो हटा दो, यह 
चदित साहवहोी मंशा है । गौर उसडझो हटा देनेके लिए थे कहते हे 


क्लि इस सेवर मिनिस्ट्रीने बेवशफी की है, उसने यह नह काम किया 


7३ हक 3पच 
एम्पायरडों मलियामेंद .झर दिया, हिंदुस्तान जो एम्पायरमें था, 


'साम्रा्प। 
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उसको गंवा दिया और अब वर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिंदका 
हुआ। अब में कैसे कहूं चचिल साहबको कि आपका इतिहास बहुत 
देखा, बर्मा किस तरहसे आप लोगोंने लिया, हिंदुस्तानमें कैसे 
आपने अंग्रेजोंकी हकूमत कायम की, उस इतिहासपर कोई आदमी 
अभिमान कर सके यह में नहीं मानता हूं। 

हम आज जो कर रहे हैं, वह वहशियाना काम करते हैं, और हमारे 
हाथमें जो हकूमत आई है, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हैं। में कबूल 
करता हूं कि आज झापके नजदीक में एक नाकिस' आदमी बन गया हूं, 
भेरी आपके पास आज नहीं चलती, लेकिन में आपको कहूं कि भ्रगर चर्चिल 
साहबकी बात अंग्रेजोंने मान ली, जिसको कि कंजरवेटिव' पक्ष कहते हें 
उसने मजदूरोंको हराया और मजदूरोंके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह 
ब्रुरा होगा। में आपको कहूंगा कि हम किसी शक्तिके माफंत आजाद 
हुए हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती हैं। वह “शक्ति कसी है ? उस वक्‍त 
सत्ता मजदूखर्गंके हाथमें थी, सोशलिस्ट हकूमत उस वक्‍त इंग्लेंडमें थी 
और उसने हमें आजादी दी । सोशलिज्म'को कौन मिटा सकता है? 
उसको न तो चचिल साहब मिटा सकते हें और न कोई और ही 
मिटा सकते हैं। उनका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह 
तो में देख चुका । लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाने अपनापन गंवा दिया श्रौर 
मजदूरोंकी शिकस्त हो गई और चरचिल साहबके हाथ फिर सत्ता श्रा 
गई, तो क्‍या वे हमें अल्टीमेटम दे देंगे कि नहीं, हम तुमको फिरसे गुलाम 
बनानेवाले हे, हमला करनेवाले हें? दें तो सही | किस तरहसे वे 
दे सकते हैं, मेरी अकल काम नहीं करती। कैसे भी हम हिंदुस्तानी 
बुरे हों, भले हों, हम वदमाश वन जाते हैँ, हम दीवाने वन जाते हैं, 
तो भी उन्हीं लोगोंनें मुझको सिखाया है कि आजादी सबसे वड़ी चीज 
हैं। ऐसी बड़ी आजादीमें जितनी गलतियां हों बह सब करनेका 
तुमको हक है। आजादीका मतलब यह नहीं हैँ कि हम भले बनें, 
तब तो आज़ादी मिलेगी और अगर लूटेरे रहते हें, बुरे रहते हें तो 


* ख़राब; * कट्टरपंयो; १ सम्राजवाद । 
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प्राजादी न मिल्रे। यह कहांकी वात है ? अ्त्रजाके किए तो वह कानन 
नहीं हुआ । कोई भा प्जा-जितनी इुनियाम पड़ी इनके लिए यह 
ऊानून नहीं था और अगर ऐसा रहता कि जो भत्रा रहता हूँ, उसके 
पास ही आजादी रह सकती है, तो प्राज सारी दुनियामे जा हो रहा 

उस देखकर कहीं भी आजादी केस रह सकती है ? प्श्नजाने ही इसे 


कहता है कि हम भाहे शराब पिए पढ़े रहें पर आजाद रह, परतु 
गुलाम होकर भुधरना स्वीकार नहीं । पर हम उनकी थुराइयां ले 


हिंदुस्तानमें तो सात लाख देहात पके हैं, सात वास देहातके लोग 
तो झ्ाज॑ पागल गहं। हो गए। सात वाख देहातके लोग प्रगर पागल 
वन जाते ह तो हिदुस्तानका पैक्सा बदल जायगा । लेकिन सात 
लाख देहात हिंदुस्तानके हैं, वे सक्‍-के-सब पागल बन जाय॑ लेकिन 
आजाद बने रहे तो मुझको बड़ा मीठा लगेगा। सेकिन चूँकि वे पागल 
पेन गए हैं, इसलिए कोई हिंदुस्तानपर बरद “नजर करे और केव्जा लेनेकी 
कानिय करे तो पह चलनेवाली कौन नहीं है 

मेने कह दिया हैँ और आज फिर कहता हैं कि ग्रगर उम पायत्त 


रहें तो उसका नतीजा यह आनेयाला कि अंग्रेज तो प्रेव यहां आने- 
पान ह क ॥ व अत पट नहीं थ्रा है, उन्होंने एक भोज उगल 


्ध 


दा ता पीछे दुबारा पड़े ही यापिस लनवाले है, अगर दुनियाऊ सासने 
ता सब है, पह़ तो इसी फि क्या हा रहा # इानया उनको 

गेटों करने देगी भौर हिंदुस्तान हा फरने देगा। लेडिन इससे जो 
पाफते हैं, जिसझो य ७ पैन थो७ कतते दें, जिसके पास बड़ो पाजल 
प5 8, बदि बल पटो अनशतालेफ सिल नाप तो इन उसे सेर 
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नहीं रख सकती । मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुबारा गुलाम न वनें। 
उस प्रतिज्ञाका श्राप पालन करेंगे, उसको सच्चा बनाना वह तो आप 
लोगोंका काम है, मेरे अकलेका नहीं है। में अकेला तो भारतकों बचा 
नहीं सकता । मेरा क्या ठिकाना है ? कौन जाने कबतक चलता हूं। 
ईद्वर मुझे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्‍या होनेवाला है? में अकेला 
थोड़े ही हिंदुस्तानको बचा सकता हूं । वह तो ईश्वरपर निर्भर है और श्रगर 
वह साथ रहेगा और उसकी मेहरवानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। 
जबतक मैं जिंदा हूं में समभता हूं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
चलो, हिंदुस्तानमें कुछ तूफान हो रहा है, इसलिए उसको गुलाम 
बनाओ और कब्जा करो । ईहवर मेरी इस प्रतिज्ञाका पालन आपकी 
मार्फत कराए! यही मेरी इच्छा हे। 


$ १०६ ४ 
मौनवार, ६ अक्तूबर १६४७ 

(लिखित संदेश ) 
जिन लोगोंको हमा री खुराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा० राजेंद्रप्सादक निमंत्रणपर, उनको खुराकके वारेमें, सलाह देनेके 
लिए यहां जमा हुए हें। इस जरूरी मामलेमें यदि कोई भूल हो जाए तो 
उसका परिणाम यह हो सकता हँ कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता 
है, लाखों आदमी मर जाएं | हिंदुस्तानके; भूखे रहवेसे, करोड़ों नहीं तो 
लाखोंकी संख्या में, कुदरती तथा इन्सानके बनाए हुए दुष्कालसे मरनेसे कूछ 
अपरिचित नहीं हेँ। में कहता हूँ कि किसी अच्छे संगठित समाजमें हमेशा 
पानीकी कमीसे और अनाजकी फसल विगड़नेसे होतेवाली आपत्तिसे बचने- 
का कामयाब इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता है । इस वातकी चर्चा 

करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्‍त तो हमें यही देखना हैँ कि श्राया 


'झ्रयवा। 
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हम मौजूदा खुराककी भयंकर परिस्थितिसे वचनेकी उम्मीद रख सकते 
हैं या नहीं । 

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। पहला पाठ जो 
हमें सीखना चाहिए वह है खुदकी मदद और स्वाश्रय। अगर हम इस 
पाठको हजम कर लें तो तुरंत ही अपने को विदेशी मुल्कोंकी मददपर भरोसा 
रखनेसे और झ्ाखिरमें दिवा लियापनसे बचा लेंगे। यह बात कुछ अभि- 
मानके तौरपर नहीं कही जा रही, वल्कि यह तो एक हकीकत हैं । हमारा 
फोई छोटा मुल्क नहीं है जो अपनी खुराकके लिए वाहरकी मददपर 
निर्भर रहे । हमारी जनसंख्या तो चालीस करोड़ हैं जो एक वरें-आ्रजमके' 
हिस्सेमें रहते हैं। हमारे देशमें वाकी दरिया हे और भांति-भांतिकी फसनें 
होती हैं श्रीर असंख्य मवेशी हें। यह तो हमारा ही कसूर हे कि यह 
मवेगी हमारी जरूरतसे भी कम दूध देते हैं, मगर उनमें इतनी घत्ति श्रा 
सकती है कि वह हमारी जरूरतके मृताबिक दूध दे सकें। यदि गत चंद 
सदियोंम हमा रे देशको भुलाया न गया होता तो वह न सिर्फ अपने लिए पूरी 
खुराकका प्रबंध कर सकता बल्कि वह वाहरके देशोंकों भी कुछ सुराक 
पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लड़ाईफ कारण तमाम 
संसारमें हो गई है। इसमें भारतवर्ष भी धामिल है। मुसीबत घटनेके 
बजाय बड़ती ही जा रही है । मेरी तजबीजका यह अ्रर्थ नहों हे कि यदि 
कोई देश हमें सुशीकफे साथ सुराफ देना चाहे तो हम उसे नामंजूर कर 
दें। मेरे कहनेका आ्राणय तो केवल यही है कि हम भीस मांगने न फिरें। 
इसमे हममें गिरावट झाती हैँ। इसके अलावा यह सयाल करो कि सुराफको 
एक जगह पहुंचाने में कितनी फठिनाइयां आती है। हमें यह भी दर रहना 
चाहिए फि पिदेशसे जो घनाज आवेगा वह शायद अच्छा नहों होगा। 


रो । 


का बातऊफ "हक अनाज 5 प्रंदाज नव ऋझर सझने ऊ धिज आअभक क्लाराऊ ब्रज 
हम इस बाल का नजरूप्रराज नहां कर सझत कई मनष्य-स्भाय हर 
र रे ८ 
हम रु फदररती त॑ ल्चस्ता कमने रे एः >> बज प्राप्त अर >ू '> -+ 
मुह्फमें कुदरती तोरपर फमजोर है । यह कहीं भी से पूर्ण उद्मा है से 
डे घ् 3 न्ट दः 5 


न 

>> 
व मा 4००?" आह. यू दा या डे ६2६7॥ त््म कं से ०“ 'नन्कव्यक, हब कक 
प्णताक नाक पडुचा टू। ऊअब हस यह देखना है दि प्ममें विदेश 


जमूरमशा 


] हि 
या पथ मिल ड््न्टन्प्त 5 न राह गज 5 ब्द्प्ाज-: बस्तर 55 
या क्या मिल सहती |। सु्े बताया गया है दि जहूरतशा झेघर सीन 


 महादोर। 
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फी सदी बाहरसे आ सकता हूँ। यदि यह वात सच है और मैंने कई 
निपृण जानकारोंसे इस संख्याकी सच्चाई मालूम कर ली है, तो विदेशोंपर 
भरोसा रखनेके कोई मानी नहीं रहते हें; क्‍योंकि विदेशोंपर थोड़ा-सा भी 
भरोसा रखें तो इसका परिणाम यह भा सकता है कि हमें अपनी हर एक 
इंच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेको है, वह नहीं देंगे। 
अगर हम स्वाश्रयी वननेका निर्णय करें या धन पैदा करनेवाली फसलकी 
वजाय खराककी फसलपर ध्यान दें तो जो जमीन बेकार पड़ी है उसे 
हमें तुरंत काममें लाना चाहिए 

खुराकके केंद्रीकरणको में नुकसानदेह मानता हूं । विकेंद्रीकरणसे काले 
वाजारपर बड़ी आसानीसे आघात पहुंचता हैँ तथा खुराकको इधर-उधर 
ले जानेमें जो समय और पैसा खर्च होता हैं वह बचता हँ। इसके अलावा 
किसान तो हिंदुस्तानका अनाज और दालें पैदा करता है । वह जानता है 
कि अपनी फसलको चूहों वर्गरहसे कैसे बचाए। अनाज जब एक स्टेशनसे 
दूसरे स्टेशनपर जाता है तो चूहोंको नुकसान करनेका मौका मिलता है । 
देशको करोड़ोंका नुकसान उठाना पड़ता है भर लाखों टन अ्रनाजकी 
कमी पड़ ज़ाती है जिसकी हर एक छठांक हमारे लिए कीमती है । भ्रगर 
हर एक हिंदुस्तानी खुराक पैदा करनेकी, जहां-जहां वह पैदा किया जा 
सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो बहुत मुमकिन हैँ कि हम यह 
भूल जाएं कि देशमें श्रनाजकी कमी है। मेंने अनाज अधिक पैदा करनेके 
लिए सुदर आकपंक विपयको पूरी तरह वयान नहीं किया; लेकिन जितना 
मेंने बयान किया हैँ उससे बृद्धिमान इस बातकी शोर ध्यान देंगे कि 
हर एक झादमी इस शुभ काममें किस प्रकार मदद दे सकता हैं। 

अब में यह बताना चाहता हूं कि जो तीन फी सदी श्रनताज हम व्षाहरसे 
शायद हासिल कर सकते हें यह घाटा कंसे सहें। हिंदू हर एकादशीको 
या पंद्रह रोज वाद उपवास या अर्थ-उपवास करते हैं, मुसलमान और 
दूसरे लोगोंको इस बातकी मनाही नहीं है कि कभी-कभी भोजनका त्याग 
कर दें, खासकर जब कि लाखों भूखोंके लिए उसकी जरूरत है। अभ्रगर 
तमाम मुल्क इस वातकी खूबीकों महसूस कर ले तो हिंदुस्तान विदेशी 
अनाजकी कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा। मेरा श्रपना खयाल है 
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कि राशनिंगका अगर कुछ लाभ हे भी, तो वह बहुत कम हैँ। यदि 
काइतका रोकों उनकी मर्जीपर छोड़ दिया जाय तो थे अपनी पैदावारकों 
वबाजारमें ले आएंगे श्र हर एककों अच्छा साने लायक ग्रनाज मिलने 
लगेगा जो श्रजकल आसानीसे नहीं मिलता। में खराकही कमीके इस 

ख्तसिर वयानकों सत्म करता हुआ प्रेसीडेंड ट्र्मेनश्ी सूसनाझी ओर 
ध्यान दिलाता हं जो उन्होंने अमेरिकन लोॉगसोंकों दी है कि उन्हें रोटी 
कम यानी चाहिए, ताकि यू रोपवालोंके लिए अनाज बचा सके, लिसकी 


उन्हें सख्त जरूरत है। प्रेसीडेंटने यह भी कहा है कि इस स्यागसे असे रिकल 
लोगोंकी सेहत खराब नहीं हो जायगी। में प्रेसीडेट ट्रमेनकी उनके परार- 


माथिक बयानके लिए बधाई देता हूं । में नहीं मान सकता कि इस दानके 
विचारके पीछे प्रमेरिकाकों पैसा बनानेका सयाल रहा होगा। मनप्यकों 
उसके कायंसे जांचना चाहिए न कि उस भावनासे जिससे यह प्रेरित हु 
हैं। केवल परमात्मा ही मन्‌प्यके हृदयकों जानता दि अ्रमेरिका 
भरे यरोपके लिए सराकका त्याग कर सकता है तो तया हम अपने ही 
लिए यह छोटान्सा त्याग नहीं कर सकते ? ब्गर वहुतकों भूरे मरना टी 
तो कम-से-फम हम इलना श्षेय तो लें कि हमले अपनी मदद करने के लिए नो 
वन सकता था बह किया। यह मेहनत हमारे देशकों ऊंचा उठातो हैं । 

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हा> राजेंद्रपसादने जो कमेटी बलाई 
हैं वह जबतक कोई अमली इल इस सराह्ही रिउतिको सभाइनेझा ने 
निकाय लेगी, काम ने छोड़ेगी। 


साया सार बटना, 


फल जो मेने का उसमें तो एक गद्य भी, पान जोईः 


डई था, वीचे दा :इनमसलमानऊ 


 संछ्षिप्त; " व्यायहारिझ। 
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वीचमें चल रहा है उस वारेमें नहीं था। लेकिन आज ऐसा कुछ हो 
गया है कि मुझको विलकूल खामोश रहना नहीं चाहिए। यहां नहीं हुआ 
है, वह हुआ तो है देहरादूनमें। खासा सज्जन मुसलमान था; उसको 
कत्ल कर दिया। जहांतक मुभको पता हूँ, उसने कूछ गुनाह नहीं किया 
था, और कोई कानून हाथमें लिया हो ऐसा भी नहीं है । लेकिन चूंकि 
वह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। मुझको बुरा लगा कि 
ऐसा ही हम करते रहे तो आखिरमें हम कहां जाकर ठहरेंगे। आज तो 
में देखता हूं कि मेरे पास काफी मुसलमान भाई-बंद पड़े हें। मेरा दिल 
भिभकता है । अगर में उनको कहूं कि आज यहांसे जाओ, उस जगहपर 
चला जा--वह कैसे जाए ? आज में पाता हूं कि ट्रेनमें मुसलमान सही- 
सलामत हैं, ऐसा भी नहीं ।- जिसको जो चाहे कंपार्टमेंट्से उठाकर फेंक 
देते हें या दूसरी तरह कत्ल कर डालते हेँ। में यह समभता हूं कि 
पाकिस्तानमें ऐसी ही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो 
उससे हमको क्‍या फायदा पहुंचनेवाला है। आ्राखिरमें हम अ्रपने-आपको 
पहचानें तो सही। अपने धर्मको भी तो पहिचानें। सबका धर्म सबके 
पास रहता हैँ। हमारा धर्म क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मको छोड़कर 
काम कर रहें हें? क्‍या कांग्रेस पागल थी ? शझ्राखिर ६० वरसतक 
कांग्रेस कया करती आई ? अ्रगर कांग्रेसने आजतक गलती की तो वह 
मुल्ककी दुश्मन थी, और में कहूंगा कि पीछे कांग्रेसको हटा देना चाहिए। 
आज जो अपनेको कांग्रेसी मानते हें वे भी साफ-साफ कह दें कि हम 
कांग्रेसको छोड़ देते है, दूसरी कोई पार्टी बना लेते हें। उसमें कोई शिका- 
यत नहीं हो सकती है । लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने और 
हमारे लोगोंके सामने, में इतना तो कह सकता हूं कि हम अपने हाथोंमें 
कानून न लें। ले लेंगे तो हम अपनेको मार डालनेकी कोशिश करेंगे भौर 
श्राजादी गंवा बैठेंगे; तो पीछे जब दूसरा कोई आकर हिंदुस्तानपर 
कब्जा कर लेगा तो हम हाथ मलना शुरू कर देंगे कि हमने क्या गजब 
कर दिया। वह कोई अच्छी बात नहीं हूँ। ऐसी वातोंमें एक पाठ हमें 
सिखाया जाता हूँ। एक नेवला था। उसने वच्चेको बचानेके लिए एक 
सांप मार ठाला । उसका मुह खूनसे लाल हो गया। मां तो आती है 
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वेचारी वाहरसे। सरपर पानीका वर्तन है। कुएंपर गई थी, पानी लेने। 
मिट्टीका वर्तत था। वह नेवला तो नाचता-नाचता आया कि मेंने तुम्हारे 
बच्चेको बचा लिया, पर वह समझी कि उसने वच्चेकों मार डाला है । 
वह वर्तत उसपर डाल दिया। वर्तनका पानी गया, वर्तन टूटा, नेवला 
मर गया। भीतर जाकर देखती है वच्चा तो पलनेमें पड़ा था और खेल 
रहा था। वह भी खुशीसे अपनी मांको मिलना चाहता था। और सामने 
सांप मरा पड़ा हैं । तो वह समझ गई कि नेवला उसका दोस्त था। अफसोस 
हुआ। कहा, मेंने खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करें कि 
ग्राखिरमें हम, जैसे उस मांको पछताना पड़ा वैसे पछताएं कि अरे, हमने 
अपनी हकूमतका कहना न माना। हकूमत हमने वनाई है, क्या हम उसे 
विगाड़ेंगे ? 

हमारे हाथोंमें आ्राज हकूमत आ गई है, अपने प्रधात झा गए हें। 
आज मुख्य प्रधान यहां जवाहरलाल हूँ। वह तो सच्चा जवाहर है और 
उसने काफी लोगोंकी सेवा की है। सरदार हूं, दूसरे हैं । क्या वे हमको 
नापसंद हैं ? आज कहें जवाहरलाल तो निकम्मा है, वह ऐसा हिंदू कहां 
है, और हमको तो जैसा हम कहते हें ऐसा ही करनेवाला चाहिए कि 
जो मूसलमानोंको छोड़ दे, उनको निकाल दे, तो ऐसा जवाहरलाल 
नहीं है, न में ही हूं, यह में कवूल करता हूं । में अपनेको सनातनी हिंदू 
मानता हूं, तो भी ऐसा सनातनी नहीं कि सिवा हिंदुके और किसीको 
हिंदुस्तानमें रहने नहीं दूं। कोई किसी घर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका 
वफादार है तो वह हिंदुस्तानी हैं और उसको यहां रहनेका उतना ही 
हक हूँ जितना मुकैको है। भले ही उसके जातिवालोंकी तादाद बहुत 
छोटी हो। धर्म मुझको यही सिखाता है । वचपनसे मुझको सिखाया गया 
कि इसको रामराज्य कहो या ईश्वरीय राज्य कहो। कभी हो नहीं सकता 
हैं कि एक आदमी इस वक्‍त विधर्मी हैं इसलिए वह नालायक है, नापाक 
है । तो आप समझे कि गांधी भी तो कंसा हिंदू है। गांधीके हाथमें 
ताकत नहीं है, वह प्रधान नहीं है। जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो 
हठा सकते हो। सरदार है। कौन सरदार ? वह वारदोलीका सरदार 
हैं। उसकी मानते हो ? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़े हें। उनके 
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दोस्त इमाम साहब जो गुजरातमें हमारी कांग्रेसके सदर थे, मर गए । 
अब इमाम साहवके दामाद अहमदाबादमें हें। मेरा खयाल हू वे डिस्ट्रिक्ट 
कांग्रेसके प्रधान हें। खासा आदमी है, बड़ा भला हैं। में तो उसे बहुत 
जानता हूं। उसने इमाम साहबकी लड़कीसे णादी की। वे इमाम साहव, 
जो दक्षिग अ्रफ्रीकासे मेरे साथ आए थे, अपना कारवार छोड़कर अपनी 
बीवीको साथ लेकर आए और मेरे साथ रहे। वे मर भी गए, उनकी 
जवान लटकी बैठी है । क्‍या में उसे छोड़ दूं श्रौर कहूं कि श्रव तू हमारे 
कामकी नहीं है; क्योंकि श्रासिरमें तू मुसलमान हूँ ? मुसलमान है इसमें 
कोई शक नहीं; लेकिन वह भली हैं, श्रच्छी है, ऐसा में कह सकता हूं ! 
उसको पता नहीं है कि उसको जाना पड़ेगा। श्रगर सरदार उसे जाने 
द॑ तो पीछे वह कहां रहनेवाली है ? हम अपने हाथोंगें कानून न लें। 
झ्ौर जो कानून होनेवाला है वह सरदार या जवाहरलाल करें, श्रार्डिनेंस 
बनावें ग्रौर पीछे बह प्रजापर छोड़ दें, ऐसा प्रधान आज हो नहीं सकता। 
माना कि पअंग्रेजोंके समय वह सब पहले चला था, उन्होंने जो किया 
सो हम भी करें क्या ? हम जिसकी शिकायत आजतक करते रहे हें, 
वही शिकायत हमारे लिए की जाए ? ऐसा हम वर्दाइ्त न करें। यही 
में तो कहना चाहता था । 


१११५६ 
८ भ्रवतवर, १६४७ 
भाटपों झोर बहनों, 


एफ सज्जन मेरे पास ब्ाने हे, अच्छे है । थे देहरादुनमे श्रा रहे थे । 
_ पी प्रादमी थे। सो विसी स्टेशनयर, में स्ठेशनका नाम तो भूल 
सदा, उसे डिझ्पेमें एवं आ्रादमी आ गया । बाकी तो उस डिब्बेमें सब 
थे, मित्र थे। फिसीह़े हावमें सलवार थी, किसीसो छरा था| 


की ६». 
की 


१ 
प्रधान ॥ 
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उन्होंने नए आनेवालेकों देखा । किसीने पूछा कि आप कौन हैं। वह तो 
बेचारा अकेला आदमी था, उसने कहा भाई में तो चमार हूं । लेकिन 
उनको शक हुआ । उसका हाथ देखते हैँ तो उसका नाम हाथोंमें गुदा 
हुआ है । कभी लोग हाथोंमें अपना नाम लिखवा लेते हैं । तो वह तो 
मुसलमान सावित हो गया और किसीने उसके छरा भोंक दिया और पीछे 
जम्‌नामें जो बीचमें रास्तेमें आरती हें उठाकर फेंक दिया । यह कार्रवाई 
तो की एक ही श्रावमीने, ले किन इतने झ्ादमी थे, वे भी उन्तके गवाह रहे । 
मुझसे, वात करनेवाले सज्जन यह सव देख न सके और मुंह दूसरी ओर 
फेर लिया। मेने तो उनको कहा कि अगर आपके दिलमें रहम आ गया 
था और आप उस चीजको ठीक नहीं समझते थे तो आपने क्‍यों नहीं उस 
ग्रादमीको कहा कि अरे ऐसी चहशियाना बात न करो। पचास साठ 
हिंदू, सिख उस डिब्बेमें थे, उनमें एक बेचारा मुसलमान | यह कहांकी 
इन्प्तानियत हैं कि उसको कोई मार डाले और जमृूनामें फेंक दे । बह 
विल्कूल मर गया था ऐसा तो न था, उसके छरा भोंका गया था और 
वैसा ही फेंक दिया गया था । आपमें इतना रहम था तो इतना आपने 
क्यों नहीं किया, क्‍यों नहीं उसको मरतेसे बचाया ? उसने कहा कि 
मुझको दुःख तो हुआ, लेकिन में अपना फर्ज भूल गया। मुझको सूका 
नहीं कि क्या करना चाहिए तो मेने कहा यह तो कोई अ्रच्छी बात नहीं 
है, यह कोई इत्सानियत नहीं है । हम इतने लोग पड़े हैं, एक हमारा मुसल- 
मान भाई आता है, उसका इस तरहसे खून कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा 
करनेवालेका हाथ पकड़ो और रहमसे म्‌हब्बतसे कहो कि आप यह व्या 
: करते हैँ, किसको मारते हैँ, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उसको 
श्राप न.मारें। और अगर वह न माने तो उस भाईकी जान वचानेके लिए 
आप अपनी जान कूर्बान कर दें, तो मुझे वड़ा अच्छा लगेगा। एक झादमी- 
को पचास साठ मिलकर मार डालें, इसमें क्या बहादुरी हें ? लेकिन 
इतने आदमी जमा हुए हें.उसमेंसे एक आदमीको किसीने मारनेका इरादा 
कर लिया और वह उसको मार डालता है तो सब वेठे देख रहे हैं, उनके 
दिलमें या तो यह खयाल होता हूँ कि चलो, मार डाला अच्छा हैं, इसमें 
बात क्या है । में कहुंगा कि जो लोग इस तरह सोचते हें वे चहुत भारी 
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गलती वार शहे हे । वे मारनेवाले ऐसे भी लोग होते ६ जिनके दिलीमे 
इहम तो है. भी बे मारनेको अच्छा काम नहीं समभा0) लेकित चूंकि 


माह कि ऐसा मेंते करो । यर्ठ कितने बरी बुरी बाद जिन आदमियोंको 
यह काम पसंद नहीं था वे भी उसके गवाह होते हैं. । में आपको कहती 
पन्ने + देखा है 


करता हैं ती दसरे आदमी जो खड़े रहते 3 उसको पसंद भी नहीं करते 
लेटिन हिम्मत महीं कर स्केते एके झागे रोकें । एक भी भी 
करके उठ खड़ा होता है और उसे रोकता है और कहता है कि 
ग्रगर उसे मारोगे ते में तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा, नहीं मानोगें तो खंः 
अदुंगा लेकिरस उसको नहीं मरने दूंगा, तो बह तो में समभ्‌गा लेकिन 
अगर मेरे जे सी ग्रादमी है वह तो अहिसापर रहेगा, खुद मर जायगा, मार 


तो सताता सह लेकिन उसकी जान अपनी जाने देकीे. बचाएगा। मेर्भे 
तो इसमें को: शर्क नहीं है. कि अगर कोई दस तरह हिम्मत करता तो वह 
खादी बच जानेबाला थी । ओर अगर उन बचानेकी कोशिशों अपना 


गुन हो जाता तो बह तो सत्ता बहादुर आदगी साबित हो जाता । डटूसीवा 

नाम सदगी अर्दिता । सच्ची अदिसा यह, नहीं ८ कि बलवानके सामने 

तो हम अर्धिताका उपयोग करें, लेविल कमजीरपर दिस ग्रे 
अंग्रेजोंग लिए हमने अधिसाएा इस्तेमाल दिनों सेकिन भोज दें 


(हूसा अपना रह है । किलो: साथ ? प्रपते नाउमेति साथ । तो अंग्रेजो' 
साथ जो टेमने अधिनाकों आपनायी बढ़ बहादुरी ग्रहिमा नहीं न 
झसरा नतीजा (दुन्तान शा के रहा है और डाई सतीजा आज 


दी पा रहा है। भी भी पाउट ८ में गनुल करता हू कि में आप 


खब्मी सटिता मरी सियों सती ! में तो पर बहादूरती अधहिना 


खाता £ द्ाज परी ममसतमात पट ५ पाविस्तान बेटा हिंदुपतिः ॥। 
दंग हरता 2 ती रे घटती बाद रे 7 थे गयीं मो बहादुदीवर्स 
कील 424 


3 ननता 7 कि धारिशान हो पारता हे बह बरटा पृ 
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है और हम यूनियनमें श्रगर उसकी नकल करते हें तो वह भी वुरा है । 
पीछे यह कहना कि किसने,पहले किया, किसने वादमें किया, किसने कम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त वनानेका नहीं है । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेशा इन्साफपर रहें और शरीफ बने 
रहें । इस तरह करनेसे जंगली और दीवाना भी आखिरमें सुधर जाता 
है । हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किसका गुनाह बड़ा है और किसका 
छोटा श्लौर किसने पहले शुरू किया। ऐसा कहें तो यह सब में जहालत 
समभता हूं । वह दोस्तीका तरीका नहीं हैँ । जो कलतक दुश्मन थे 
उनको दोस्त वनना हैँ तो भले ही कलतक उनमें दुश्मनी रही हो, लेकिन 
आज जब उन्होंने दोस्ती कर ली है तो पीछे वे सव कलकी वात भूल जाते 
हैं। उसको याद क्‍या रखना था ? दोस्तीका यह तरीका नहीं है कि 
लड़ना होगा तो लड़ेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें और अगर दोस्ती 
हो गई तो दोस्त बनकर रहेंगे । इसमेंसे सच्ची दोस्ती पैदा नहीं हो सकती। 

अब में दूसरी चीजपर झा जाता हूं और इस वारेमें थोड़ासा कह दूं 
तो अच्छा हैं। आज दुनियामें अखवारोंकी ताकत वहुत बढ़ गई है 
जब एक मुल्क श्राजाद हो जाता है तव पीछे उसकी ताकत और भी बढ़ 
जाती है। आजादीके जमानेमें यह नहीं हो सकता है कि जो अ्रखवार 
निकालनेवाले हैं उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट देती हैं और यह खबर नहीं 
देती है, वह सव वन नहीं सकता । मगर लोकमत ऐसे वक्‍्तमें बड़ा काम 
कर सकता हैँ। अखवार जो गंदी वात कहते हैं या कूठी वात कहते है या 
दूधरोंको उकतानेवाली वात लिखते हैं या तो हकूमत उनको वंद करे और 
उनपर कानून लगावे, कोर्टमें चली जाय। लेकिन वहां जानेसे हुल्लड़ मच 
जाता है, और काम वढ़ जाता है। हकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती । 
अंग्रेजोंका जमाना दूसरा था । उनको क्या पड़ी थी ? तिलक महाराज-जैसे 
आदमीको पकड़कर छः: वरसके लिए सजा कर दी । अखवारमें उन्होंने कूछ 
दिया था। ऐसी कोई खास वात भी नहीं लिखी थी । तो भी उनको 
छः बरसकी सजा मिली । और पूरी सजा भूगतनी पड़ी। इस तरहसे 
वहुत्तोंकी जेल जाना पड़ा। मुझको भी छ वरसकी सजा हो गई थी। 
छः वर्ष रहा नहीं यह दूसरी वात हैं। लेकिन सजा हुई छः वरस की, क्योंकि 

२६ 
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मैने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था। कोर्द बुरा नहीं लिखा था, लेकिन 
सजा मभझों दी गई । आ्राज झाजादीके जमानेमें यह सब नहीं हो सकता ! 
ग्राज तो जो असवारनवीस है, एडीटर है और जो अखबा रोंके मालिक 
है, उनको सच्चा बनना है, लोगोंका सेवक वनना हूँ । अखवबा रोंमे गलत 
और भाठी सबरोकों न आने देना चाहिए श्र न लोगोंको उकसानेवाली 
बातें छापनी चाहिए । आज आजादीके जमानेमे तो यह पब्लिकका फर्ज 
हो जाता है कि गंदे अ्सवारोंको न पढ़े, उनको फेंक दें । जब उन्हें कोई 
लेगा नहीं तो वे अ्पने-आ्राप ठीक रास्तेपर चलने लगेंगे । आज मुझे बड़ी 
आम लगती है यह देखकर कि गंदी और गलत खबरोंको पढ़नेकी लोगोंकी 
आदन-सी हो गई है । एसे प्रस्वार आज चलते है । एक चीज मेने देसी, 
बह रिवाडीका किस्सा हैं। एक असवारने लिख दिया कि रिवाडीके 
मेव लोगोंने, जो वहां पटटे थे, सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला 
डाले और माल, मवेशी लूट लिए। मेवोंने इतना बुरा काम किया यह 
सबर देखकर मुर्भे बट़ी चोट लगी । दूसरे रोज अखबारमें रिवाड्ट्रीके 
बारेसें कोई सबर ही न थी । यह सब बनाई हुई बात थी। में परेशान 
था कि उस ग्रसवास्में स्विट्रोकी बात कैसे आ गई । में तो कहूंगा कि 
जिस सज्जनने स्विट्ट्रीकी बातें लिसी थी उसे बह साफ करना चाहिए | 
अ्रगर गलती की थी तब भी ग्रोर अगर जान-बूककर ऐसा लिए दिया था 
सो भी उसहो साफ होना चाहिए । उसने सुद्दाके सामने बड़ा गुनाह 
कर लिया ह, ऐसा नहीं होना चाहिए था । ऐसा वह करे तो हमारा 
शाम झागे सही बट सत्ता है । हकूमत तो आज अ्रसवारवालोंकी नौकसी 
नी सार संरती, बट चोतसी तो मभाको करनी चाहिए, आपको करनी 
भाटिए ॥ #म छापने हादयया साफ बरे, गंदी चीजकों पर्गंद ने करे। 
गरी सोगरों पटना छोट दे । झ्गर हम एमा करेगे तो झग्पबार श्रपना 


सह या हम धातन एरुग । एस बाल झौोर दाग्कार 


इह्कर में सनम बरगा । 


«४ सें झयार 7 बसे ही #मारी मिलिदरी # और पलिस # । सिलिथर्र 
पोर कु विस साय दे टिस्से 2 गए । बट उस्ोने नी किया यह में कबूल 
शहाश ह, हा हसे 73 था । सो गहायी दो भिसिटरी है, उसमें दे ई 
ईग है काश ऋअशारधात 0९ & १६६ वानमे चली 3 रू । प्रगर 
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हिंदू, सिख फौज और पुलिस अपने दिलमें ऐसा समभे कि हम तो हिंदू 
है, सिख हें, इसलिए हिंदुकी ही रक्षा करेंगे, हिंदू है, उसने एक गुनाह 
किया हैँ तो उसको छिपाएंगे, जो मुसलमान हें तो उनके लिए हम सिपाही 
कहां हैं, मिलिटरी कहां है, उनकी हम रक्षा क्‍यों करें ? ऐसा हमारे लोग 
समभ लें, और पाकिस्तानमें जो मुसलमान फौज हैं, पुलिस है वह ऐसा 
समभे कि जो हिंदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं 
हैं। ऐसा अ्रगर हो तो हिदुस्तानका भला नहीं हो सकेगा। हकमतके 
पास तो पुलिस है, फौज है । लेकिन मुझे न तो पुलिस चाहिए न मिलिटरी 
चाहिए। में तो- लोगोंसे कहंगा कि आप हमारी पू लिस वन जाइए, फौज 
बन जाइए । हिंदू अगर यहां मुसलमानोंको मारते हें तो उन्हें वचाना 
हैं । हमें उस कामसे हटना नहीं है ॥, में मर भी जाऊं लेकिन पीछे नहीं 
हटँगा । तो मेरी हकूमत तो ऐसी है । यह कोई में हवामें वात नहीं कर 
रहा हुं, सच्ची वात है सो कहता हूं । तो वही वात में हकूमतकी मिलिटरी 
और पुलिससे कहता हूं । उनका पहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी 
भर भी मुसलमान अगर यहां पड़े हे तो उनकी रक्षा करनी है। अ्रगर 
उनपर, जो यहां पड़े हैं, हिंदू हमला करते हें, सिख हमला करते हें, तो 
पुलिस और फौजको उन्तको बचाना चाहिए। अपनी जानको खतरेमें 
डालकर भी उनको बचाना चाहिए। तव वह सच्ची पुलिस हैँ, सच्ची 
मिलिटरी हैं) हिदुस्तानकों जो आजादी मिली है, वह भी एक अजीव 
किस्मकी है । सारी दुनिया ऐसा कहती है और में भी कहता हूं कि इस 
तरहसे किसी भी हकूमतने किसी मुल्ककी आजादी वहांक लोगोंको नहीं 
दी हैं। बिना किसी लड़ाई-भंगड़ेके और खूनखराबीके हमने अपनी 
आजादी पाई है । तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह 
ऐसी न हो कि जेब भरनेके लिए काम करें। उनको जितना मिलता 
है, उससे संतोप रखना चाहिए। उनको यह नहीं सोचना कि मिठाई 
मिले, जलेबी मिले और दूसरे स्वादिष्ट भोजन मिलें । सिपाही तो वह 
है जो सूखी रोटी नमक मिलता है उसको खाकर पेट भर लेता है और 
अपने धर्मका पालन करता है ! लेकिन अगर वह समझे कि दूसरे आदमी- 
का लड़का तो कालिज-मदरसेमें जाता है, उसके लिए तो मोदर रहती 
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ताई ती हैं और क्यासया चीजें नहीं रहती है, और हमारे 
पास तो पूठछ भी नही है, इसलिए रिब्बित लेना हैं, प्रजाको साना है, तब 
है ॥ नहीं रहते । इस कारण में कहता हु छवि रोटीका टुकड़ा 
सारर यो मिले उसमे राणी रहशर अपना काम बिना धर्मके भेदभावके 
मारे बड़ी सतना फीजी और सिपाही वह कभी ऐसा न सोचे कि 

47 हैं उसलिए मसलमानकों मान । मसलमान अगर बदमाणशी करे तो 


४ 


|| 
जन 
| 
गा 
जय रे 





६ 
उसे पत्र और सता दिलवाए बह दूसरी बात है । लेकिन क्या जो बेगुनाह 
प्रादमी £ मगर मसजमान है, उसको हम यहा इसलिए मारे कि दूसरे 


मंगतमान सो वहा है थे बिलकूल बदमाण हे ? अगर कोर्ड भी हिंदू ऐसा « 
परता हैं तो मियारीया धर्म हो जाता हैं दि वह उस मुसलमानकी रक्षा 
परे। तब मे पह्गा जि बह जो दिदुस्तानका नमक साता हैँ उसको सटी 
श्रीर प्रगर हमारी पुलिस और मिलिटरी ऐसा नहीं 
परी तो थट नमाहराम बनती है। 

ऐसा में पराहिसंसनो मिलिदरी और पुलिसके लिए भी कहगा। 
पा थण तो मेरी एझछ चजती नही 2 । में किसयों कह तिसको न वहू । 


सं 
ज्च 
ब्स्न्च 

ल्‍ सा 
नह 
जप 


2 


लेहिन में यो यहा पहला 72 झगर सहा वैसा गोला है, तो बहा अपने-आप 
याद वैसा होना 7, इस बारेसे मर; योर्ट शक नहीं है | तो आज तो 


सलोगो+ दिमाग दिगाः गए 7, थे पहले 7 हि घटा मारे भारयोपर ऐसा 
हवा £ नो 2ग गद्य भा बैंसा सो ऋू वरे ? लेयिन रेसा उहला उन्‍्सा« 


॥। एशशा में सो मरम सास 72, भीरस-भीरसाशर 


५ 

पे हाय रह़गा वि मे छनेरों साफ रास, शरीफ बने रहे, मारे 
परादारोश दराह गाना है, सियिदरी ओर पलिस # उसको शरीफ 
शाशा *। था या घगर नी रजत + सा 7शर्सी यू मय लय नही साती 

सिर प दे हश पते है यादें । पिरानम उ 5 भी 7, 7४ घरीफ 
हाय व राई वर मय, | भी -म यो इरीफ ही रोना 7 | सो 
£ हणग हम आराफ हर शाम शपनेमस हस-न्‍य 2 । दसना लो झगो । 
कहर शेगा न गा हु श गाचए हि रा पेताह लोदयाये 5 । 
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११२ जे 
६ अक्तूबर, १६४७ 
भाइयो और वहनो 
हमेशा में किसी न किसी रूपमें वही वात कह देता हूं । लाचार 
चैठा हं । इसी कामके लिए तो यहां पड़ा हं ) मर्के कहना चाहिए कि 
क्योंकि आप उदार हें, भले हैं, इसलिए शांतिसे मेरी बात सुन लेते हैं, इस- 
लिए में आपका उपकार मानता हुं । धन्यवाद ही दे सकता हूं । लेकिन 
मेरेमें ऐसा तो है नहीं कि चलो मैंने सुना दिया और लोगोंने शांतिसे सुन 
लिया और खतम हुआ । उससे मेरा पेट नहीं भरता। हमारे इतने 
लोग परेशान पड़े हें, हिंदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी हैं, उनके लिए क्या करना 
चाहिए ? उन लोगोंका धर्म क्या है ? हकमतका धर्म क्‍या हे ? जो 
लोग एक किस्मकी खराब आवोहवा पैदा करते हे उन्हें हमें समभना हे, 
समभाना है, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़े हें उनतक भी मेरी 
आवाज पहुंचेगी । 
मेरे पास कुछ लोग, जो लोग परेणानीमें हें, वे झा गए थे । वे लोग 
बड़े श्रच्छे हैं। पाकिस्तानके पश्चिमी पाकिस्तानके हैँ । मेरे पास दस- 
बारह रोज पहले झ्रा गए थे । पहले मेने कहा, मुझे सव कुछ लिखकर दो | 
उन्होंने लिखकर बयान दे दिया, ताकि मभसे कछ हो सकता है तो करूं 
उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमें पड़े हैं; उन लोगोंके आनेका 
कुछ प्रवंध हो, नहीं तो वे आ नहीं सकते । रास्तेमें खत्तरा रहता हैं । 
उनके पास अनाज है, पर अनाज साथमें कैसे ला सकते हैँ ? 'रखने कौन 
देगा ? हवाई जहाजमें झा जायं, मोटरसे आर जाय॑ ऐसा ही रास्ता आज 
हो सकता हैं। ट्रेनर्में आज बड़ी दुश्वारियां हें। जैसे पहले चलती थीं 
ऐसे ट्रेनें चलती भी नहीं । जो अवतक आ नहीं पाए हैँ उनका पीछे क्‍या 
हाल हुआ वह भी पता नहीं। ऐसी हालतमें वे आरा जाय॑ तो 
अच्छा है । लेकिन में सोचता हूं कि हम हें कहां, और कहां जा 
रहे हें ? 


ग्रव में ज़रा मनको वंगालकी और ले जाऊं । वहां भी तो मेने काफी 


झा 
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काम दिया # | पर्वी बंगालमें भी और पश्चिमी बंगालमें भी। पूर्वी 
बंगालमें तो नवासाली हैं, जो आज पाकिस्तानमें है । वहां में चला गया 
था मोर वहां बड़ी लंबी पंदल यात्रा की । रोज अलग-अ्रलग जगहपर 
चला ऊाता था। वहांके लोगोंसे चातचीत करता था। हिंदू बहनों, 
भारमोंगे जो इर भरा था उसे निकालता था। राम सामसे निकालना 
दादा । राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाएं। ऐसा हमें 
या जीनेह़ा मोद पठा है ? क्या जिंदा रहनेके लिए राम नामको छोड़ 
दें? परके मारे राम नाम न लें ? औरतें श्रगर कमकम लगाती है तो 
घट ने लगाए ? वहां जो औरत विधवा नहीं होती वह शंखकी चूट्ियां 
परनती है, यह सौभाग्यकी निशानी है । जो विधवा बन जाती है वे नह 
परनती । तो क्या उरके सारे शंसकी चटी न पहनें, हालांकि वे विधवा 
नटी हू ) जो धन चिन्हने नप घंसकी चू डियां पहनती थीं वे आज पहननेस्ते 
पती थी सो मेने उनको समझाण कि ऐसे नहीं करना चाहिए । 
ये समझ गई प्रौर कटा कि अब पहनेंगी । अब में सुन रहा हूं कि वहांसे 
शारटिस्ते-प्राहिस्ति लोग चले गाते है । इसका मर्झे पता नहीं चला, वहां 
तो भेरे प्रादमी पटे है। झायद मंने श्रापको कहा है कि जो अच्छे श्रादमी 
सं बा पड़े है । प्यारेलाल वहां पड़े है, सादी प्रतिप्टानके 
गया पड़ हें, सन गांखी वहां प्टे है। ऐसे काबिल लोग वहां पढ़े 
। संतीशचन्ध भी बढ़ पे #। वे सब लोगोंकों हिम्मन देते हे ! 
सेशिन कछिर भी लोग भागे चले आते है। चहां लोगोंकों परेशानी है 
7नी भी सालिए। सेहिन बहांसे भागना सथा था ? बहांसे भागेंगे 
ग्रोट भागरर ये वरेंगे करा ? ये सोचें। हमारे यहां कस्‍क्षेत्रमें २५००० 


ट 
गम्याया पट (। खोर्न १ मर 


डि पल जज 


स्ध्भःप 


मर्द / । ऋुछ औरतें है जिनके बच्चे होनेयाले 
74 उनमेसे शोर्ट मर जाय सो बड़ी दात नहीं छोगी, क्योकि बढ़ा उनहा 
गसाए घात पोन सरेगया ? बर् मतान भी सही है, लोग परेघान हें, 
पयािी | पणाः 


पयर्म भाग शर घाह / । सो में आपने दिसमें सोचता हूं हि 


से उसे सोगीतय बंद साध देसी चाहिए ? जिलने आए $ उसमे 
पशादा हो धा भी व 24 >म वो दइसलीसडी लादादइमें को, साख 
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कल जज एल हुजि 2हफ अककडल कआ४ टरढक अअऔ]ट 25 
प फामइड : रघ रम वा हद दा समझा सर 


को जलचजज नरक 
# मं भा सात । बठाट्राहा 
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तो बड़ा प्रइतन ही यह हो जाता है और आपके सामने भी यही होना चाहिए, 
कि ऐसे लोग जो पड़े हैं, जिन्हें आना है या जो आ गए हैं, उनकी जो हो 
सके हिफाजत करें । लेकिन जो आए हें उनके लिए भी हमारी कोशिश 
यही होनी चाहिए कि वे श्राखिर अपने घर चले जाएं। में आपको कहता 
हूं कि उन्हें अपनी जगहपर जाना है । में तो जानता हूं कि जो देहातमें 
रहनेवाला आदमी है वह अपने देहातकों छोड़कर नहीं जायगा। एक 
एकड़ जमीन हो तो उसके पीछे वह रूवार हो जायगा ! हजारोंकी तादादमें, 
लाखोंकी तादादमें लोग चले जाएं तो कहां जाएं, कंसे रहे । जाते-जाते 
तो रास्तेमे मरते जाते है । इसलिए में कहता हूं कि हमें मरना है तो हम 
मरेंगे । किसी जगहपर पड़े हैँ तो वहां पड़े रहेगे। पीछे क्या होता हैं 
देखेंगे । पाकिस्तानमे रहते हे तो वह देखनेवाला नही है, ऐसा नही है । 
देखनेवाला ईहवर तो है और दूसरा कोई है या नही, हकूमत तो है । 

अभी बंगालमे मेने कहा हमारे दोस्त सब पड़े हें । तो जो हकूमत 
पश्चिमी वंगालमे है वह पूर्वी बंगालकी हकूमतको लिखे, कि यहां क्या है । 
लेकिन वहांके लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कहे उसकी 
तामील' नही करते । अफसर लोग उसकी तामील नही करते । उनके 
दिल-दिलमें ऐसा गुमान झा गया है, श्रव तो आजादी झा गई है श्रब कौन 
है हमें पूछनेवाला । अंग्रेज थे, वह तो गए। उनकी लाल आंखें देखकर 
तो यह कांप उठते थे। अब क्‍या हो गया है ? अ्रंग्रेजोंके सामने कांपते 
थे इसका में गवाह हूं । लेकिन आज सबको लगे कि हमको कौन पूछनेवाला 
है, हम अपने जनरल हे, सिपाही हे, ऐसी आ्राजादी हम पा गए है, उस 
आजादीमें अच्छा लगे सो करेगे, तो में आपको कहना चाहता हूं कि इस 
तरह काम नहीं चल सकता। 

दोनों हकूमतें मानती हैँ कि हमे इन्साफ करना ही है, तो पीछे जोर 
आरा जाता हैँ । लेकिन माना कि हकूमत इन्साफ नहीं करना चाहती तो 
क्या होगा ? आखिर हो क्या सकता है ? में तो लड़ाई करनेवाला आदमी 
हूं नहीं, में तो लड़ाईसे भागूंगा। लेकिन जिसके पास हथियार रहते 


पालन । 
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हैं, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती हैं, उसको लड़ना नहीं 
तो दूसरा क्या करना है ? में तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकित जिसको 
करना है उसे तो करना ही है । तव लड़ना होगा । मेरे धर्मके आदमी 
जहां पड़े हैं, वहां वे परेशान पड़े नहीं रह सकते हैं । तो हमको कूछ करवा 
होगा। वह तो दोनों हकमतके लिए में वात करता हुं। दोनों हकंमतके लिए 
होता है । उसमें जो जालिम हैं उसको यह हक नहीं कि दूसरे जालिमको 
सजा दे । जो हकूमत लोगोंको अच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हकूमतका इसी दोपके लिए सामना करेंगे क्या ? ऐसा 
कोई कर सकता है ? इन्साफके लिए लड़ते-लड़ते हम मर गए, हकूमत 
मर गई तो में समझ सकूंगा । लेकिन हम आज इस तरह डरके मारे मर 
जाएं मरते-मरते वहांसे भाग आवें ? आधे तो आाते-आ्ाते मर जाते 
है, पीछे आते हैँ तो, लेकिन रखना कहां ? उनको खाना कहांसे दोगे ? 
वे क्‍या बेकार बेठे रहेंगे ? बेकार न बेठें तो उनको काम-घंघा देता होगा । 
इस देक्षमें आपके करोड़ों लोग भूखसे मरते हैं, करोड़ों वेकार बैठे हैं, उनके 
लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग वाहरसे आते हैं, वाहरसे 
नहीं किसी दूसरे प्रांतसे आते है, परेशानीमें पड़े हैं, उनके लिए काम कहांसे 
निकालोगे ? वह जो पेशा करते थे, वह कैसे होगा, वे कैसे करेंगे और 
क्या करेंगे ? ऋंभट यह बड़ी है, इसमेंसे खराबी पैदा होती है, वह खराबी 
जो में बताता हूं, उसमें हो नहीं सकती और पीछे लोग वहादर बनते हें 
लोग मरनेका इल्म सीख जाते हैं । मरनेका इल्म सीख लें तो हमारा 
भी भला है और जगतका भी भला हे । मेंने आपको जो उपाय बताया 

वह हम हिंदुस्तानकों समझा दें तो सबका भला हें । हम बहादुर बनते 
हैं और पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला हैं, उसमें मेरे दिलमें 
कोई संदेह नहीं । 
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११३ ३: 
१० अक्तूबर, १६४७ 

भाइप्रो ओर बहनो, 

आ्राज भी काफी कंबलियां वगैरह आ गई हैँ। थोड़े भाई पैसे भी दे 
गए हैँ। बड़ौदासे एक तार भी आया है कि हम काफी कंबलियां यहांसे 
भेज सकते हैं । मेरा खयाल है कि उन्होंने लिखा है कि आठ सौ कंबल 
तो तैयार हैं, लेकिन यहां रेलवाले ले नहीं सकते । ठीक हूँ कि आज रेलपर 
इतना बोझ पड़ा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहे तो वह नहीं हो सकता । 
हो सकेगा तो से यहांकी हकूमतके पाससे चिट्ठी ले लूंगा कि वहांसे कंवलियां 
श्रा जायं। तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान तैयार हो जायगा। पूरा 
तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है कि भगवान किसी न 
किसी तरह से वह पूरा कर देगा और कोई ठंडके मारे परेशान न होगा। 

अभी एक वहलने अंगूठी भेजी है, उसका भी झ्राज तो में यही उपयोग 
कर सकता हूं कि अंगूठीको इसी काममें लगा दूं और ऐसा ही करनेकी 
चेष्टा होगी । 

अब हमारे सामने एक गहरा प्रदन है जिसके बारेमें मेंने तो काफी 
कह दिया है । खुराककी तंगी हैं और इसलिए परेशानी होती है । श्राजादी 
तो मिली लेकिन आजादी मिलते ही हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, ऐसा 
हम महसूस करते हैं। मुझे लगता हूँ कि श्रगर हम सच्ची श्राजादीको हजम 
कर लेते हैँ तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए | सच्चे आजाद लोग 
किस तरहसे चलें ? हमारी आजादी भी कैसी कीमती आजादी है कि 
जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर'* जैसे लड़ते हें ऐसी लड़ाई नहीं करनी 
पड़ी । लड़ाई तो एक किस्मकी थी, लेकिन उस लड़ाईकी सारी दुनिया 
तारीफ करती है । उस लड़ाईके अंतमें हमको आजादी मिली तो उस 
आ्ञजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन है 
नहीं । यह हमारी कमजोरी हैँ। तो में क्या पाता हूं कि जो मैंने बात 


* [पिपाही । 
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कही है वह तो बड़ी सीधी है और विल्कूल व्यवहारकी वात है । यानी 
वाहरसे खूराक नहीं मंगवाना | ऐसी व्यवहार की वात सुनते ही लोग 
कांप क्‍यों उठते हैँ ? कहते हैं आदत पड़ गई है । आदत तो पड़ी है पर 
वह तो कई वरसोंकी नहीं । वह हमारी आदत कहीं भी नहीं जा सकती 
है कि हमको कोई रोटी खिलावे तो हम खाएं । हमारे लिए ऐसा इंतजाम 
बने कि हमें छः: आउंस, आठ आउंस, वारह आउंस अनाज, जो कुछ भी 
हो उतना अनाज, हमें मिले तव हम खा सकते है, और उसके लिए नई- 
नई चिट्टियां लिखें। वह तो व्यवहारके वाहरकी बात हो गई। जो 
में कहता हुं वह बिल्कूल व्यवहारकी बात है । और उसमें परेशान क्‍या 
होना था। हिदुस्तान जैसा वड़ा मुल्क जिसमें करोड़ोंकी तादादमें हम 
पड़े हें, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईश्वरकी कृपासे पानी भी 
बहुत है,। ऐसे स्थान हें हिंदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पड़े हें यह में जानता हूं, लेकिन ऐसा नही कहा जा सकता 
कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है । तो हमारे पास 
पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोंकी तादादमें लोग पड़े हैँ, हम क्‍यों 
परेशान बनें । 
भेरा तो कहना इतना ही है कि लोग इसके लिए तैयार हो जाय॑ 
कि हम अपने परिश्रमसे अपनी रोटी पैदा कर लेंगे । रोटी खानेके लिए 
अनौज पैदा कर लेंगे । इससे लोगोंमें एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
हैं और उस तेजसे ही आधा काम हो जाता है । कहा जाता है और वह 
सच्ची वात हैँ कि मौतके डरसे जितने आदमी मरते हैँ उससे बहुत कम 
सच्ची मौतसे मरते हैं। एक आदमीको ऐसा हो गया कि में तो आज चला 
कल चला । किसी आदमीको क्‍यों, मुझको ही ले लो। मुझे खांसी हो गई 
: तो खांसीके कारण में समझ लू कि में तो अब मर जाऊंगा, तो मरना तो 
जब हूँ तव मरूंगा, वह तो भगवानके हाथमें पड़ा है, लेकिन में श्रगर आजसे 
परेशान हो जाऊं और ऐसा मान लू कि में तो अब मरा तो वह वेमौत 
मरना है । और रोज मरना अव चला हाय ! अब क्‍या होगा, तो इस 
तरह जो मेरे समीपमें लोग पड़े हें उनको भी परेज्ञान करूंगा और में भी 
. परेशान हुंगा और हमेशा सूखता जाऊंगा। हमेशा रोता ही रहँगा कि 
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अब मैं चला । उससे अच्छा तो यह हैं कि जबतक हमको मौत नहीं आती 
तबतक हम आरामसे पड़े रहें और समभे कि कोई हमको मारनेवाला 
नहीं है, कोई मारनेवाला है तो ईदवर है । जब उसका जी चाहेगा उठा 
लेगा। एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड़ देते हैं तो हमको 
हमारी परेशानी भी छोड़ देती हैं । इस तरहसे में कहता हूं कि जब हम 
यह करेंगे, तव हम परेशान न होंगे । किसीको यह नहीं सोचना चाहिए कि 
हम किसीकी मेहरबानीसे अपनी खुराक पावें । बल्कि हम अपनी मेहनतसे 
उसे पैदा करें। तभी में कह रहा हूं कि हम बगर मौतके न मरें। आज , 
जो चिटें मिलती हें, राशनिंग होती है और इसी तरहके जो तरीके हमें 
बेमौत मारनेके हैँ, उनको हम छोड़ दें । यह तो खूराककी बात है । 
ऐसी ही बात कपड़ोंकी है । मैंने तो कह दिया है कि अ्ब॒ जितना कपड़ा 
मिलता हैं, उससे चौगूना मिल सकता है । हमारे मुल्कसें कपड़ोंकी तंगी 
कसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराककी तंगी तो थोड़ी-सी हो 
भी सकती है, लेकिन कपड़ोंकी तंगी इस हिन्दुस्तानमें नहीं होनी चाहिए । 
क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्योंकि हिन्दुस्तानमें जितनी रुई पैदा होती 
है वह हमको जितनी कपड़ोंके लिए रुई चाहिए उससे बहुत भ्रधिक है । 
हिंदुस्तानमें कातनेवाले, बुननेवाले, इतने काफी पड़े हैं कि अपने-आप कात 
सकते हें और सूतको बुन सकते हैं और आरामसे पहन सकते हें, तब तो 
पीछे हम विल्कूल आजाद बन जाते हें . . . खानेके लिए, कपड़ेके लिए, और 
मिलसे भी हम आजादी पा लेते हैं । आ्राज तो नहीं पाई और भ्रभी पा 
नहीं सकते तो उसमें हमारा अनजानपन हूँ | मेरा खयाल था कि हम 
ऐसा करेंगे । लेकिन आज तो वह नहीं है, बह जमाना तो चला गया कि 
जब में सारे हिंदुस्तानमें घूम-घूमकर खह्दरका प्रचार करता था। बहनोंको 
कहता .,था कि कातो, जितना कात सकती हो उत्तना कातो। उन्होंने 
कंताई की भी, लेकिन काता बिना समभके। उन्हें मजदूरीकी परवाह 
नहीं थी, वह कातती थीं और कपड़े वनवा लेती थीं। यह होता था, 
लेकिन आज तो झकक्‍ल दूसरी है । आज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं 
हैं । तो में तो कहता हूं कि अव हम अपने कपड़ोंके लिए सृत पैदा करें, 
कातें और उसको बुनवा लें और बुनें। अ्रपने-आ्राप वुननेमें कोई तकलीफ , 
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तो है नहीं । लेकिन वह भी न करें तो क्या करें ? हां, तो जो में वात 
कर रहा था उसमेंसे नतीजा यह आता है कि लोग तो जो कपड़ेकी दूकानें 
पड़ी हें वहां चले जाय॑ं, कपड़ा ले लें। हकूमत है वह भी मिलोंके पाससे 
कपड़ा ले और पीछे लोगोंमें वांठना शुरू कर दे । इसके अलावा जो 
लोग कर सकते हों वह एक, दो महीनेके लिए, चार महीनेके लिए, यह द्वत 
ले लें कि हम कुछ कपड़ा लेनेवाले नहीं हें । कपड़ेके लिए खद्दर चाहिए । 
छींट वर्गरह जो महीन कपड़े हें वह न लें। हम इतने महीने तक वह न 
लेंगे, इसका मतलब तो यह होता ही नहीं कि हम नंगे रहनेवाले है । 
इतनेंमें खादी तैयार कर लेंगे तो जाड़ेके दिनोंमें मंभटसे छूट जायंगे। 
यहां कंवलकी बात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही वात है कि हमें पहननेके 
लिए जो खहर चाहिए वह खुद बना लेंगे, वाजारसे नहीं खरीदना चाहते 
हैं। इतना हम करें तो कपड़ेका दाम एकदम गिर जाता हैं। श्राज 
तो कपड़ेका वाजार भी गरम होता जाता है । सभी वाजार गर्म होता 
जाता है। थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज वनवाना है, कर्ता बनवाना 
हैं, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए । तो खद्दर लो । और मेंने 

कहा है कि चाहिए तो यह कि वह खट्टर हम अपने हाथसे वना लें । तय 
कर लें कि कपड़ेकी दूकानपर न जाएंगे । ऐसा हम ब्रत लेकर बैठ जाय॑ 
कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेंगे, तो में कहता हं कि सव मझंकट निकल 
जाता है और कपड़ोंके लिए और खुराकके लिए हम आजाद हो जाते 
हैं । दूसरा क्‍या होता है कि लोगोंमें मेरी समभझमें आत्म-विश्वास आ 
जाता है और लोग स्वावलंवी वन जाते हैं और वह समभते हैं कि कपडेकी 
तंगी हमें क्या होनेवाली है । हम तो कपड़ा अपने लिए खुद पैदा कर लेंगे, 
करवा लेंगे । हमारी अपनी खुराक है वह पैदा कर लेंगे या तो करवा 
लेंगे । यह सब करें तो उसमेंसे एक बड़ा नारी बुलंद नतीजा था जाता 
हैं । हम आजाद तो बने मगर राजनीतिक अर्थोर्में आजाद वने । हमारी 
करोड़ोंकी झाथिक स्थिति आज सही नहीं हो गई। वह हम महसूस नहीं 
करते। पीछे महसूस करेंगे जब यह समझे कि अव हमारे यहां हम खुराक 
पेदा कर लेते हैं, उसका दाम हम जितना चाहें उतना ले लेते हैं, कपड़ा 
हम अपने-आप बना लेते हैं । रूई तो पड़ी है । या तो कहीं मिलोंसे ले लेते 


कपड़ा पिलोमे सिलवेकी कोई 
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काठियावाड़में कच्छमें रेंटिया वारसके नामसे समझा जाता है और उस 
वक्‍त लोगोंका ध्यान रेंटियाकी ओर यानी चर्खेकी ओर और चर्खेके इदं- 
गिर्दमें जो चीजें समझी जाती हैं उनकी ओर खिच जाता है। एक सिल- 
सिला चलता हें तो पीछे उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन में श्राज ऐसा 
नहीं पाता हूं कि रेंटिया द्वादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करें। रेंटिया- 
का विस्तृत अर्थ भी मेने दिया है और हिंदुस्तानने मान लिया है कि चर्खा 
अहिंसाका प्रतीक है । उसकी निशानी है। आज वह निशानी तो गम 
हो गई है । श्रगर वह निशानी रहती तो आ्राज हमारे सामने जो चीजें 
बन रही हैं वह वननेवाली नहीं थीं । लेकिन वनती है तो भी उस निशानी- 
का स्मरण तो में आपको करा दूं। मेरा जन्म दिन दो अवतृवरको मनाया 
था सो काफी था। लेकिन कई वर्षसि अंग्रेजी तारीख भी मानी जाती 
हैं और जो हिंदी तिथि हैं उसको भी माना जाता है। इस तरहसे वह * 
दो दिन हैं और उनके बीचमें जितना फर्क रह जाता हैँ वह सवका सब 
समय उत्साहसे चर्खा उत्सव मनानेमें दिया जाता है। लेकिन आज जेसा 
मेंते कहा ऐसा कोई मौका में पाता नहीं हूं ॥ तो भी अगर देवयोगसे कोई 
भी चर्खेकी और जिसपर वह निशानी है उस अहिंसाको मान ले तो अच्छा 
ही है । पांच आदमी भी इसे मान लें तो अच्छा ही है। और करोड़ 
करें तो और भी अच्छा है । लेकिन एक ही करे तो भी वह अच्छा हे । 
इसलिए मैंने आप लोगोंका ध्यान इस ओर खींचा हैं । 

कराचीमें हमार मंडल साहव हें और वे पाकिस्तानका जो प्रधान 
मंडल है उसमें कोई प्रधान हैं । ऐसा कहा जाता है कि वे हरिजन हैं और 
बंगालके हैं । तो भी कायदे आजमने उन्हें पाकिस्तानके प्रधान मंडलमें 
स्थान दे दिया हैँ । उन्हींकी सूचनासे एक वात वन गई है । उसमें दूसरे 
दो-तीनका नाम में भूल गया हूं, वे भी शरीक हो गए हैं । सवके सव दरीक 
हैँ, ऐसा तो नहीं हो सकता । लेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हुआ तो भी 
क्या। लेकिन एक सरक्युलर निकल गया हूँ कि जितने हरिजन भी सिंधमें 
रहते हैं उनको हाथपर एक पट्टी रखनी चाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा 
जायगा कि यह हरिजन है, याने अदछूत है अस्पृरय हैं। जिससे उन्हें कोई हलाक 
न करे, कोई निकाल न दे। उसका लाजमी नतीजा मेरी समभमें यह 
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आ्राता है-- (वह अगर भेरे शककी ही बात है तो अच्छी ही वात है लेकिन 
वैसा एक झा ही जाता है) कि वह हरिजनोंको आज तो नौकरी मिल 
जायगी और पीछे मान लें कि वे हरिजन वहां ही रहें तो (सबके सब 
रहनेवाले तो नहीं हें बाज तो वहांसे निकल भी गए है और निकलनेवाले 
हैं, ऐसा मेने सुना है। मेरे पास बहुत खत झा गए हे, लेकिन जितने वहां 
रह जाय॑) उनको पीछे आखिरमें इस्लाम कबूल करता है। ऐसा नतीजा 
ञ्रा जाता है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा हैं। एक आदमी ऐसा 
मानकर कि वह सच्ची चीज है अपना मजहव छोड़ देता है और कोई भी 
धर्म कबूल कर लेता है तो उस चीजका मैं कहूंगा कि सबको हक है । श्राज 
में श्रपनेको सनातनी हिंदू मानता हूं, कल मुझको ऐसा लगे कि सनातन 
हिंदू क्या है इस धर्मकों में पसंद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हूं। 
लेकिन वह वहुत भारी बात है। में अपने धर्मको कबूल नहीं करूँ तो 
मुभे कौन रोक सकता है ? मेरे दिलमें कोई लालच नहीं है कि में क्रिस्टी 
हो जाऊंगा तो मेरी आथिक स्थितिको दुरुस्त करूंगा या और कोई भी 
फायदा उठाऊंगा। मैंने तो अपने ईश्वरके साथ हिसाव कर लिया फिर 
दुनिया इसकी मूृखालिफत' करें तो भी में वही करूंगा। में मानता हूं 
कि यह हालत झ्राज एक भी हरिजनकी नहीं होगी। यह बात में दावेसे 
कहना चाहता हूं क्योंकि में हरिजन वन गया हूं, अछूत वन गया हूं, उनका 
धर्म मेने कवूल कर लिया है । में यह उम्मीद करता हूं कि श्राज पा किस्तानमें 
जितने हरिजन पड़े हैं या कोई दूसरे पड़े हें उनके लिए इतना ऐलान कर 
देना चाहिए कि वे सुरक्षित हें। पीछेसे वह विल्‍ला लगानेकी जरूरत 
नहीं रहती । सबके लिए ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी शख्स 
ग्राज ऐसा कहेगा कि मेने धर्मका परिवत्तंन राजीसे कर लिया हूँ तो वह 
माना नहीं जायगा। धर्म अपने दिलकी वात है। इन्सान जाने और 
उसका ईश्वर जाने | लेकिन पाकिस्तानकी हकूमतमें कोई भी श्रादमी 
ऐसा दावा आज नहीं कर सकता कि उसने अपने धर्मका परिवर्तन जान- 
बुककर किया है । ऐसा ही माना जायगा कि उसने किसी डरकी वजहसे 


विरोध । 
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या मजबूर होकर ऐसा किया है इसलिए भ्राज ऐसा उनको कहना है किसीके 
धर्मका परिवर्तत हो ही नहीं सकता। 

दूसरी एक वात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने दो त्योहार 
आ रहे है । एक तो दशहरा है । वह बड़ा बुलंद त्योहार है। उसको 
बहुत लोग मानते हैं, सारे हिंदुस्तानमें हिंदू लोग मानते हँ। लेकिन उसकी 
महिमा बंगालमें वहुत अधिक है। में बंगालमें रहा हूं, इसलिए में जानता 
हूं कि दशहरेकी क्या महिमा वहां मानी जाती हैँ। वह त्योहार आता है 
उससे ठीक दो दिनके वाद बकरीद आती हैँ | पहले जब वकरीद होती - 
थी तो हिंदू-मूसलमानमें कोई वड़ा वैमनस्थ नहीं था। आजकी तरह 
लड़ाई नहीं करते थे तो भी दिलमें खटका रहता था। और जो अंग्रेजी 
सलतनत थी उसको भी कूछ तैयारी रखनी पड़ती थी कि वकरीदके दिन 
कुछ हो न जाय, हिंदू-मुसलमानोंके वीचमें लड़ाई न चल जाय | कोई 
भी मौका मिल सकता था गाय को काटे, गायको सजावटके साथ ले जाय, 
और हिंवुश्रोंको उकसानेके लिए ऐसा करें । दशहरेमें तो सब जगह सजा- 
वढ करते हैं वाजा तो वजाना है, औरतों-मर्दोकी सजावट होनेवाली है, 
नए कपड़े पहनकर कोई गाड़ीपर सवार होंगे, कोई घोड़ेपर सवार होंगे, 
वह सब करेंगे तो क्या, वह भी एक लड़ाईका मौका हो जायगा और वकरीद 
भी लड़ाईका मौका हो जायगा । में तो कहुंगा कि जो हिंदू और मुसलमान 
दोस्ताना तौरसे साथ-साथ रहना चाहते हैँ उनका यह धर्म हो जाता है 
कि वे मर्यादासे इन त्योहारोंका पालन करें। ऐसी चीज कोई न करें 
जिससे सामनेका आदमी गुस्सेमें श्रा जाय । वगैर इस सवके आ्राज हम 
गुस्सेसे भरे हे और गुस्सेमें जब-आ जाते हैं तो एककी दस बना देते हें । 
ऐसी हालतमें ऐसी कोई वात हम न करें जिससे गुस्सा बढ़े । 

अंग्रेजी हकूमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोप रह गया। 
हिदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले और दो हकूमतें वन गईं । आज तो दोनों 
दुश्मन-ज से वन गए हैं। संभव है कि आपस-आपसमें कभी भी लड़ाई 
न करें। लेकित ऐसा सामान वन रहा हैं कि जिससे यह कोई समझ नहीं 
सकता हैँ कि झागे क्‍या होगा। लेकिन आशा रखें कि हम दोनों समझ 
जाये और अगर नहीं समकेंगे तो अपनी आजादी हार बैठेंगे। मुल्ककों 

२७ 
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हार बैठना धर्मकी बाजी है, उसको गंवाकर बैठ जाना वह बड़ी भारी 
गलती होगी। मेरी तो यह प्रार्थना है ईश्वर सबको ज्ञान दे और हम सब 
शुद्ध हो जायं। वह बड़ी अच्छी वात होगी। 

एक और चीज मेने कह दी है, दक्षिण अफ्रिकामें हमारे जो लोग 
पड़े है उन्हें सावधान होकर काम करना है और यहां जो दो हकूमतें हें 
उन दोनोंको हमारे जो भाई वहां पड़े हें उन्हें पूरी सहायता देना चाहिए 
और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए । 


४ ११४ ॥ 
१२ अक्तूबर, १६४७ 

भाइयो शौर वहनो, ४ 
आज भी काफी कंवलियां आ गई। रजाई भी। और रजाईके 
बारेमें तो में यहांतक कह सकता हूं कि मिलोंकी तरफसे भी रजाइयां 
तैयार हो रही हैँ। वह रजाइयां भी आ जायंगी। मेरे दिलमें इतनी 
आ्राशा जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई और कंबलियां वगेरह 
आ रही हैं उससे इस जाड़ेके दिनोंमें जो लोग यहां इकट्ठे हो गए हें यहांके 
माने दिल्लीमें और उसके इदंगिदे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 
यह तजवीज भी हो रही है कि वह सबकी सब रजाइयां जिनको मिलनी 
चाहिए या कंवलियां या जो दूसरी चीजें पहिननेको आ जाती हैं वह सब 
जरूरतमंदोंको मिलें । एक वात उसमें समभनेके लायक है कि जो कंवलियां 
जाती हैँ वह आखिरमें फट जायंगी, मगर. आज वह पानीसे श्रौर श्रोससे 
बचा सकती हैं । लेकिन रजाई झा गईं तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नहीं बचेगी । बाकी तो ईश्वरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोंके दिनोंमें पानी 
नहीं आना चाहिए लेकिन ओस काफी पड़ती हैं और सबको कंवलियां 
शावद न मिल सकें, सबको तंवू्‌ भी मिल सकेंगे या नहीं सो मेरे दिलमें 
थक है । एक चीज हूं, में आज वात कर रहा था तब बता दिया था। 
वह म॑ यहां भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगोंके हाथोंमें रजाइयां 
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चली जाती हैँ वह समझो कि न्यूज पेपर काफी पड़े हैं, वह मिल जाय तो 
रजाईपर अगर न्यज पेपर रखें तो पीछे ओस रजाईमें से होकर नहीं 
ग्रा सकती । दूसरी खूबी रजाईकी यह है कि उसमें काफी रुई आ जाती 
है और उसमें काफी गरमी रहती है । जब रुई टूट जाती है तव रजाईको 
खोल सकते है । रजाईका कपड़ा धोकर रुईको धुतकर फिरसे भर सकते 
है । तो वह नई चीज वन सकती है । जो देखभाल करके उस चीजको 
इस्तेमाल करनेवाले हैं उनके लिए वह वड़ी कामकी चीज है । हमारेपर 
यह एक बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी है, लेकिन जो ईश्वरका स्मरण करते 
हैं और ईश्वरका काम कर लेते हें उनको ऐसी झ्रापत्तिसे भी सीख मिल 
जाती है। दो किस्मकी वातें हो सकती हैं । एक तो जब आपत्ति श्रा 
गई तो श्रादमी घबराहटठमें पड़ जाता है या तो गुस्सेमें श्रा जाता है, तव 
पीछे वह ज्यादा दुख पाता है। लेकिन आपत्तिमें यह सोचे कि हम वेगुनाह 
हैं तो भी आपत्ति आती है, लेकिन तो भी हम इस वक्‍त ईश्वरको भूलने- 
वाले नहीं हैं, उनकी मदद मांगनेवाले हैँं। ऐसे लोग उस आपत्तिमेंसे 
भी सुखको पैदा कर सकते हैँ । काफी लोग जो इधर आ गए हैं और 
ग्राश्चित बन गए हें वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रकारका धन था। बड़ी-बड़ी हवेलियां थीं वे सव चली गईं, खो गईं । 
मेने तो कह दिया हँ जो जहांसे श्रा गया हैं जवतक वहां वापिस पहुंच नहीं 
सकता है, और वहां सही सलामत नहीं रह सकता है तवतक हमारी दोनों 
हकूमतोंके लिए कष्टकी वात हूँ । श्रगर हम लोग जिंदा रहना चाहते 
हैं, आजाद रहना चाहते हूँ तो कभी न कभी हमें इस तवादलेके पापका 
पश्चात्ताप करना है। पश्चात्ताप उसका नाम है कि हमने जो भूल की 
उसको दुरुस्त करे । तब वह सच्चा प्रायश्चित्त है । दूसरा नहीं हो सकता। 
जो सचम्‌च गलतीको दुरुस्त कर लेता हैँ उसका पश्चात्ताप काफी हो 
गया। गलतियां दुरुस्त करना है तव तो जो लोग आज आए हैँ जान लेकर, 
जान बचाकर भाग आए हें, उनको वापस जाना है । वह जब होनेवाला 
है तव होगा, लेकिन दरमियानमें क्या करोगे ? में यह कहना चाहता हूं 
कि दरमियानमें लोगोंको अगर अच्छे डाक्टर लोग मिल जायं--जो 
निराधार बन गए हें उनमें डाक्टर भी रहते है, वकील भी रहते हें सव किस्मके 
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लोग रहते हँ--वे डाक्टर सेवाका ही काम करें और दूसरे भी जो उनके 
मातहत पड़े है वे भी ऐसा करें, तब बहुत व्‌ लंद काम कर सकते हैं और 
हम उस आपत्तिमेसे एक नया पाठ सीख लेते हैं। 

में शरणाथियोंके बीच गया तो म्‌ भे बताया गया हूँ कि उनमें करीब 
७५ फी सदी आदमी ताजिर थे। तो में चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग 
यहां तिजारत कैसे कर सकेंगे। लाखोंकी तादादमें ताजिर आ गए हें, 
वे सब एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सव जगह गोलमाल हो जायगा। 
अगर ऐसे मनमें रक्‍्खें कि हम तो कुछ-न-कुछ मेहनत करेंगे, हम नई चीज 
सीखेंगे और वह सीख लें तब तो काम चल सकता है । वर्षोसि जो ताजिर 
रहे हें वे अपनी तिजारत भूल जाय॑ । जगतमें ऐसा होता है अगर एक चीज 
नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज ढूंढ़ो। हम बेकार नहीं, बैठेंगे, 
जुग्रा नहीं खेलेंगे, शरावमें अपना समय गंवाना नहीं चाहते हूँ कूछ काम 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर हैं लेकिन जिसका शरीर 
अच्छा है, हाथ-पैर श्रच्छे चल सकते हैं वे थोड़ी मेहनतका काम करे। 
ऐसी मजदूरी काफी रहती है जिसमें बहुत सीखनेकी जरूरत नहीं रहती । 
ऐसी चीजें वह करें भ्ौर सव॒ मिलजुलकर काम करें। साथमें कैसे काम 
होता है वह सीख लें। तव हमारे लिए जो यह एक मरक-जेंसी चीज 
तैयार हो गई उसमेंसे हम स्वर्ग वना सकते हें । 

में समझा रहा था और मेंने सोचा कि आज तो यह चीज अच्छी 
तरहसे श्राप लोगोंके सामने रक्खूंगा और आपकी मार्फत सबको सुना 
दूंगा । जो निराधार लोग पड़े हे वे यह सुनेंगे और करेंगे तो उनको बड़ा 
फायदा होगा और मुल्ककों भी वड़ा फायदा होगा । और जो हमारे ऊपर 
दुःस आ गया हूँ उस दुःखमेंसे हम सुख पैदा कर लेंगे | 

इस सिलसिलेमें में यह कहना चाहता था कि जो रजाइयां हमारे 
पास अ्रभी नहीं आई हैं लेकिन हर जगहसे आनेवाली हैँ उसका हम क्‍या 
करें ? उसमें जो कपड़ा रहता हैं वह मैला वन गया हो तो उसको निकाल- 

कर थो सकते हे। उसकी जो रुई पड़ी हैं उसको हम रख लेते हें । रुई 

तो बिगड़ती ही नहीं। उसको सुखा लेते हैँ श्लौर उसको हाथसे साफ 
कर लेते है, घनकीकी भी जरूरत नहीं । हां, उसे कातना हो, तब दूसरी 
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वात हैं । उस रुईके दुबारा गदेले बनाना है या रजाई बनाना है तो वह 
आरामसे हो सकता है । मेरी समभमे हाथोंसे वह सस्ते दाममें वन सकती 
है, भौर जल्दी वन सकती है । मिलोंके पास काफी कपड़ा पड़ा है । यहां 
. में खानेकी चीजकी वात नहीं करता चाहता । काफी कपास पड़ी हे । 
उसमेंसे रजाई बहुत शीघ्रतासे वन जाती हैं और लोगोंको वह दे दी तो 
जाड़ेसे वे वच जाएंगे । इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती है वह 
लोगोंको बताना है और पीछे जो एक निराद्या फैल गई है उसमेंसे हमें 
ग्राशा खड़ी करता है। एक भजन है कि आजा तो लाखों निराशामेंसे 
पैदा होती है । यह वात सच्ची है। वह कविका वाक्य हैँ। लाखों 
निराशामें छिपी हुई आशाको हम देख लेना चाहते हें । उसको देखनेके 
लिए हमको क्‍या करना हैं ? जितने निराधार लोग वन गए हैं उनको 
पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदुस्तानके हैं, पंजावके ही 
नहीं, सरहदी सूबेके नहीं या सिंधके ही नहीं । जितने सूबे हें वे हिदुस्तानमें 
पड़े हें सो वहांके लोग हिदुस्तानके हैं । एक छततंसे हम सब हिंदुस्तानी 
बन सकते हें और रह सकते हैं, हम किसीपर बोझ न पड़ें। जैसे दूधमें 
मिश्री दाखिल करो तो वह दूधको मीठा बनाती है और दूधमें मिल जाती 
है और दूधमेंसे निकाली नहीं जा सकती है, दूध वेसाका वैसा रह जाता 
हैँ, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिधर चले जाय॑ वहां एक-दूसरेके 
साथ लड़ते नहीं रहें, ढेप नहीं करें, मिलजुलकर रहें, आपस-आपसमें 
सहयोग बना लें और सबके सब मेहनती ग्रादमी वन जाते हैं । तब होता 
यह है कि जिस सूबेमें वे चले जाते हें उसे दुरुस्त कर लेते हैं । तब सूबेके 
लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहां ऐसे चाहे जितने आदमी झा जाय॑ उनको 
हम समा सकते हैं । 

मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी आवाज पहुंच सकती है ऐसे 
जो निराधार लोग पड़े हे उनमें जो काम करनेवाले हैँ वे उन लोगोंकों 
यह चीज वता दें कि आप भले आदमी बनें । किसी जगह भी जाकर 
वोक न बनें और हर जगह पर रहें तो जैसे मेने वता दिया है इस तरह 
मुहव्बतसे रहें, साथ-साथ मिलजूलकर रहें। किसीको धोखा न दें। 
हमको अपना वक्‍त गंवाना नहीं चाहिए। एक-एक मिनट ईइवरके 
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लिए हो, ईश्वरके कामके लिए, सेवाके लिए हो । हम तो सेवाके लिए 
» पैदा हुए हैं। पीछे हम भूल जायंगे कि हम दुःखमें गिरफ्तार होकर पड़े 
थे, शोकमें हैं । हमारे पास इतने लाखोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, वे सेवा 
करें । हम पैदा हुए हे सेवा करनेके लिए। हम तय करें कि हम अपने 
मूल्कको ऊंचा ले जायंगे, गिराएंगे नहीं । इतना अ्रगर हम सीख लें तो 
में समभता हूं कि हमारी धन्य घड़ी होगी और पीछे हमें कोई फिक्र न रहेगी । 
गलती तो होती है, इन्सान गलतियोंका पृत्तला है । मगर श्राखिरमें गल- 
तियां दुरुस्त करना भी इन्सानका काम है । हम अ्रपनी गलतियां दुरुस्त 
कर लेते हैँ तो हम इन्सान वन जाते हे । 


। ११६ ६ 


१३ अक्तूबर, १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
फल मेने शरणार्थी कंपोंके वारेमें कुछ वातें कही थी । अंग्रेजी तर्जुमेमे 
कुछ छूट गया था, श्राज उसे विस्तारसे कहता हूं, क्योंकि में उस चीजकों 
बहुत महत्त्व देता हूँ । श्रगरचे हमारे यहां धामिक और दूसरे मेले होते 
हैं, कांग्रेस मिलती है, कान्फेंसें होती हें मगर श्राम तौरपर हमें कैप जीवनकी 
श्रादत नहीं। में १६१५में हरिद्वार कुंभ मेलेपर गया था। मुझे और 
भेरे साथियोंको भारत सेवक संघ (सर्वेन्ट्स श्राफ इंडिया) के कपमें काम 
करनेका मौका मिला था। बअगरचे मेरी और मेरे साथियोंकी अच्छी 
तरह देसभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पड़ा कि हमारे लोगोंको 
कंपमें रहना नहीं श्राता | हमें सावंजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकी 
आ्रादत नहीं । परिणाम भयानक गंदगी पैदा होती हैँ श्रीर छूतकी वीमा- 
रियां फूड निकलनेका सतरा रहता है । हमारे पासाने इस कदर गंदे 
होते है कि क्या बात करना। झायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पासाने बनाए ही नहीं जाने । लोग समनते हे कि पासाने तो कहीं भी 
बंठा जा सकता हैं। और गंगाडी या जमनाजीका किनारा इस कामके 
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लिए खास पसंद किया जाता है । पड़ोसियोंका ध्याव किये बिना, जहां- 
तहां थूकना तो अपना हक समभा जाता है। खाना पकानेका इंतजाम 
भी अच्छा नहीं होता । मक्खियां तो हर जगह हमारी साथिन होती 
हैं । हम भूल जाते हैं कि मक्खी एक क्षण, पहले गंदगीपर बैठी होगी और 
किसी छूतकी बीमारीके कीड़े उससे ,चिपके हुए होंगे । रहनेकी जगह, 
तंबू वगैरह भी ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते। में कोई चीज बढ़ा- 
चढ़ाकर नहीं कह रहा । केपोंमें जो शोर होता हैं उसकी तो बात ही 
क्या करना । 

तरीकेसे कप बनाने और पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी 
मिलिटरी कंपको देखिए। में मिलिटरीकी जरूरत नहीं समभता। 
मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिलिटरीमें खूबियां नहीं । वे हमें 
नियमनमें, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्‍त रखना, इन सब चीजोंमें पाठ सिखा सकते हैं। 
उनके कंपोंमें पूर्ण शांति रहती है । वे घंटोंमें कैनवसका शहर खड़ा कर 
लेते हें । में चाहता हूं हमारे शरणार्थी कप उस आदझ्षंकों पहुंचें। तब 
वर्षा आवे या ना आगे उन्हें तकलीफ नहीं होगी । 

अगर सब काम करें तो ऐसे कप खड़े करनेमें बहुत खर्च नहीं होता । 
शरणाथियोंकी खुद खेमे लगाने चाहिएं। खुद सफाई करना, भाड़ 
लगाना, सड़कें वनाना, खंदकें खोदना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह 
कोई काम ऐसा नहीं, जो उनकी शानके खिलाफ समझा जाय । केपका 
हर एक काम हर एकके करने लायक हैँ । ध्यानपूर्वक और समभपूर्वक 
काम किया जाय तो जनताके मनोभावमें यह तबदीली जरूर लाई जा 
सकती है । तव आजकी विपत्तिको भी ईइवरकी छिपी प्रसादी समझा 
जा सकता है । तव कोई शरणार्थी कहीं भी बोक रूप नहीं होगा । वह 
कभी अकेले अपने-आपका खयाल नहीं करेगा। वल्कि अपने सब मसीवत- 
जदा' भाइयोंका झ्याल रखेगा और जो दूसरोंको नहीं मिल सकता वह 
अपने लिए नहीं मांगेगा। यह बात सिर्फ विचार करते रहनेसे नहीं 
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वल्कि जानकार आ्रादमियोंकी देखरेख और रहनुमाईमें काम करनेसे हो 
सकती है । 

रजाइयां और कंवल आ रहे हैं । आशा है जल्दी ही सर्दीसि वचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


११७३ 


१४ अवतूवर, १६४७ 


भाइयी श्रीर वहनो, 

श्राज भी काफी कंवलियां झा गई । यहां एक श्रार्य-कन्या-विद्यालय 
है, उसकी दो शिक्षिकाएं और विद्याथिनियां आ गई थीं । उन्होंने पैसा 
इकट्ठा किया है, वह भी कंवलियां लेनेके लिए। वह विचारी कितनी 
ला सकती थीं। थोड़ी कंवलियां लाईं | लेकिन एक बड़ी बात मुभको 
सुनाई, मुझे वह अच्छी लगी । उन्होंने सुनाया कि जब वह ब्रत रखनेकी 
वात निकली मेने कहा कि महीनेमें कृष्ण पक्ष और शूक्‍ल पक्ष होते ही हे, 
तो एक पक्षमें एक दिन सब निकाल दें और उस रोज खाना छोड़ दें तो 
जितना वाहरसे खाना ञ्राता हैँ वह सबका सब हमें मिल जाता है, क्योंकि 
इतना बच जाता हैँ ॥ पैसा देकर वाहरसे अन्न लेना में एक बड़ा दोष 
समभता हूं । उस दोपसे हम बच जाते हैं, यह सुनकर विद्यालयकी शिक्षिका 
ने विद्याथिनियोंके साथ मणविरा किया। उन्होंने किसीको मजबूर नहीं 
किया । मगर सबने तय किया कि हम हर गुरुवारको ब्रत रकखेंगे और 
उमसे जो बच जाता है वह दान दे देंगे । उनके पास जो बचा करता हैं, 
वह देनेकी कोशिश करती हूँ । उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी जमीन 
हैँ उससे हम अ्रनाज भी पैदा करेंगी। दोनों काम खुराक बचाना और 
ग्धिक पैदा करना हमने अपने सरपर ले लिया है । यह सब मुझको 
उनकी जो कंबलियां श्रौर पैसे आ गए हे उससे ज्यादा प्रिय था | पीछे 
एक एरानके एलची साहब और उनकी धर्मपत्नी झए। थोड़ा बैठे लेकिन 
एक बड़ा हर कंबलियां दे गए । कहा, यह कंबलियां किसीकों दे सकते 
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हो तो दो। मेने कहा, में तो एक भिक्षक हूं, जितना मुझको मिल जायगा 
लूंगा और उसकी जिसे दरकार है उसे दे दूंगा। 

भेरे पास काफी सिख भाई आ गए थे। दो-तीन हिस्सेमें आए 
थे। उनसे काफी वातें हुई । बातें क्या हुई वह तो में आपको वताकर 
क्या करूंगा उसमें कोई ऐसी खुफिया वात नहीं थी लेकिन वातोंका 
निचोड़ मेने निकाल लिया है और वह यह है कि वह भी प्रा-प्रा समझ 
जाय और इसी तरहसे दूसरे भी समझ जाय॑ कि हम इस तरहसे आपस- 
आपसमें लड़कर कुछ हासिल नहीं करनेवाले | न्याय देना, सजा देना, 
वदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे | हकू्‌मतके मार्फतसे 
जितना हो सकता है उतना हम करें | मेरा ऐसा खयाल है कि वह सबके 
सव इस बातपर राजी हैँ । वाकी हिस्सेको में छोड़ देता हूं । 

पीछे एक तीसरी बात मैंने सुन ली । कुछ आदमीको गिरफ्तार 
किया गया है । हमारी हकमत है, गिरफ्तार करे तो वह हकमतके हाथ 
हैं। वाज दफा उनसे निर्दोष आदमी भी गिरफ्तार हो सकते हैं । जान- 
चूभकर वेगुनाहोंको गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए। और स्वच्छंदतासे किसीकों ग्रिरफ्तार करें ऐसा 
भी नहीं होता चाहिए | लेकिन कुछ भी करें आखिर इन्सान तो इन्सान 
हैं, गलतियोंसे भरा हुआ पुतला हैँ, वह कोई फरिशता नहीं ईइवर 
तो है ही नहीं | तो गलतियां करेगा । गलतीसे कुछ वेगुनाह आदमियोंको 
पकड़ लिया तो उसमें क्‍या आंदोलन करना था ? लेकिन में सुनता हूं 
कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि ऐसे आ्रादमियोंकों क्‍यों पकड़ा, वह तो 
वेगुनाह आदमी है । वेगुनाह आदमी है या नहीं वह तो हकूमतको देखना 
है। हकूमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रकखे कि फलां आदमी 
वेगुनाह हैं वह तो में समझे सकंगा । लेकिन हकूमतको इस तरह हलाक 
करें, आंदोलनके वलसे किसीको छड़वा लें, तो वह ठीक नहीं है। जब 
अंग्रेजी सल्तनतसे लड़ते थे और वाज दफा जो जेल वगरहमें भेजे जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्‍यों नहीं छोड़ते, वे वेगूनाह हैं । वह तो 
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था लेकिन राज्यकी नजरमें वह गूनहगार थे, हमारी नजरमें नहीं थे । 
उस वक्‍त तो हमने अंग्रेजी हकूमतके सामने आंदोलन किया कि उन्होंने 
हमारे नेताओंको क्यों पकड़ लिया। लेकिन श्राज किसके सामने आंदोलन 
करें। अपनी सारी सरकार पंचायती राज है। पंचायतके वह प्रतिनिधि 
है, उन्हें नेता भी तो हमने बनाया है । इसलिए में कहूंगा कि आज वह मौका 
नहीं कि आंदोलनके दवावसे हम हमारी हकूमतको दबालें। एक तो यह 
हमारी हक्‌मत है, उसके पास वह्‌ मिलिटरी ताकत नहीं है जो भ्रंग्रेजोंके पास 
पड़ी थी । अंग्रेजोंके पास सा री नौका-सेना पड़ी थी । जिस नौका-पैनाके लिए 
एक वक्‍त कहा गया था कि वह अजित है, बेजोड़ है । श्राज तो वह दावा 
नहीं चल सकता, वह दूसरी वात है । लेकिन कैसा भी हो उसके पास 
सब पड़ा था। उसके वल हमारे ऊपर राज्य चलता था । आज हमारे 
ऊपर हम राज्य चलाते हैं । श्रगर हमको मालूम है कि कोई दूसरी ताकत 
हमारे ऊपर राज्य नहीं चलाती है और जो राज्य करते हें उनको हमने 
बनाया हैं तो जिनको हम बनाते हें उसको हम उठा भी सकते हें। 
इसलिए में कहूंगा कि ऐसा श्रांदोलन हमें नहीं करना चाहिए। 

चौथी वात में आपको सुनाना चाहता हूं वह यह है, मेंने इस वारेमें 
काफी तो कहा हैं कि किस तरहसे हिंदुस्तानमें पूरी-पूरी शांति पैदा 
हो सकती है । यह पेचीदा प्रइन है । में कोई खुश नहीं होता हूँ कि श्राज तो 
दिल्‍लीमें कुछ गड़-बड़ चलती ही नहीं । कहीं एकाथ श्रादमी मार दिया 
इस त्तरहसे कूछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था वैसा 
नहीं है । यह श्रच्छा है । इससे हकूमत तो खुण रह सकती है, लेकिन में 
नही रह सकता। क्‍योंकि में हकूमत करनेके लिए नहीं भ्राया हूं । इत्तफाक मे 
यहां रह गया। में तो इस उम्मीदम रहा कि दोनोंके दिल फूट गए हैं, उनको 
दुरुस्त करना है और ऐसा करने में मदद करना है । इससे पहिले भी झपस- 
आपसमें लड़ते थे, मगर लड़ लिया तो पीछे एक हो गए । श्राज तो हमारे 
दिल जहरीले हो गए हैं कि मानो एकनदूसरेके सदियोंसे दुदमन है, इस तरहसे 
सानना श्‌रू कर दिया हूँ । हमारे लिए बड़ी नामुनासिव बात है। होना तो 


* संयोग । 
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यह चाहिए कि हम कोई बुजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख और न हिंदू । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मृसलमानोंकों सिखोंका डर 
छोड़ना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हैं उसे वन्द करें। हिदुझंको 
और सिखोंको मुसलमानोंका डर छोड़ देना चाहिए । तव, जब हम 
आपस-अआपसका डर छोड़ देंगे और सिख, हिंदू, मुसलमान, जब एक दूसरोंसे 
नहीं डरेंगे तव पीछे हम चाहें तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
हैं। और हम चाहें तो हिन्दुस्तान एक बड़ी अहिसक और अजीत सैन्य 
बन सकता है । दो रास्ते हमारे पास पड़े है, तीसरा नहीं है । श्राज जो 
चलते है वह कोई रास्ता नहीं है। वह तो हैवानियतका रास्ता है। उसमें 
आगे वढ़नेका रास्ता नहीं है। तो में बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोंके नजदीक झा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह हैँ कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोंकी गलतियां निकालते रहे जैसे श्राज 
निकालते हें, वह छोड़ दें। सव अ्रपनी गलतियां देखें और श्रपती गलतियों - 
को पहाड़-सा वनाकर देखें। ऐसा नहीं कि मुसलमान कहे कि हमने भी 
एक जमानेमें गलतियां कीं लेकिन उससे क्या हुआ, देखो तो सही हिंदू और 
सिखकी जो पहाड़-सी गलतियां हैं उनके सामने हमारी गलतियां कुछ 
भी नहीं हैं । और ऐसा ही हम कहना शुरू करदें कि अ्रच्छा चलो हिंदू, 
सिख हें उन्होंने गलतियां की हें लेकिन मुसलमानोंने किया उसके सामने 
वह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोंका जवाब गलतियोंसे दे 
दिया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो जगतमें होता आया है । 
एसा कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलकों फसला लें, में कहंगा 
कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी आपस-आपसमर 
दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। आज तो नौवत यहांतक झा गई है 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसलमानोंको हम नहीं लेंगे, 
तो हमारे दिलमें शक पैदा हो जाता है कि उसमें भी कूछ दगेकी वात है। 
उसमे दर्गेकी बात क्या होनी थी। और अगर है तो दगा उसके दिलमें पड़ा 
है उससे हमें क्या ? हम इतने वहादुर नहीं रहेंगे कि शकसे कूछ न करें, 
तो पीछे मरनेवाले हैं। इस वातको में छोड़ द॑ । में तो इतनी वात कहता 

मुसलमानोंको, हिंदुओंको और सिखोंकों कि दूसरेकी गुनाहकी तरफ 
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इभारा भी न करें । अपने ही गुनाहको कबूल करें। अगर मानते हें कि 
यह गुनाह हुआ हैँ तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। मेने कल कहा 
कि एक जहरी वात हूँ कि वस हिंदू हे वह तो हमारे दुश्मन है । ऐसे हम 
दुग्मन बने तो उसका नतीजा बुरा ही आवेवाला हैँ। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे क्‍या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। कलतक दुश्मन थे, 
आज दोस्त बने । लेकिन जब दोस्त बने तब हमें ऐसा कहना है कि हम 
किसी जमानेमें दुश्मन थे तव हमने दुश्मनी की लेकिन अब तो दोस्त हो 
गए हैं। दुश्मनी भूल गए हैं। हकूमतको हिंदू, सिख और हिंदुस्तानमें 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना है कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गईं, आपकी गलती हुई हैं सो आप जानें । मगर हम क्यों 
गलती करें ? नहीं करेंगे । ऐसा भ्रगर दोनों आपसमें सच्चा मूकावला 
करें, एक मुकावला तो यह है कोई आकर एक मुक्का दे तो हम उसके दो 
मारें, लेकिन उसके बदलेमें यह मुकाबला करें कि हम तो बदलेमें वेगुनाह 
ही रहेंगे भर भले बनेंगे । मुकाबला करेंगे भलेपनमें, अ्रच्छा होनेमें, तब 
में कहता हूं कि हमारे लिए खैर है । तव में आरामसे दिल्‍ली छोड़ सकता 
हूं। मेरे नसीब श्रगर दिल्‍्लीमें, यहीं पड़ा रहना है झीर दिल्ली हीमें 
मरना है तो मर जाऊंगा | ऐसा करना में जानता हूं, दूसरा मेने सीखा 
नहीं है । मरना तो एक दिन है ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नहीं है । में तो सवको यही कहता हूं कि अरे इतना तो 
सीख लो। करेंगे या मरेंगे । तीसरी चीज नही है । अब हमें भागना 
नहीं । हमारे नसीवमें जो होगा वह दूसरा तो बन नद्टीं सकता। हमें 
किसीसे दुश्मनी नहीं करनी, वह हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग नहीं है । 

हदुस्तानफी झांतिका मार्ग तव हो सकता है जब हम किसीसे लें दी नहीं। 
सं हर छोड़ देते है । मुसलमान यहां रहते हे तो रहें | क्या हमें वे मार 
हाजेंगे, कैसे मारेगे, क्यों मारेंगे ? ब्या सब यहांसे हट जाय॑ ? क्‍यों हट 
सार्य प्रौर बा हद जाये ? आज पाकिस्तानवाले कहते हैं कि हम तो 
डे ससलमानोंगी हजस कर सकते है । मूसलमान तो सारे दिंद्वस्तानमें 


घट है । एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें कैसे सब्र भरें ? बह गहें 
क्रम और नही ले साले सो सुनना होगा। उसमें बया फरेव पड़ा है ? 
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ड़ा या नहीं पड़ा हैं उससे हमें क्‍या ? लेकिन हम इस चीजको 
तों समझ लें कि हमारे पास हमारे भाई भी पड़े हें। मुसलमान अगर 
बदमाश हैं तो उसको मारो, कानून करो जो आदमी दगावाज सावित 
होगा, हिंदुस्तानका बेवफा सावित होगा, उसको शूट करना है तो करो । 
पांचको करो, पचासको करो, चार कंरोड़को करो, मुझे कोई परवाह 
नहीं है, वह तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक आदमी यों ही आकर उसको 
मार डाले वह कैसे वरदाश्त हो सकता है? नहीं करना चाहिए। और 
हम खुद भी ऐसे पागल क्यों बनें ? ऐसे ब्‌जदिल क्यों बनें ? इसलिए 
मेंने आपको वतला दिया है कि अगर दोनों हक्‌मतोंको अच्छी तरहसे 
रहना है तो एक-दूसरेके साथ भलाईमें मुकावला करें। तुम्हारी गलती 
ज्यादा है यह वताते रहनेसे हमारी जय नहीं होनेवाली है। लेकिन हम 
समझ जाय॑ कि हां, यह सत्र गलतियां हुई हैं इनको हम दुरुस्त करेंगे। 


और सव साफ कर देंगे तो खैर हैं । *हैं तो काफी सकता हूं लेकिन आजके 
लिए मैंने श्रापों काफी कह दिया इतना हजम केर लें तो बस है । 


$ १९८ *$ 
१५ अक्तूबर, १९४७ 


भाइयो और वहनो, 

मेरे पास काफी लोग हमेशा आराते हैं। उनमेंसे कई लोग शरणा- 
थियोंके लिए. कंवलिया और फर्डे पैसा भी दे जाते हैं। एक बहनने 
आज दो हजार रुपएका चेक पेज दिया है दो भाई मुसलमानोंकी 
तरफसे भी आए हें। उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कंवलियां और कूछ पैसे 
भी दिए हें। वे कारीगर लोग हैं। उन्होंने अपने नामतक भी नहीं वताएं। 
मैंने उनसे इन चीजोंको अपने-आप अपने पीड़ित भाइयोंमें बांद देनेकों 
कहा था । मगर उन्होंने कहा कि हम ये चीजें गांवीके हाथमें ही सूपुर्द 
करना चाहते हें, क्योंकि पर्चिमी पंजावमें जो हिंदू और सिख 
बर्बाद हुए हें उनको ये चीजें वठनी चाहिए। मुझको यह वहुत अच्छा 
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साहव हैं। मैसूर भारतीय यूनियनमें भी आरा गया है | वहांके लोग 
काफी लिखे-पढ़े हँ। उन्होंने काफी दफा सत्याग्रह किया है और इस 
वक्‍त भी उन लोगोंकी तरफसे कुछ सत्याग्रह हुआ। वे चाहते थे कि 
. राजतंत्रमें काफी हिस्सा लोगोंका रहे। राजा लोग तो रहें और जनता 
उनके प्रति वफादार भी रहे, परंतु वे राजतंत्रसे हट जाएं। होना भी 
यही चाहिए था, मगर हुआ नहीं, इसलिए लोगोंने सत्याग्रह किया । 
सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होंने एक तार भी मूझे दिया था, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि आ्रापकी डरनेकी जरूरत नहीं, हम बहुत 
समभ-बूभकर सत्याग्नह कर रहे हैं और सत्याग्रहके कानूनसे बाहर 
नहीं जाना चाहते । उसमें जो तकलीफें श्राएंगी उनको हम बर्दाश्त करेंगे। 
मगर वहांके दीवान श्रीरामास्वामी मुदालियर तो बहुत बड़े आदमी 
हैं। उन्होंने सारी दुनियामें भ्रमण किया है। उन्होंने समझा कि आखिर 
कबतक लोगोंको हलाक' करते रहेंगे ? ऐसा कबतक चल सकता है । 
नतीजा यह हुआ कि जो लोग कैदमें चले गए थे वे छूट गए और 
मैसूर राज्य और उसके लोगोंके बीच एक सुलहनामा हो गया। 
लोगोंकी जो वाकानून शर्तें थीं वे राज्यकी तरफसे स्वीकृत हो गई । 
मैसूरमें यह जो कुछ हुआ उसके लिए वहांके राजा, दीवान साहब और 
लोगोंको धन्यवाद देना चाहिए। राज्यने वहां लोगोंको राजी रखकर 
ही काम चलाना कबूल कर लिया है। ऐसे ही और भी काफी राजा 
लोग पड़े हैं। वे भी सब ऐसा ही करें और लोगोंको राजी रखते हुए 
इंग्लेंडके राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहे वही वे करें और 
उसके वाहर न जाएं तो कितना . अच्छा हो। 

दूसरी वात में यह कहना चाहता हूं कि जहां में ठहरा हुआ हूं 
वह एक गृहस्थका मकान है--बिरला भाइयोंका । बे सबको आने 
देते हें। हमें उनके इस शिष्टाचारकी क॒द्र करनी चाहिए। वैसे तो प्रार्थना- 
सभामें लाखों लोग झाए हैं, मगर यहां तो छोटी प्रार्थना-सभा होती 
है और में तो इतनी भी आशा नहीं करता था | जो लोग आते हैं उनमें - 


१ इसने । 
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पजावसे आए हुए लोग भी रहते हैं। हमे यह जानकर बहुत ढुग्ख 
हआा कि कूछ लोग वक्षोंकि फल तोड़ लेते हैं। किसीको पेड़का एक 
भी फल छना नहीं चांहिए। फल तो क्‍या पत्तीतक नहीं तोड़नी 
चाहिए। यदि लोग इस तरहसे तोड़ने लगे तो बाग सालीको अच्छा 
नहीं लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता है। अतः उत्तक साथ 
किसीको जवर्देस्ती नहीं करनी चाहिए । यहां जो लोग आते हू वे ईइवरका 
नाम लेनेकों आते है । कम-से-कम प्रार्थता-सभार्म तो हम लोग पवित्र और 
पाक वनकर रहें। सिवाय प्गवानके और कोई चीज दिलमे होनी ही न नहीं 
चाहिए. तो फिर चोरी हम कैसे करे। हमे सब लोग दु:खमें पड़े हैं यह 
एक दूसरी बात हूं परंतु हम अपनी सज्जनताकों कभी न छोड़ें। 

एक शिकायत और मेरे पास आई है। सारे दिनभर लोग मेरे 
पास आते रहते हें। उनमस कोई कहते हे कि प्रार्थना-सभामें तुमने 
सरकारी अफसरों, पुलिस और मिलिटरीकी भरता करके उनको 
गेग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया है । ऐसा मेंने कहा तो है नहीं। यदि कहें 
भी दिया तो बेवक्फी की या असावधानीमें कह दिया। मगर मेंते कहा ह्दी 
नहीं। मेंने यह कहा था कि उन्‍हें एंसा होना चाहिए। यह नहीं कि 
ऐसे हैं। वह आदमी ऐसा था, एक वाल है और वह ऐसा होना चाहिए 
विलकल दूसरी बात हं। प्रमाण-पत्र तो में दे ही केसे सकता था, क्योंकि 
मैं तो किसीको पहचानता ही नहीं ! मु क्या पता कि वे सब वाकायदा 
काम करते हैं। हमारा धर्म तो है कि जो प्‌ लिस और मिलिठरों कह, 
क्योंकि वे अधिकारक साथ कहते हूं, उसका पालन कर। 

यदि हम पंचायत राज्य चाहत हैं तो उसका पहला नियम यह 
कि वह जो हुक्म करे उसकी हम पालन करें। हमने अभी पत्राए 
राज्यका परा नतीजा नहीं पाया है। यदि हम दिलसे अठिसक 
तो आजका यह नजारा हमें देखनेकी नहीं मिलता। फिर भी अंग्रेजी 
हकमत तो यहांसे हट गई। यहाँ जो गवर्नर-जनरल है में नौ सेनावी 
एक बड़े अफसर और वादशाही कटुंवके होनेपर भी आज हमारे नौकर 
वनकर रह रहे हें। हमारा जो प्रधान मंडल कहे उसपर उनको चलना 
पड़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, बल्कि हम उनके हाकिम है) ड्स 
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प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई है वह पंचायत राज्य है और उसके 
हुक्मपर सबको चलना चाहिएं। अगर किसीको इन सरकारी अफ- 
सरोंके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका इलाज यह्‌ है कि वे हकूमतके 
पास चले जाय॑ या श्रखवारोंमें छपवा दें। यदि किसी अफसरने रिश्वत 
खा ली है या वह निकम्मा है तो उसको खिलाफ कारंवाई की जाय। 
जो लोग रिह्वत लेते हें वे श्रपने और अपने मुल्कके साथ गुनाह करते 
हैं। अ्रभी कुछ मिलिटरीके लोगोंने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 
किसी झ्रफसरको कोड़ा मारनेका अधिकार ही नहीं है। मगर हम भी यदि 
उसके जवाबमें कोड़ा मारें तो हम भी वही चीज सीख जाते हैँ । स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, बल्कि हाकिम बनकर बैठ 
गए थे। वे अंग्रेजी हकूमतके प्रति वफादार थे और यदि उस बक्त रिश्वत 
खाते थे तो अंग्रेजी हकूमतक ग्‌ नाहू करते थे । मगर आज भी यदि वे ऐसा 
करें तो हिंदुस्तानके साथ गुनाह करते हें। इतना बड़ा फके हो गया है। 
नवाखालीके लोग मेरे पास आ गए हैं। पूर्वका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोड़ा ही है । उसमें ढाका और त्रिप्रा-जैसे पड़े हैं। उनका 
कहना है कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं । उनको ऐसा लगता है कि यहां 
कुछ ज्यादती होनेवाली है। इन बंगाली भाइयोंने मुझसे कुछ कहनेके 
लिए कहा है। में तो वही कह सकता हूं जो कहता आया हूं। 
किसीको इस तरहसे अपना वतन या अपना स्थान नहीं छोड़ता चाहिए। 
जो वहादुर लोग होते हैँ वे किसीसे डरते नहीं। यदि डरते हैं तो केवल 
ईश्वरसे । उन्हें वुजदिल वनकर भागना नहीं चाहिए। मरनेकी ताकत 
उनमें होती चाहिए। पाकिस्तान हकूमतको वे कह दें कि आप मारना 
चाहें तो मारो, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। पाकिस्तानके 
वफादार वनकर हम यहां रहना चाहते हैं। हम यहां पाकिस्तानकी जड़ 
काटनेकी बेवफाई नहीं करेंगे। मगर हकूमत यदि चाहे तो हमको काट 
सकती है, हमारी लड़कीको उठा या छीन नहीं सकती। यदि हकूमत यह 
कहे कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेंगे। यदि वह कहें कि दशहरेके 
दित नकक्‍्कारा न वजाओो, तो नक्‍कारा हमारा जरूर बजेंगा क्योंकि 
वह हमारे धर्मका अंग वन गया है। मगर यह वात बुरी है कि बड़े-बड़े 
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आदमी तो अपनी जान वचानेके लिए साग्र जाएं और वेचारे मिस्कीन' 
आदमी वहां पड़े रहें। वहां शूद्र लोग काफी तादादमें पड़े हैं। वे 
इतनी वहादुरी कैसे दिखाएंगे। अगर में तिजारत करता हूं और मेरे 
पास काफी पैसे पड़े हें तो क्या में भाग जाऊं? वह मेरा घम्म नहीं 
हैं। जो डाक्टर, वकील ओर व्यापारी वहां हें वे इस वातको देखें कि यदि 
वहांसे छोड़कर जाना ही है तो गरीब लोग उनसे पहले जाएं । गरीब 
लोगोंको वहीं छोड़कर खुद भाग आनेमें कोई इन्सानियत नहीं है। इस 
तरहसे वे हिंदू, सिख या इस्लाम-धर्मको बढ़ा नहीं सकते। आप जहां भी 
जाएं गरीबोंको अपने साथ रखें। वदकिस्मतीसे में आज पूर्वी पाकिस्तानमें 
नहीं हूं । ईश्वरने मुझको कहां ऐसा वनाया कि में हर जगह हो 
सकूं। में तो इन्सान पड़ा हूं और वह भी बहुत मिस्कीन हूं। मगर 
झ्रावाज तो वहांतक पहुंचा ही सकता हूं और वह पहुंचा देता हूं । 

इन बंगाली भाइयोंने कहा है कि में हमारे सचिव डा० अम्वेदकर 
साहबसे भी कहूं कि वे इस वारेमें कुछ करें। उन्होंने दलित जातियोंमें 
काफी काम किया है । उनको भी इस मौकेपर वहांके लोगोंको कुछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह सुना दें कि अपना धर्म छोड़कर जिंदा 
रहना पाप समझना चाहिए। ऐसा कहनेसे उनमें एक ताकत झा जाएगी। 

मुझसे सुहरावर्दी साहवको भी वहां भेजनेके लिए कहा गया हूँ। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहब यहां हें नहीं। 
एक-दो दिनमें यहां आ जायंगे। मगर खझुवाजा नाजिमुद्दीन तो वहां हें। 
वे भी तो ऐसा कहते हें कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखको 
हलाक नहीं किया जायगा। सुहरावर्दी साहव भी उनकी मदद करनेके 
लिए वहां चले जायंगे। नहीं जायंगे तो करेंगे क्या ? आज सवका स्वार्थ 
इसीमें है कि हिंदू-मुसलमान ओर सिख सव मिलकर रहें । अगर 
ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तात और पाकिस्तान दोनों मर जाते हैं। 


 दोन। 
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भाइयो और वहनो, 

मेरे पास कूछ खत भी आए हें और यों भी जो लोग सुनते 
हैँ वे बताते हें कि मेरी खांसी अबतक सिटी नहीं है। में प्रार्थनाके बाद 
जब कूछ कहता हूं तो भी खांसी झा जाती है। में डाक्टर या वैद्यकी 
दवाई नहीं करता हूं । डाक्टर कहते हें कि जो तीन दिनमें खत्म होने- 
वाली चीज है उसको तीन सप्ताह लग गए । पेनिसिलीन लेनेसे तीन 
दिनमें ठीक हो सकती है । लेकिन में समभता हूं कि रामनाम सबसे 
ऊंची दवा है। वह रामबाण दवा है । जैसे रामका वाण काम करता था 
आर जाकर कभी निष्फल नहीं होता था, वैसे ही यह दवा कभी 
निष्फल नहीं जाती । लेकिन धीरज तो चाहिए। इस अवस्थामें और 
आजकल दिल्लीमें क्या सारे मुल्कमें जो चल रहा है उसमें में अपने 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईश्वरकी मददके और कोई 
चारा ही नहीं है। में मनुष्यकी हेसियतसे कितनी ही कोशिश करूं वह 
सब निष्फल होती है। मेरे शब्द एक जमानेमें बड़ा असर रखते थे, 
आ्राज वे नहीं रखते । तो क्या में कोई गुनहगार हो गया हूं या पहले दिलसे 
बात करता था आज दिलसे नहीं करता ? में तो दिलसे ही करता हूं 
और आप भी सूनते हैँ | लेकिन यूग बदल गया है । युगकी तासीर' होती 
है, होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन मुझपर नहीं होनेवाली 
है। में नहीं होने देता। में तो जैसा था वैसा ही हुं । में जानता हूं कि 
में जैसी वात कहता था वही वात झ्राज भी कहता हूं । मेरी सत्य और 
अहिसापर पहले जो श्रद्धा थी, वह अब भी है और हो सकता हैँ कि 
आराज ज्यादा है। युग बदल गया हैँ मगर में तो नहीं बदला हूं । श्रद्धासे 
जो प्रार्यना सुनते हें उनपर असर होता है । आदमी स्वभावसे जैसा बना 
है वैसा ही कर सकता है। इसमें ऋत्रिमताको कोई स्थान नहीं है । 


*झसर। 
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है वे कह गए हैं कि जो त्‌मने कहा है उससे किसान लोग बहुतु खुश 
हो गए हैं। उनपर जो अंकुश लादा गया है उससे तो वे छूट जाएंगे। 
उनको कुछ तो मौका मिल जाएगा। उनके,यहां श्रनगाज तो भरा पड़ा 
है। वे सारा अ्रनाज कया खाएंगे ? पैसा भी उनको पैदा करना है तो 
क्या वे अनाजपर ब्लैक मारकट करेंगे ? किसान वेचारे स्वभावसे सीधे 
होते है, उन्हें ब्लैक मारकेट क्या करना है। थोड़ा दस-बीस रुपया उनको 
मिल जाय; इसीलिए वे खूश हो रहे हें। उन्को ब्लैक मारकेट या प्रपंच 
क्या करना है। इसीलिए में फिर कहूंगा और आपके मारफत हकूमतको 
भी कहूंगा कि आखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोंपर रखो । इतनी हिम्मत 
क्यों नहीं करते कि राशनिंगकों छोड़ दो । उसका नतीजा कभी बुरा नहीं 
हो सकता। लोग बदमाश हो गए हैं और अ्रनाजको छिपा बैठे हें ऐसा 
सानकर आप क्‍यों बैठ गए हैं । आखिर हकूमत तो आपके हाथमें पड़ी 
हैं। दुवारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत श्राप न रखें 
ओऔर उसके कारण लोग इतने परेशान हों कि उसका कुछ हिसाब नहीं 
मिलता । जो पंचायतका स्वभाव है वही होना चाहिए । 

मिल-मालिक कहते हैं कि उनके पास कपड़ेका ढेर लग गया है, उसपर 
अंकश है, वे कैसे निकालें ? वे अपने फायदेकी वात नहीं करते ऐसा 
में मानता हूं । विल्कुल लोगोंकी दृष्टिसे ही बात करते हैं । श्रगर छूट 
दे दी जाय तो जो कपड़ा पड़ा है वह लोगोंतक पहुंच तो जाए। यह 
कितनी भयानक वात है कि हिंदुस्तानमें अनाज तो पड़ा है, लेकिन जिनके 
पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता 
हैँ कि इसमें कोई बड़ा दोष हैँ। हमारे सिविल सर्विसके लोग कर्सपर 
बैठे-वैठे काम करना चाहते हे। उनके सामने टेवुल है, डेस्क है, लाल 
पट्टी है, वेक्‍्स है और लाल पट्टी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता हुँ । कब्र वे किसानोंके बीच रहे हैँ? किसानोंका कब उन्होंने 
परिचय किया है ? बड़े अदवसे में उनसे कहूंगा कि आप ऐसा क्यों मान 
वैठे हें कि लोग मर जाएंगे ? आपके अंकुशसे लोग मर रहे हें यह तो 
हम अपनी खली आंखोंसे देख सकते हैं। जो लोग वदमाशी और पागलपन 
करनेवाले हें वे अब भी कर रहे.ह, लेकिन उनकी अ्रच्छी चीजें छिप 
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जाती हैँ। में तो कहूंगा कि दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी चाहिए। अगर स्टाक थोड़ा भी पड़ा है तो भी लोग जाग्रत हो 
जाएंगे। कपड़ा, अनाज और सब चीजोंके दाम जो आज बढ़ गए हैं वे 
गिर जाएंगे। जंग तो अब है नहीं और हिदुस्तानसे वाहर कुछ जाता नहीं 
है, लकिन दाम बढ़ता ही जाता है । यह बड़ी नामोद्यी'की वात है। हमारा 
सिर भूक जाता है। ऐसा में मानता हूं। सरकारको लोगोंपर श्रद्धा 
रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतके साथ हम जितनी 
जल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और यह विश्वास 
मेरा दिन-पर-दिन बढ़ता जाता हैं । 

आज तो हम बेचेनीमें वेठे हैं । दिनभर हम यही वात सोचते रहते 
हूँ कि मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिख मार डालेंगे । 
यही काम रहता हे और कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं । वैमनस्य तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नहीं हें । हमारा शास्त्र 
भी कहता हैं कि जो उसका विचार करता रहता हैं वह उस समय 
बन जाता है। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नशा हमको भी हो 
जाता है और हम भी यही सोचने लगते हैं कि मुसलमानोंको काटो और 
मुसलमान सोचते हें कि हिंदुओं और सिखोंको काटो। अगर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव वन जाएगा। क्‍या आजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाला है ? इसका नाम पंचायती राज में कभी नहीं कह 
सकता । 

दक्षिण अफ्रीकासे मेरे पास तार आया है। तारमें वे लिखते हैँ कि 
तुमने (गांधीजी) हमपर बड़ा उपकार किया हैँ। मेंने क्या उपकार 
किया; जो मुझे अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमें यह 
बड़ा गण तो पड़ा है। जब पंजावमें मार्शल-ला चलता था तो उसमें बड़ी 
ज्यादतियां होती थीं। लाखों ग्रादियोंको पेटके बल चलना पड़ता था। 
पेटके वल वे चलते थे; क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। वे चले। 
उस गलीका नाम में भूल गया--वह छोटी-सी गली अमृतसरमे हूँ । पेटके 


' शब्द 'नामूसी' हैँ जिसके माने हु बदतासों। 
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बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नहीं चलोगे तो मार डाले 
जाओगे, ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें ऐसा 
क्या करना था, वे खड़े होकर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे---कदी 
नहीं हारना भावे साडी जान जावे ॥ यह सत्याग्रहमें बिल्कूल सही है 
कि चाहें जान चली जाए, पैसा चला जाए; लेकिन हारना नहीं। उसमें 
सत्य आ जाता है। असत्य काम करनेसे उसमें अ्सत्य आ जाता है। 
दक्षिण अफ्रीका में चाहे लोग मुट्ठीभर क्‍यों न हों उससे क्‍या हुआ-- 
ऐसा करनेवाले करोड़ों हो कैसे सकते हें। वहां लाखोंकी तो आबादी ही 
है। यदि सैकड़ों क्या, दस भी ऐसे मिल जाएं तो वे हिंदुस्तानका नाम 
करनेवाले हूँ । वे कहते हें कि तुम यहांके लोगोंको यह भी क्यों नहीं 
कहते कि वे पैसे भेजें। वह मृभको चुभता है। वे मिस्कीन नहीं हैं। दक्षिण 
अफ्रीकामें वे पैसा कमाने गए हैँ; लेकिन हमपर उपकार करने नहीं 
गए। जो वहां लड़नेवालें लोग पड़े हैँ उनके पास पैसे ज्यांदा नहीं हें 
और पं सेवाले उनको पैसे नहीं देते | जो पैसेवाले होते हैँ उनको पैसा ही 
प्रिय हो जाता हैं। वे अपना माव और सम्मान पैसेमें ही समभते हें। 
हम तो लड़नेवाले हें; लेकिन पैसे थोड़े हें; लेकिन पैसे नहीं तो 
अवतक कंसे चलता रहा। 

पूर्वी अफ्रीका हमारे लोग वहुत हूँ और पुर्वी किनारा तो हमारे 
लोगोंसे भरा पड़ा है। में उनसे कहूंगा कि वे पैसे भेजें। हमारा हिंदुस्तान 
तो श्राज मिस्कीन-सा बन गया हैँ। किस मुूंहसे में यहां किसीसे कहूं। 
यहां करोड़पति तो हैं और करोड़ों कमा भी रहे हे, कितु उनपर टैक्स 
वरगरह लगा देनेसे उनके पास भी कम पैसा रह गया है। हमारी कम- 
नसीवीसे लड़ाई भी कर रहे हें। उसमें भी करोड़ोंका नुकसान हो जाता 
है। में कैसे कहूं कि दक्षिण अफ्रीकामें भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
श्रफ़ीकामें में जब था तव आप लोग पैसे भेजते थे--गोखले महाराज 
पैसे भेजते थे। पंजाव और सारे हिंदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए- 
त्तक भेजा। आज तो में ऐसा नहीं समझता कि में ऐसा कह सकता हूँ। 
मारेशसमें वहुत हिंदी पड़े हं---वे वहां कली है। वहां हिंदू-मुस्लिम-सवाल 
नहीं है। मुंबासामें भी काफी हिंदी पड़े हें। उनके पास पैसे भी हैं। 


शा 
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वे शराब पीते नहीं है, रंडीवाजी भी नहीं करते। उन्हें खानेके लिए 
पैसे चाहिए। खानेमें कितना पैसा लगता है ? वे कह सकते हें कि हम 
अपने लिए थोड़े लड़ रहे हें--हिंदुस्तानके लिए लड़ रहे हैं। हां, में यहांसे 
पैसे भेजनेवालॉपर रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
आप लोग पैसे भेजें। 


$ ९५१, ६ 
१८ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

कंबल और चेक झा तो अब भी रहे हैं, कितू उनकी गति संतोप- 
जनक नहीं है। 

मेंते देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदन निकाला है, जिसमें 
उन्होंने भी लोगोंसे भिक्षा मांगी है। वह बताता है कि अगर हकूमतकी 
झ्ोर देखकर बैठे त्तो काम निपट नहीं सकता। हकूमत उसतक पहुंच 
नहीं सकती है। अच्छा है उन्होंने भी निवेदत निकाल दिया। जो लोग 
आज जाड़ेको वर्दाश्त नहीं कर सकते उनके पास किसी-न-किसी तरह 
ओोढ़ने और पहननेको कुछ पहुंचाया जा सके तो बड़ी अच्छी वात है। 

डाक्टर सुशीला नायर भी यही काम कर रही है। वह हमेशा 
पुराने किलेंगें जाती है और इधर-उबर भी जाती हूँ। आज कुझुक्षेत्र 
चली गई है; क्योंकि वहां एक नया शिविर वन गया हैँ। वहां सब 
लोग इंतजाम तो कर रहे इ; लेकिन वह बड़ी डाक्टर है । उनके, साथ 
दूसरी लेंडी डाक्टर भी गई हैँं। दूसरे लोग भी गए हैं। श्रीमती जान 
मथाई भी गईं हैं। उन लोगोंको जितनी मदद पहुंचाई जा सकती है 
पहुंचाई जाए। 

कल मैने आपसे हिंदुस्तानीके वारेमें वातचीत की थी। श्र उसके 
बारेगें काफी लोग मुझे लिख रहे हैं कि आप यह कैसा भद्दा काम कर 
रहे हैं। में मानता हूं कि यह भद्दा काम नहीं है । में समझता हूं कि 
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में हिंदुस्तान और संघक लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। उससे उसकी 
खिदमत होती हे । वे लिखते हें कि आखिरमें हिदुस्तानीका जो सिलसिला 
चला वह ऐसे जमानेमें चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुलामीमें 
थे। हम यह भूल जाते हैं कि जो लोग आए थे वे आए तो थे चढ़ाई 
करनेके लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कमें । इस म्‌ ल्‍्कमें किस तरह जीवन 
वसर हो सकता है यह उन लोगोंने सोचा। सच पूछिए तो उसीमेंसे पीछे 
उर्दू निकली और उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चलते-चलते उसमें 
उन्होंने ठूस-ठ्सकर अरबी और फारसीक शब्द डाल दिए। उसको (जामा 
* भी पहना दिया। उसका व्याकरण भी वहींसे है । हिंदुस्तानीमें तो ऐसा 
नहीं हैं, उसका व्याकरण भी यहांका है। उर्दूमें जो फारसीके शब्द 
हें वे वर्षसि हें। उनको चुन-चुनकर निकाल देऩा हमारा धर्म थोड़े ही 
हो जाता है । जो यहां झाए पीछे वे यहीं रह गए। उन्होंने यहांके रीति- 
रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा आज द्वेष करना तो निजी ह्वेष हो 
जाता है, ऐसा में मानता हूं। लेकिन श्राज जो कहता हूं उसका तो 
दूसरा सबब है। मेने काफी लिखा है। अंग्रेजीका तो ऐसा है कि अंग्रेज 
यहां सल्तनतकें लिए आए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। वे 
हिंदुस्तानक तो होकर बैठे नहीं। वे यहां बसनेके लिए थोड़े आए थे। 
वे हमेशा एसा सोचते थे कि वे वाहरके हैं, वाहर ही रहेंगे, वाहर ही 
पलेंगे और वाहर ही उनके बच्चे पलेंगे। पीछे उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी 
दाखिल कर दी। उन्होंने धीरे-धीरे उसका ढांचा भी बनाया। वहां तो 
ऐसी कोई बात नहीं हुई जो उर्दु्में हुई। उर्दू तो अवधी या उस वक्‍त जो 
ओऔर दूसरी तीसरी: भाषाएं चलती थीं उनमेंसे निकली। लेकिन भअंग्रेजीका 
यह हाल नहीं हे । श्राज तो यह ठीक हैँ कि अंग्रेजी हकूमत हमारे घरसे 
, चली गई है, लेकिन अगर अंग्रेजी भापाकी हकूमत हमपर चलें, वह हम- 
पर कावू करे, हम उसके बिना कारोबार चला न सके तो हमारा क्‍या 
हाल होगा ? क्‍या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे ? क्‍या अ्रंग्रेजी हमारी 
राष्ट्रभापा होनेवाली है ? वहुत साफ-साफ में कहना चाहता हूं कि वह 
तो कभी हो ही नहीं सकती । इसमें पड़नेकी कोशिशतक न करें। यदि 
करते है तो इसमें हमें हारना है । 
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एक सज्जन लिखते हैं कि तुम तो भूल जाते हो। हिदुस्तानमें जो 
लोग काम करनेवाले हें वे सव अंग्रेजी पढ़े-लिखे हें। अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
मुट्ठीभर हैं। ठीक है कि वे कोर्ट दरवारमें चले जाते थे और वहां 
अंग्रेजीमं काम करते थे; क्योंकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो 
गूलामीमें रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती है कि वह राज्यभापाको 
पसंद करे। यह तो हुआ, मगर वे बेचारे जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी 
या हिंदी है, वे अगर कहीं कोर्ट दरवारमें जाएं और अंग्रेजीमें सत काम 
चले तो वे समभेंगे ही नहीं। यह तो हमारा अक्लका दिवाला निकालना 
हो गया। हम विल्कूल समभना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ किसमें हूँ 
वह भी हम समझना नहीं चाहते। अब अंग्रेजी सलतनतत तो चली गईं । 
उसके साथ ही अंग्रेजी जवानकों भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, और जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक 
भाई मुझको लिखते हैं कि यह जो तृम कहते हो उसमेंसे तो एक चीज 
श्र निकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते नहीं हैं। 

आज हम दीवाने जो वन गए हैं। हिंदू मुसलमानसे लड़ाई करें, उसके 
साथ न वैठें, उसका गला काटें, यही रह गया हैँ। राजकुमारी अ्मृतकौर, 
जो कल या परसों ही शिमलेसे लौटी हैं, मुझको सुनाती थीं कि शिमलेमें 
जो गरीब लोग वर्षोसे पड़े हें उन्हें वहांसे हटना है, क्योंकि वे लोग मुसल- 
मान हैँ। हम ऐसे जाहिल वन गए हैं। उनको हटनेमें कितनी तकलीफ 
पर्दाइत करनी पड़ी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पड़े हें--वे भी यही शिका- 
यत करते है। यह सब सिलसिलेवार चलता गया। 

कूछ लोग कहते हैँ कि संस्क्ृतमयी जो हिंदी हैँ वह राष्ट्रकी जवान 
है। अंग्रेजी तो अब जानेवाली है। मगर लोग सूवेकी भापामें अपना काम 
चलाएंगे। वहां रूगड़ा होनेवाला है ऐसा डर है, और सही है। उसमें 
आपसमें घृणा पैदा हो जाएगी। अंग्रेजी तो रह नहीं सकती क्योंकि अंग्रेज 
तो अब मुट्ठीभर हैं। वे हकूमत तो चला नहीं सकते । 


डट४ड प्रार्थना-प्रवचन 


। ९२२३ 


१६ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

आप लोग महसूस करते हें कि ६ बजे प्रार्थना जो शुरू करते हें 
उसमें देर हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे ही होते जाते हें। रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हें। इस तरहसे प्रतिमास॒ १५ मिनट कम 
हो जाते हें और दिसंवरकी २३ तारीखको तो दिन कम हो ही जाता 
हैं। श्राजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए कलसे प्रार्थना 
५॥ बजे होगी। 

आ्राजका भजन तो आपने सूत्र लिया। मेरा खयाल है कि उस 
भजनका करुण हिस्सा मेंने आपको नहीं सुनाया हैँ। यों तो एक भजन- 
माला वन गई है। वह जो भजन-माला है उसमें जितने भजन हें उसका 
कुछ-न-कुछ इतिहास है ही। उसमें कोई सब गिने-चुने तो नहीं हें। हां, 
चंद गिने-चुने भी हें, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह आश्रममें तैयार 
हुआ्ना है। ग्राश्ममममें एक बड़े भक्त थे जो संगीत-शास्त्री भी थे। उनका 
नाम गणेश शास्त्री था। उन्होंने भजनोंका यह संग्रह किया। हां, 
उन्होंने मदद ली काका साहवकी भी । उसमें यह भजन था| यह भजन 
तो मेरा भतीजा मगनलाल गांधी गाता था, जो दक्षिण अफ्रीकाके श्राश्रम- 
में मेरे बहुत साथ रहा था। ऐसा संग्रह तो वहुतोंने किया, अकेला 
गणेश जञास्त्रीने थोड़े किया। हम आखिर इसान पड़े हैं तो जब 
थोड़ा-सा भी सत्याग्रह लंबा हो जाता है; क्योंकि उस जमानेंमें तो लड़ाई 
चल रही थी सत्याग्रहके मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोड़ेसे 
बर्ष वीत गए तो कई लोगोंको चोट लगी कि भ्रभीतक हमको स्वराज 
नहीं मिला। उसमें हमारी कोई गलती होगी--ऐसा ही मानना 
चाहिए यही अच्छा हैं। आदमीको तो ऐसा ही मानना चाहिए कि 
कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तो उसका सबब दूसरा हैं। हमारा 
पट़ोम्ती हैँ, या हमारा भाई है, हम नहीं हं--यह शुद्ध रास्ता नहीं 
है, श्रणुद्ध है। दूसरोंपर सब कुछ दोप डाल देना या जब कुछ 
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ठेढ़ी हो जाती है तो उसमें दूसरोंका दोप है, हमारा तो है ही नहीं, 
ऐसा मानना गलत है । जितने भक्त हो गए हैं उन्होंने यही कहा हैँ । 
तुलसीदासजी भी वही कहते हैं, या कहो कि सूरदासजी भी वही कहते 
हैं मो सम कौत कूटिल खल कामी', मेरें-जेसा कूटिल कौन है, खल 
कौन है, कामी कौन है? तुलसीदासजी या सूरदासजी ऐसे नहीं थे 
हमारी दृष्टिमें, अब वे अपनी दृष्ठिसे ऐसा मानते थे। जितने ईश्वरसे 
दूर रहते थे उससे कुछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहन, लड़के, 
दोस्त सब क्‍यों न पास हों । उसके दिलमेंसे यह आह निकलती है 
कि कूटिल, खल, कामी कौन होगा ? ऐसा उन्होंने कह दिया और 
वह अच्छा है कि वे हमेशा अपना दोप अपनेमें ही ढंढ़ते रहे। ऐसा ही 
यह भजन है--अ्रजहु न निकसे प्राण कठोर'। वह कहता है कि अब- 
तक ईइवरके दर्शन न हुए तो अबतक प्राण क्‍यों न निकले ? हमेज्या 
तो इस भजनको गणेश शास्त्री गाते थे, लेकिन वाज दफा जब वह 
हाजिर न होता या बीमार पड़ जाता तो मगनलाल उसको गाता था। 
वह संगीत-झास्त्री तो नहीं था लेकिन उसका कठ अच्छा था। उसका 
वह भजन अब भी मेरे कानोंमें गुंजता हैं। वह तो आश्रमका स्तंभ था। 
आश्रमकों चलानेमें वह पहाड़-सा था, बहुत मजबूत। कुदाली अपने 
आप चलाता था तो सबसे आगे चला जाता था। दक्षिण श्रफ्रीका्मे 
तो उसका हारीर वहुत मजबूत था | यहां उसको कोई वीमारी 
तो नहीं थी, लेकिन शरीर क्षीण हो गया था; क्योंकि उसपर सारा 
बोझ तो वहांपर भी था; लेकिन यहां तो एक अनोखी चीज यह हैं 
कि करोड़ों आदमियोंमें काम करना पड़ता था। रचनात्मक कामका 
भी वोक उसपर पड़ता था। रचनात्मक कामके विना हम रह भी 
कैसे सकते हें! उसके बगेर स्वराज चीज हो भी क्या सकती हूँ ? आज 
स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत हूँ? मिला तो भी 
क्या, आज हम सिद्ध करते हें कि अगर हम रचनात्मक काम उस 
वक्‍त कर लेते तो हमें यह वक्‍त नहीं देखना पड़ता जो हम आज प्रत्यक्षमें 
देख रहे हैँ। स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी और वह कल्पना बढ़ 
भी गई थी, क्या वह यही हैं ? अगर उस वक्त हम इतना कर लेते 
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तो आज हिंदुस्तानका इतिहास श्रनोखा होनेवाला था, इसमें मुझे 
कोई शक नहीं। मगनलालका जो भगवान था वह तो स्वराज्यमें ही 
था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था । 

भगवानके दर्शन तो स्वराज्यमें ही हैं । भगवातका कोई शरीर 
थोड़ा है। कोई कहते हे कि वे चतुर्भूज मूर्ति हं--उनके हाथोंमें शंख, 
चक्र, गदा, पद्म हे। यह सबब्हमारी कल्पना है । ईइवरके पास शंख, 
चक्र, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरंजन और निराकार हे, 
वह तो देहातीत है तव उसकी देह कहांसे ? हम मनसे कल्पना कर 
लेते हैं, मान लेते हैँ । तो फिर हम अपना भगवान कहां देखें ? उसको 
हम अपने कर्मों देखें। अगर यज्ञ समझकर कार्य करें तो भगवानकी 
स्थापना होती है, जैसे कि एक आदमी चर्खा चलाता है और सूत 
कातता है तो बह उसी सूतके धाग्रेमें भगवातका दर्शत करता है या 
करती हूँ। जब उसके दिलमें ऐसा है कि सारी दुनिया हमारी है और 
हमारी दुनिया तो भारतवर्ष हैँ, जहां गरीब हैं। उनको खानेकों नहीं 
मिलता। उनके निमित्त या दरिद्वनारायणके निममित्त जो वह एक 
धागा निकालता है उसमें वह भगवानका दर्शन करता है । स्वराज्य तो 
तव दूर था; लेकिन जब झाश्रम चलता नहीं था तब मगनवलालके 
दिलसे बाज दफा यह आह निकलती थी अजहु न निकसे प्राण कठोर ।' 
अ्वतक भगवानका दर्शन नहीं हुआ तो भी यह प्राण क्यों नहीं निकला ? 
पीछे वह कहता है कि चारों प्रहर चार यूग-से बीते हेँ। याने चार 
पहरकी जो रात्रि थी बीत गई, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं गए। 
उसको चार पहर चार युगके-से लंबे लगते है। मुकको भी ऐसे ही लंबे 
लगते हैं । भ्रवत्तक हमें स्वराज्य नहीं मिला था, लेकिन १५ अगस्तको 
तो बह मिल गया, यह माना; लेकिन में उसे स्व॒राज्य नहीं मानता हूं । 
मेरी व्यास्याका तो स्वराज्य मिला ही नहीं और न यह स्व॒राज्य राम- 
राज्य हो सकता है । श्राज तो हम एक दूसरेंको दुश्मन समझकर बैठ 
गए हैं। हिंदूकें दुश्मन मुसलमान हैं और मृसलमानके दुश्मन हिंदू भ्रौर 
सिख हूँ। हम दुनियां किसीको दुश्मन बनाना नहीं चाहते और ने हम 
किसीके दुष्मन बनना चाहते हैं, यह मेरी व्याख्याका स्वराज्य हैं। तो 
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बह अभी आया नहीं है । हिंदुस्तानमें कया मुसलमान हिंदूके दुद्मन 
बनें और दि मूसलमानके दुश्मन बनें ? क्‍या हमारे भाई आपस- 
आपसमें दुद्मन बनेंगे ! तो में यह क्यों कहता हूं, ४ दफा तो थोड़ान्सा 
कह दिया था लेकिन में वास्वार यही कहता चाहता है कि अगर हम 
सचमुच ऊपर जाना चाहते है तो हम माई-भाई वनकर रहें। आज तो 
हम गिर गए हैं और अभी भी शायद गिरते जा रहे हैं । हमारे दिलमें 
खून भरा है, द्वेष भरा है, हम मुसलमानकों देखकर भड़के जाते हैं, उसको 
मस्जिदमें इश्वरको भजता हुआ देखते हैं तो उसको मार डालते हैं, उसको 
अपना दुश्मन मानते हैं और सोचते हैं कि कंव उसको यहांसे निकाल दें, 
उसकी मस्जिदकों मंदिर बना लें । और उसमें क्या गुनाह ही गया है, जैसा 
मंदिर है, वैसी ही मस्जिद है, फिरए कीं चीज है इसमें कि मुसलमान 
मंदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदकों ढा दें। ईश्वरकी दृष्टिमें दोनों ही गुनह- 
गार हैं। जो हम करें. वह मुसलमानको दु लगे और जो मुसलमान करे 
बह हमें बुरा लगे तो वह स्वराज्य कैसे हो सकता हुँ? आज तो हम 
ऐसा वन गए, है, लेकिन हमे ड्ड्स अंगारमेंसे निकलता चाहते हें । 

वह तो 'मेंने कह दिया कि दिल्लीमें में फकरूँ या मरू। ऐसा कहकर 
आया था। किया तो नहीं, हां गहें ठीक है. कि अब हमेशा लड़ाईकी 
खबर आती नहीं झौर यों लगता है कि हम भाई-भाई-जैसे पड़े हे 
लेकिन यह तो मनको धोखा देनेकी वात है। जो मिलिदरी और पुलिस 
यहां पड़ी है, यह तो उसकी वजहसे है । जो चंद मुसलमान हैं क्या 
उनके दिलमें ऐसा होगा, कया मेरे दिलमें भी ऐसा होगा। में तो ऐसा 
नहीं समभता। मेरे पास भी यहां मुसलमान हैं। क्या आप यहां भी 
उनका अपमान करेंगे ? 2 क्या आप मेरे देखते उनको मार डालेंगे १ 
उनके मारनेके पहल आपको मुझे मारना होगा। शेज अब्दुल्ला साह: 
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कल यहाँ पीछे बैठे थे। कुछ काइमीरी पंडित भी उनके साथ थे। श 
साहव हमारे दोस्त हे। हमारे रफी साहवके भाईको भी किसीने ने का: 


डाला मस्‌रीमें । कितना वेगुनाह आदमी बा। हमारा तो वह खांदिंग् 
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थआ। उनकी विधवा वेगम यहां आकर बंठी हे। लोगोंके दिलमें घृणा न 
हो, इसलिए में इस करुण कथाको खोलना नहीं चाहता। बहुत बाते भरी 
हे मेरे दिलमें। बहुत कुछ जानता भी हुं; लेकिन में उस कथाको बढ़ाना 
नही चाहता । लेकिन निचोड़ तो बता दू। अगर हम ऐसा बनें, जैसा 
गाते है कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हे तव यह प्राण क्‍यों 
नही निकल जाता, ऐसी आह दिलमे निकले तो उसका पहला कदम यह 
हैं कि हम अपने दोपोंकों पहाड़-जैसे देखे और दूसरोंके दोषोंकों नही। 
अगर हम सारी दुनियाके सामने यह जाहिर करें कि हमारा ही सब 
दोप है, दूसरे सब भले आदमी हे तो वह वुजदिली नही है, इससे हम 
गिरते नही है, हम बढते ही हे। हम वहादुर बनते है। 

अगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिंदुस्तानमे स्थापित करना 
चाहते हं तो में कहगा कि हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम अपने 
दोपोंकों पहाड़-जैसे देखे और मुसलमानोंके दोषोंको कुछ नही! में यह 
नही कहता कि म्‌सलमानोंने कुछ नही किया। बहुत किया है। छिपाकर 
रखना या उसे में नहीं जानता, ऐसी वात नहीं हे । लेकिन जानते 
हुए मे ऐसा नही देखूगा। देखगा तो दीवाना वन जाऊंगा, हिंदुस्तानकी 
खिदमत नहीं कर सकगा। जब में यह समभू कि मेरा कोई दुश्मन ही 
नहीं हँँ श्र अ्रपना सारा दोप दुनिया्क सामने रख और दूसरोंके 
दोपोंको न देसू । तो क्या हुआ, भगवान तो देखने ही वाले हँ। भ्रगर 
मेरेकी कोई थप्पड़ मारे, कान काट ले, गर्दन काट ले तो उसमें 
कोन-मी वात हूँ । मरना तो हूँ ही। इन्साफ करनेवाला ईश्वर तो हैं; 
लेकिन में जो कुछ करू उसको न भूलू। इसलिए में इसी चीजको वार- 
बार सुनाना चाहता हूं कि आप अपने दिलोंको ऐसा साफ करें कि सारी 
दुनियाम मृझे को: सुनानेवाला न हो। आज में गया था तो मुझमें पछा 
कि दिल्लीमे कैसा है ? तो मेरा सिर कक गया। क्‍योंकि अभी भी 
हिदू-मुसलमानोंका दिल एक नहीं हम्ना है । दिल तो श्रव भी जदा है। 

ता दाक कि कोई एक-दूसरेका गला तो नहीं काटता हैं, 
क्योंकि पुलिस पड़ी है, मिलिटरी पड़ी है, सरदारजी सब इंतजाम करते 
2ै, जवाहरलालजी करने उसलिए एफ-दुसरेफ़ों काटते नहीं 
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उससे क्या हुआ, अंग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो दिल्लीमें हम 
देख रहे हैं, वह देखना नहीं चाहते। आज मेरी पांख कट गई है। श्रगर 
वह पांख फिर आ जाय तो उड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा और वहां 
भी देखूंगा कि हिंदू या सिखने क्‍या गुताह किया हैँ और अगर किया 
भी है तो उससे क्‍या । उनका वहां मकान हूँ उसमें वे क्‍यों न रहें ? 
लेकिन आज में किसको किस मुंहसे कह सकता हूं। में तो सबको 
यही समभाता हूं कि अगर ईश्वरका दर्शन करना है और यहां सच्चे 
स्व॒राज्यकी स्थापना करना है तो एक दिल होकर सारी दुनियाकों कह 
दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ म्‌ लक नहीं है । इसका क्‍या नतीजा 
आता है ? यही कि एक तो हम ऊंचे जाते हें दूसरे हमारे मुल्कमें जो 
भूख है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए वक्‍त मिलेगा। 

आज सारी दुनिया हमारी ओर यह देख रही है कि अगर 
एशियाको ऊंचा जाना है, अगर अफ्रीकार्के हब्शीको ऊंचा चढ़ना हैँ तो 
हिंदुस्तानकी उठाना चाहिए। हिंदुस्तान तो एशियाका या अफ्रीका 
झौर कहो कि यूरोपका भी मध्य-विंदु बना हुआ है । भ्रगर हिंदुस्तान कूछ 
कर पाए तो सारी दुनिया उससे आश्वासन लेगी । 

दुनिया तो ठंडीसे कांप उठी हैं। अगर दुनियाकों गर्मी आनेवाली 
हैं तो हिंदुस्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्थना है और आप लोगोंसे 
भी कि हम इस तरहका बर्ताव रखें कि हमको गर्मी मिले और हमारी 
मार्फत सारी दुनियाको गर्मी मिले। सारे एशियाके लोग और 
अफ्रीकाके लोग हमारी ओर देख रहे हैं। उच सवको ऐसा लगे कि 
यहां अभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देगी। 


+ ११३ ; 
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भाई जो हेल्‍थ आफिस्तर थे, वह 
किया गया। वे कहती हे कि वह अफसर अच्छे थे, अपना फर्ज 
वरावर अदा करते थे। उनके पीछे विववा है और बच्चे हें। 
विधवाका कंदन यह हूँ कि खूनीके हाथसे उतका और उनके 
वच्चोंका भी खून हो। उनका शौहर सव कुछ था, रोटी वही पैदा 
करते थे। 

मैंने कल ही आपको कहा था कि जैसे देलनेमें आता है, ऐसे दिल्‍ली 
सचमुच शांत नहीं हुई है। जबतक इस तरहक दुःखद किस्से बनते हें, 
हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी शांतिपर खुशी नहीं मता सकते। यह तो 
कवरकी शांति है । जव ला् इविन, जो अब लाड्ड हैलिफैक्स हें, देहलीके 
वाइसराय थे, तब उन्होंने ऊपर-ऊपरकी हिंदुस्तानकी शांतिको कवरकी 
शांति कहा था। राजकुमारीने मुझे यह भी वताया कि कुरान शरीफके 
मुताबिक शवको दफन करनेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्ठ 
करना भी कठिन हो गया था। 

इस किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-पुरुष कांप 
उठेंगे। देहलीकी यह हालत ! बहुमतके लिए अल्पमतसे डरना, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्‍यों न हो, बुजदिलीकी पक्की दिशानी है। में 
श्राणा रखता हूं कि सत्तावाले गूनहगारोंको ढंढ़ निकालेंगे शौर उन्हें 
सजा दंगे। अगर यह आखिरी गुनाह है, तो मुझे कुछ कहना नहीं, अगरचें 
इस किस्मके गुनाह हमेशा शर्मनाक तो होते ही हेँ। मगर मुझे वहुत 
टर हूँ कि यह तो एक निशानी है, इससे दिल्लीकी जमीर'्को जाग्रत 
होना चाहिए। 

पंबलके लिए पैसे श्रा ही रहे हें। सव दाताओंका वहुत-बहुत 
प्रभार मानता हूं । यह सुशीकी बात हूँ कि किसीने भी यह नहीं कहा कि 
हमारा दान हिंदु्फों या मसलमानको दिया जावे। 
3 मय 2 श्रोर खतरेकी तरफ भी आपका ध्यान खींचना 
ह६। में नहा जानना, बह खतरा सचमुच हूँ या नहीं। एक अंग्रेज भाई 
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एक खुली चिट्ठीमें, जो जिनके साथ उसका संबंध हो उनके लिए 
है, लिखते हँ--- 

“हम कुछ लोग एक निर्जनसे दंगे-फसादवाले इलाकेमें पड़े हें। हम 
ब्रिटिश हैं और बरसोंसे खुद तकलीफें सहत करके भी हमने इस 
मूल्कके लोगोंकी सेवा की हे। हमें पता चला हूँ कि खुफिया संदेश 
भेजा यया हे कि हिदुस्तानमें जितने अंग्रेज बच गए हें, उन्हें कत्ल 
कर दिया जावे। मेंने अखबारोंमें पं० नेहरूका वह वक्तव्य पढ़ा 
है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हरेक वफादार शस्सकेः 
जान और मालकी हिफाजत करेंगी । मगर देहातोंमें पड़े लोगोंकी: 
रक्षाका करीव-करीव कोई साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो विलकुक 
नहीं ।” 

इस खुली चिट्ठीके और भी कई हिस्से यहां दिए जा सकते हैं। मेने 
खतरेसे आगाह होनेके लिए यहां काफी दे दिया है । हो सकता हैं कि- 
यह झूठा डर ही हो। मगर ऐसी चीजोंकी तरफ लापरवाही रखना हीः 
अ्रवलमंदी है। मुझे आशा तो यह है कि पत्र लिखनेवालेका डर सर्वथा 
निर्मूल होगा। में उनके साथ सहमत हूं कि दूर-दूर देहाती इलाकोंमे 
पड़े लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं; 
रखता। सरकार वह कर नहीं सकती, फिर चाहे सेना और पुलिस 
कितनी ही होशियार क्‍यों न हो। और हमारी सेना और पुलिस तो 
इतनी होशियार है भी नहीं । रक्षाका पहला साधन तो अपने हृदयमें 
पड़ा है । वह है ईइवरमें अटल श्रद्धा । दूसरा हूँ पड़ोसियोंकी सदमावना $ 
अगर यह दो नहीं है तो अ्रच्छा यही है कि हिंदुस्तानकों जहां मेहमानोंकी 
ऐसी वेकदरी है, छोड़ दिया जावे। मगर हालत इतनी खराब राज 
है नहीं। हम सबका फर्ज है कि जो अंग्रेज हिंदके वफादार नौकर बन- 
कर रहता चाहें उनकी तरफ हम खास ध्यान दें। उनका किसी 
तरहका अ्रपमान नहीं होता चाहिए। उनकी तरफ जरा भी लापरवाही 
नहीं होती चाहिए। भगर हमें स्वमानवाला आजाद राष्ट्र ववनकर दिखाना 
है तो प्रेतको और सामाजिक संस्थाझोंको इस वारेमें भी दूसरी कई चीजोंकी 
तरह खब चौकन्ना रहना है। अगर हम अपने पड्ोसियोंका स्वमानद 
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हीं रखते, चाहे वे गिनती कितने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद स्वमान 
रखतेका दावा नहीं कर सकते। 
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माइयो और वहनो, 
आज भी मेने एक किस्सेकी वात सुन ली । उसमें वह कोई मुसलमान 
भाईका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था और वह तो कोई 
गवर्न मेंटकी नौकरीमें था। वह अपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
गया था । वहां कोई होगा जिसके हाथमें बंदूक पड़ी थी, तो उसने बंदूकसे 
मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा में नहीं सुनता हूं । 
वस, उसके दिलमें आया कि यह आदमी ऐसा हँ कि हम जैसा कहते 
हे ऐसा नहीं करता, इसलिए मार डाला तो में इसमेंसे कहना तो इतना 
ही चाहता था कि यह जो हमारेमें आदत हो गई है और श्रभी तो 
शरूफी आजादी है, और श्राजादी शुरू करते ही हमारे दिलमें ऐसा श्रा 
गया कि हमार पास बंदूक है, इसलिए उसको मार डालो। जैसे एक 
आ्रादमी उड़ते पक्षीको मारता हैँ, उसका निशाना बनाता हूँ। बड़ा 
शिकारी वना हूँ जो उड्ते पक्षीका निश्ञाना बनाता हूँ। ऐसे ही एक 
इन्सान हैं, जो अमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता हैँ । उसको 
तो वहां काम करनेका हवम हुआ हे । वस दिलमें आ गया कि मारो 
तो फिर उसको मारो; एंसे हम वन जाय॑ तो हिंदुस्तानमें तो आखिर 
हमारा हाल बहत ही बूरा होनेवाला हैं । कोर आदमी आरामसे नहीं 
रह साला है । कटने है कि ऐसे तो जंगली मुल्क कई पढ़े हैं, जिनमें कोई 
सटीन्‍्सलामत रह नद्गी सकता । क्योंकि जिसके पास बंदूक पड़ो है और बह 
खून करता है तो उसके दिलमें ऐसा नहीं कि इन्सानका सून कंसे करें। 
जो गन बरता है वह निंदा तो कर ही नहीं सकता। हकीकत तो यह 
दियानून भी ऐसा है कि जिसने इन्सानको बनाया है, वह तो ले भी 
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जाय। वह तो ईइ्वरका काम हुआ | जो आदमी जीवको बना नहीं 
सकता उसको लेनेका अधिकार कैसे आया ? इन्सान जीवको बना 
थोड़े ही सकता है। लेकिन हिंदूके दिलमें होता हैँ मुसलमानका शिकार 
करना, मुसलमानके दिलमें होता हँ सिखका शिकार करो और 
सिखके दिलमें मृूसलमानका। आज तो वह करें; लेकिन जिनका 
शिकार करता था वे जब चले जाएंगे तो पीछे इन्सान आपस-आपसमें 
शिकार करेंगे, यही कानूत दुनियाका चला आया हैँ । वही कानून हमने 
शुरू कर दिया है। तो मेंने सोचा कि यह वात तो कर लूं। 

दूसरी बात यह है कि काफी लोगोंको हकूमतने पकड़ा। उस 
जमानेमें हमारे हाथर्मोे तो आजादी थी नहीं। आज भी मानो कि 
आजादी नहीं आई। जो आदमी पकड़े, वे तो पकड़ लिए गए । वहुत कर 
सकते हैं तो वाइसराय साहवक पास श्रर्जी करो। वह कहें कि छोड़ना 
है तो छूटें। लेकिन वाइसराय साहव खुद नहीं छोड़ सकते। वे वाका- 
नून काम करते थे। माशल ला चले तो भी वाकानून काम करते । उनके 
कानूनको अफसर रहते हैं तो जिसको वे कह देते कि छोड़ो तो छोड़ दिया 
जाता। वबाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके बाद ही छोड़ सकता 
हूं। यह तो ठीक कानूनी वात है। जिसको पुलिसने पकड़ा हे और वाका- 
नून पकड़ा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी । 
लेकिन आज तो हमार हाथमें हकूमत आ गई हैँ । हमने तो हकूमत 
चलाई नहीं थी । कोई यह ठान ले कि में तो यहांका प्रधान हूं और प्रधान- 
की हेसियतसे चलो, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हम अभ्रगर शुरू कर दें 
तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी लोगोंको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे 
खून करते हें और पीछे छोड़ दिया, यह होना नहीं चाहिए। ब्रभी भी 
में कह दूगा कि यह हकूमतका काम नहीं हैँ कि एक आदमीकों पकड़ 
लिया, बाकानून पकड़ा है, पुलिसने पकड़ा है, पीछे शिकायत आई या 
कि फरियाद आई तो हकूमत किस कारणसे और कैसे छोड ! हमने 
पुलिस बनाई है, कोर्ट बनाए हें, प्रोसीक्यूटर' बनाए हें, तो क्या वे 
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सब फिजूल हैं? मेरे दिलमें श्राया कि एक रिह्तेदार है, दोस्त है, उसके 
लिए सिफारिश आई तो मेंने उसको छोड़ दिया। वह कैसे छूट सकता 
हु? मेरे हिसावसे तो छूट नहीं सकता। अगर बेगुनाह है तो उसको सजा 
हो ही नहीं सकती । इस तरहसे हमारा जो न्यायका दफ्तर हैँ उसको 
साफ रखें । जज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो प्‌लिस हैं और 
जो प्रोसीक्‍्यूटर हैँ वे खामखा केस चलाएं और यह सोचें कि इतने 
फेस तो कोर्ट से सजायाफ्ता हों ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको सजा 
होनी चाहिए उनको ही हो। लेकिन वह सव कानूनमें कोर्टंका 
काम रहा। माना कि एक आादमीने फरियाद की कि इसने मृझपर 
हमला किया, उसको पकड़ो। पकड़ लिया। क्या उसको छड़ानेके लिए 
में प्रवानके पास जाऊं ? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाओ। अगर 
फरियादी पीछे यह कहे कि पकड़कर क्‍या करें, हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, 
उसको छोड़ो तो पीछे बह छूट जायगा। वह कहे कि मेंने फरियाद तो 
की, लेकिन उस वारेमें में भुलावा देना नहीं चाहता कि में उसको छोड़ 
देना चाहता हूं। पीछे कोर्ट उसे छोड़ सकता हैँ। पीछे प्रोसीक्यूटर 
रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता हूँ। तो फिर यह हो सकता 
है । अगर कोई खूनी है और उसने खून किया है श्रौर उसको छुड़ाना है 
तो वह फरियादीके कहनेपर भी छूट नहीं सकता। वह छूटे तो हमारा 
काम नहीं चल सकता। मंतर तो वकालत की हैँ और श्रादमी छुड़ाए 
हैं। तो कंसे ? जो सूनी हैँ उसको कहना हूँ और कह सकता है 
कि खून तो मेने किया, लेकिन अब दिल साफ हूँ, सजा न हो तो 
अ्रच्छा हैं। जिस आदमीने फरियाद की है या शिकायत की हैं वह भी 
यह कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्त बन 
गए हैं, गुस्सेमें आकर उसने सून कर दिया तो भव उसका खून करनेमें 
मुझठों कया फायदा। अब बह दोस्त बनता है, सिदमत भी कर सकता 
है, रादापरस्त हो जायगा, बश्थ्वरती भवित करेगा, तो फिर ईद्वर- 
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तो किया, गूनाह किया, लेकिन इस वक्‍त तो माफ करो, जो शिकायत 
करता है वह तो मुझको माफ करता है । पीछे हो सकता हूँ कि में अच्छा 
काम करूंगा और सारी समाजकी सेवा करूंगा,| इसलिए मुझे छोड़ा 
जाय। वह तरीका है खुनीको छोड़नेका । वह तरीका वाकानून हो 
सकता है। लेकिन हमारे हाथमें जो हकूमत आई है उसका गैरइस्तेमाल' 
न करें। अगर आज हम गैर-उपयोग कर लेंगे तो सव कहेंगे कि इसको 
छोड़ो, उसको छोड़ो। वेचारा वह प्रधान भी क्‍या करेगा? गलतीसे 
किसीको छोड़नेका हुक्म कर दिया। हुक्म तो कर सकता है; लेकिन 
वह करेगा नहीं । उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी है श्रगर 
उसने गुनाह किया हैँ तो भी वह यही कहेंगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत 
करनेवाला है उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ हो नहीं सकता। प्रधान 
जबतक ऐसा साफ नहीं होता तवतक हम अपना काम नहीं कर सकते। 

मुझको, ऐसा ही कहो, एक हिदायत मिली है कि मुझे १५ 
मिनटसे ज्यादा कहना नहीं चाहिए। में इससे ज्यादा कहना भी नहीं 
चाहता। में काफी बोला हूं। मुझको शौक तो है नहीं कि बोलता 
ही रहूं। बोलना हैँ तो कामसे बोलना। लेकिन मुझसे कहा गया है कि 
१५ मिनटसे ज्यादा न वोलूं तो उससे लोगोंका ज्यादा कल्याण होगा, 
लोग ज्यादा सून लेंगे, तुम्हारी वात तो सुनना चाहते ही हेँ। इससे मेरी 
आदत हो जायगी कि १५ मिनटसे झागे बढ़ना हो नहीं। 


$ १२४१ ; 
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भाइयो और वहनो, 

पहले तो में ग्रापको यह खबर दे दूं कि कंवल अभी भी ब्रा रहे 
हैं। मुझको अभी पता लगा है कि दो सौ कंचल झाज आ गए । ऐसे 
ही आते रहते हें और पैसे भी आते रहते हैं। में उम्मीद करता हूं जो 
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बहतसे आदमी पड़े हें, उनको ओढ़नेकी चीज मिल जायगी और मिलने- 
वाली है । यह अच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोंमें रही है 
एक भाई मेरे पास आ गए थे। में कोई हमेशा, हमेशा क्‍या, 
घायद ही उर्दू श्रखवार पढ़ता हूं । उर्दू पढ़ तो लेता हूं, लेकिन उसको 
पढ़नेमें थोड़ी दिक्कत होती है । जब एक वच्चा वारह-खड़ी पढ़ लेता हैं 
झौर आहिस्ता-श्राहिस्‍ता पढ़ने लगता है, ऐसा ही मेरा हाल समझो | 
वच्चेसे कुछ थोड़ा ज्यादा जानता हुं, लेकिन शीघ्रतासे पढ़ना हो तो 
नहीं पढ़ सकता हूं ॥ तो उस भाईने मुझकों एक उर्दू अखवारमेंसे, इस 
तरहमसे जो चीज आई है उसे पढ़कर सूनाया | उसको सुना और 
मभकको दःख हुमा । सब चीजोंका पूरा वयान तो में यहां करना नहीं 
चाहता हंं । उसमें लिखा हैँ कि अब तो हमने तय कर लिया हे-- 
वह जो अखवार-नवीस हें, वह एंडीटर साहव, उसने श्रपने दिलमें 
तय कर लिया है, लेकिन उम्मीद हँ कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा तय 
नहीं किया हैँ, कि सव-केन्‍्सव मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, जो 
रहता हैं उसको कठ जाना है। या तो उसको काटो या पाकिस्तान चले 
जाओ। यह श्रखवार या एडीटर साहब जो लिखता है श्रगर वह सच्ची 
पड्टे नो यह बड़ी थर्मकी वात हैँ | उसकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निक- 
लनी चाहिए। ऐसे अख़बार तो निकलने ही नहीं चाहिएं। श्रगर वह 
सनमन ऐसा मानते हैं तो वे लोगोंको अपनी राय बता सकते हैं। 
लेकिन जब ऐसा वे कहते हैं तो वह दंडी पीटकर कहनेकी-सी बात 
होगी कि या तो वे पाकिस्तान चले जाएं या उनको मारो | तो कल 
मेने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्‍या 
करोगे ? आ्रापस-प्रापसमें लट़ोगे ? एक सज्जनने तो मुझको कह भी 
दिया कि श्रायस-प्रापसमें लड़ाई शर भी हो गई । यह लड़ाई तो श्रापस- 
पसमें होनी ही है । जब हक दफा सना स्वाद ले लिया तो पीछे बह 
2 नही साता। बढ़ी हमारा हाल होनेवाला हैं। लेकिन प्रसवार- 


पीसने ऐसा यह दिया श्रोर उससे छापा है तो ठीक ही है, हमारे लोग 


नजर 


हैः 


॥ अर 


ट 
हा 
कट 


कि । 


«_ 
का हे त्3775 
ग 

॥ 


तो रस ग्रसवार पीछे पागल बने गा है। गीताजीफों छोड़ो, बाइबिल- 
॥ फझूटान-भरीफफी छोटा, लेयिन पश्रसबार ही हमारी गीताजी हे 


52 


प्रार्थेचा-प्रवचन डप्र्छ 


और उसमें जो आता हैँ उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते हैं। लोग जो इस 
तरहसे पागल वन गए हैं और अ्रखवार उस पागलपनका लाभ उठाकर ऐसा 
छापें तो यह वहुत बुरी वात हूँ। में इस वारेमें इससे अधिक नहीं कहना 
चाहता | 
दूसरी वात तो यह है कि हर जगहसे शिकायतें श्रा रही हैं। यह 
ठीक था कि अंग्रेजी जमानेमें तो जो देशी रियासतें थीं वे अपने दिलमें 
आए वैसा करती थीं। थोड़ा-सा अंक्‌श तो अंग्रेजी सलतनत रखती थी। 
उसको तो रखना ही था, क्योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। श्राज तो 
वह चली गई है। हां, यह तो है कि आज सरदार पटेल हे---उनके 
हाथमें उनका महकमा" है, इसलिए वह तो कुछ करें ? लेकिन वे वेचारे 
क्या कर सकते हैं ? उनकी तो भ्रपनी जवान पड़ी है--हिंदुस्तानकी सेवा 
कर ली है, इसलिए सरदार वने हैं। लेकिन उनके पास तलवार नहीं, 
बंदूक नहीं, लश्कर नहीं। वे खुद थोड़े लश्करी हें, वे कमांडर भी 
नहीं हें कि उनका हुक्म चले। जबतक सिपाही लोग समभते हें कि 
वे तो हिंदुस्तानका नमक खाते हैं और उनके सामने वे हाकिम हँ-- 
मतलब यह कि वे बड़े सेवक हैं, ऐसा मानकर वे चलें तो काम बड़ा 
सीधा-सीधा चले। 
आज रियासतवाले कहते हें कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो 
कर दिए, उससे क्या हुआ ? इससे क्‍या हमारे पाससे कुछ छीन थोड़े ही 
लिया ? हमारे पास भी तो सिपाही हैं। जब अंग्रेजी सल्तनत थी तब वे 
खिलौने-से थे, लेकिन अब थोड़े ही हें ? देशी रियासतें जो कुछ करना 
चाहती हैं, कर सकती हें। में खुद भी तो देशी रियासतका हूं । इसलिए 
में जानता हूं कि वे क्‍या कर सकती हैं, कितना भला कर सकती हैं। 
में देशी रियासतोंके राजाओंसे बड़े अदवसे कहूँंगा कि भ्रगर आप इतना 
अहंकार रखेंगे कि जो रैयत पड़ी है, उसको मार सकते हूँ, काठ सकते 
हैं, तो वे रह नहीं सकते हैं। मेने तो कह दिया हैं कि जो राजा लोग हें 
उनका स्थान है अगर वे रंयतके ट्ृत्टी वन जाते हैं। अगर वे रैयतका 
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हाकिम वनकर रहना चाहते हैं, उसको चूसना चाहते हें और दवाना 
चाहते हैँ, तो उनका कोई स्थान नहीं रह सकता, इसमें मुझे कुछ भी 
शक नहीं है । हिंदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही वेहतर 
जानता है। जो राजा लोग पड़े हैँ उनके पास तो कोई चारा नहीं हैँ। 
थे कभी हिंदुस्तानका राज चला नहीं सकते | पीछे चाहे हम गुलाम ही 
वन जाएं तो हम बनेंगे। तो क्या राजा लोग भी गूलाम बनेंगे ? वह 
जमाना चला गया । वह एक यग था। अंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा 
क्ि जो यहां राजा लोग हें वे भी श्रच्छे हँँ; उनके मार्फत राज चलाएं 
बह तो उन्होंने अपना स्वार्थ समककर ही किया। तो फिर उसमें उसका 
दोप क्या निकालना ? लेकिन आज हम ऐसे कमनसीव हें कि हम 
दोनों पागल बनें और आपस-झ्रापसमें लड़ें, उनमेंसे कोई एक जीते 
या दोनोंकों कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकतें मिल- 
जुलकर हिदुस्तानकों सा जायंगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगों- 
को भी सा जायंगे। अगर वे हिंदुस्तानके वफादार रहते है और रैयतके 
नौफर बनते हे तो सर है । मे तो रेयतसे भी कहूंगा कि वह वृुजदिल 
क्यों बने । अगर राजागरोंके पास हथियार हूँ और वे वेहथियार हे तो क्या ? 
हम भी तो सल्तनतके सामने लड़ते थे, हम भी बेहथियार थे। कोई 
छूपकर भी हथियार रखे हों, ऐसा नहीं था। श्रगर होते तो मुझको 
तो इसका इत्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों, 
लोगोंने उसका हृदबबलसे सामना किया। हमने सोचा कि अ्रगर का्टेगे 
तो एक लाखहो कार्ठेंगे, दो लासको कार्टेगे, तीन लासको का्टेंगे, श्राखिर 
परतनोंकों काटेगे, हम ४० करोड़की श्राबरादी है, काटते-काटते उसके | 
शाय कांप जायंगे । एसी जो रैयत पट़ी हूँ, उसको श्राजादी तो मिलनी ही 
चाहिए भी प्रौर बढ़ मिली। उस श्राजादीका हम क्या करते हैं, यह 
श्रायग बाल 


में तो कढ़गा कि राजा लोगोंको पागल नट्टी बनना चाहिए। उनको 


समभना चाटिर हि से सवेच्छाचारी नी बन सबसे, ब्यभिचारी नहीं 
गन साहते। से शराब सारा दिन रटें, ऐसा नहों हो सकता। बट 


सो मेने घाद लोगों सो भ्ोर प्रापशी मात राजा लोगोंकों उर दिया । 
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उम्र ऐसे वे रहम वन जाय॑ कि उतको क्री भगा देंगे। तव शांति होगी? 


क्या ४ या दे।॥ करोड़ मुंसलमानीका नाश करोगे थी उस भगा 
दोगे या हिंदू वनों लोगे ? अरे, वर्द नी तो नाश ही करना हल | 
अगर तुमपर भी ऐसी जबरदस्ती हो तो व्या तुम सेव मुसलमान 


नहीं तो मार दाल जाओगे। में तो पहला आदमी होऊँगा कि यह 
महुँगा कि आप पहल हमारा सबका गला काट लो, पीछे बात करो। 
इसनी तो दमारम हिम्मत होनी ही चाहिए। रस तरह मसलमानर्स 
हिंद बननेकी कहना बेकार वात हें । मभाकओो तो ऐसा हिंदू नह हीं वाहिए। 
ऐसे हिदूसे कया में छूद-धर्मकों बचा सर्केता हूं। मुझकी तो ऐसा अच्छी 
छूद चाहिए जा संयम रे) में ऐसा घमंडी और जालिम क्यों वन * 
जालिम बनना अर धर्मका पालन करना दोनों चीज हो नहीं सकती | 
तो ये जो दो दिन है उनसे हम डरें नहीं, खामोशीसे रह और हमसे जो 
गनाह हो गए हैं उतका हमे प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप करें और भा 
आई बनकर सेंद कर] इतना अगर आप कर सकते हैं तो शैद्क क्के बाद 
ममाझो यहां आप नहीं पास गे। 
कद भाईने मुझगी पा कि पंजाब जाओगे ? मेंने पूछा कि 
पंजाब भेजोगे ? हो। जाऊंगा ती उनसे भी लडुगा। मेरी लड़ाई कमी 
होती है सटे तो थ्राप जानते हा हें । उनसे पेट भरकर बातें करूंगा। 
लाखों प्रादमी जा वहाँते यहाँ आते हैं, दि लो सिस हैं ये अपनी 
जगठार गयीं सह तें2 सबने २ जबतक यहिं नहीं होगा मुकका शांति 
मरी मिलेगी । तो फीट मलमानोंकों यहाँ लाना है। तो आप साहगे 
(कमर तो दोनेयाला सह $] में सयगा कि यह हे मकता हैं, लि 
गा जी ता दिस्तीमें परी है । उम्मीद ता ममी हैं कि जी दो दिने 
ते >> पद्रनम नम खाद नर्स (िद-मसलमा ने दाना शुगापा ४ ग्रोर 


दीनों सिम विर बटनेयाले # । 


जन 
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भआइयो और बहनो 
दो भाई लिखते है हम शरणार्थी हें। अपन मित्रोंकी शरणमें रह 
रहे हैं। सर्दीके कारण हम वहुंत 5 खी हैं। ऊंपा कर हमे बताइए कि 
कंबल तथा रजाई कहांसे प्राप्त कर। क्या ऐसे शरणार्थियोंके लिए कोई 
प्रबंध है? वे रावलपिंडीके हैं ऐसा उन्होंने लिखा हैं) अब इस तरहसे 
तो और काफी लोग पड़े होंगे। जो रजाइया और कंवल इकट्ठ किये जा 
रहे हैं वें तो सचमुच उन लोगोंके लिए हैं जो कॉपोंमें पड़ है और जिनके 
पास यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज ओढनेकों नहीं है। उ््तके लिए 
यह सब प्रबंध हो रहा 3। काफी बांटा गया और भी वांदा जायगा। 
हजारोंकी तादादमें ऐसे लोग पड़े कोई चंद हों, ऐसा थोड़े ही है । 
हो सकता हैं कि लाखों भी हों जिनको ये चीजें मिलनी चाहिएु। एक 
शिविर तो, जो कुछक्षेत्रम हें, मरकजी' सरकारन अपने प्रवंधमें ले लिया 
है। वहाँ काफी तादादम लोग पड़े हैं और रोज नए आते रहते ह। 
दिल्‍ली शहरम भी ऐसे शिविर है! तीन तो हें कमनसेंनकस, 
शायद चार हें। पर्वी पंजावम जी पड़े हें। वहाँ भी उनको ये चीजें 
मिलनी चाहिए जो यहांके लोगोक मेंको मिलें। वेभी तो इरणार्थी है । 
लेकिन जो शरणार्थी मित्रोंके यहां रहते उनको ओोड़नेके लिए कुछ 
देना, यह तो मित्रोंका काम रहता हैं, ऐसा मेरा खयाल हूं! लेकिन 
हो सकता है कि जो लोग वेचारे अपन घरपर रखते हैं वे खुद अपन 
लिए मुसीवतसे रजाई या कंवलका प्रवंध कर सकें, तो उनका, जिनकी 
वे रक्षा देते ह, कहांसे दे ? यह नहीं हो सकता, ऐसा में नहीं कहता 
लेकिन मुझे ऐसा लगता हैँ कि जिनको रजाईकी दरकाद हैं उसीक 
दी जाये तो सबको पहुच नहीं सकती; क्योंकि ऐसे माँगनेवाल ई 
शरीफ ही हे हैती मानकर में नहीं चलता। जिनको चाहिए 
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इसलिए मांग लेते है, ऐसी बात नहीं है। मेने वहुत-से शिविरोंको देखा 
है । ऐसा काम में करता ही आया हूं। जब जनूबी' श्रफ़ीकामें था तो 
वहां भी मुझे ऐसा ही करना पड़ा था, इसलिए में तो जानता हूं 
कि इस काममें कितनी मुसीबत हैँ | ये जो भाई लिखते हूँ उनकी 
तो कोई शिकायत मेरे पास नहीं है; उनके बारेमें तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। लेकिन जो सचम्‌च गरीब हैं और जिनके पास कुछ हूँ ही 
नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें मुझे कुछ भी शिकायत नहीं 
है। लेकिन मुझे ऐसे श्राद्मियोंक वारेमें पता कैसे चलेगा ? पता लेनेकी 
कोशिश तो करता हूं। विलकूल ही खबर नहीं लेता, ऐसा तो है नहीं 
और न में यह मान लेता हूं कि मुझे कोई घोखा देगा नहीं, इसलिए 
जो मांगे ले ले। क्या ये भाई कूछ ऐसा बता सकेंगे? में तो भेज नहीं 
सकता, लेकिन मेरा ख़याल है कि कहींसे भी उन्हें मिल जायगा। मेरे 
पास तो कंबल हें, नहीं हे ऐसी बात नहीं है। ये सब कंबल तो क्रुक्षेत्रमें 
भेजनेके लिए पड़े हें। दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे भेज सकते हें । 
अभी यहां रोज लोग आते हें। वे बिड़ला-मंदिरमें जाते हैं, जिससे 
वह भर गया हुँ। वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ले सकते हैँ उतना 
लेते हें। उनका तो काम ही रहा है दूसरोंके दुःखमें हिस्सा लेना | वहां 
गोस्वामी पड़े हैँ, जो रात-दिन वही काम करते हूँ। लोगोंके पास जाते , 
हैं, वहांसे कंबल लाते हें, खाना लाते हें भौर उनको देते है। लेकिन 
जब रोज लोग आते हें तब उनको भी थकान होती हैँ । कहांतक 
उनको देते रहेंगे ? यही हमारा हाल हैँ। तो इन लोगोंको में इतना ही 
कहूंगा कि जो लोग रहते हें वे श्रपने लिए तो कुछ करें | यह तो ठीक 
हँँ कि जब सबके लिए होता हैँ तो उनके लिए भी होना चाहिए। 
सबके लिए एक ही कानून हो सकता है। अगर एकके लिए एक हो 
और दूसरेके लिए दूसरा, तो फिर हम बड़े पैमानेपर काम चला नहीं 
सकते | लेकिन हमें तो बड़े पैमानेपर काम करना है । इसीलिए इसको 
बतानेमें मेंने इतना वक्‍त ले लिया। अब जाड़ा तो दिन-प्रति-दित 
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बढ़ता ही जायगा, उसको वर्दाइत केसे करेंगे ? में नहीं चाहता कि एक 
दिनके लिए भी किसीको वर्दाइत करना पड़े । एक तो यह वात हैं। 

दूसरी बात यह है कि आज भी मेने सुन लिया है कि चूंकि काफी 
दूकानें खूल गई हैं, तो एक वेचारे गरीव मुसलमानके भी दिलमें 
श्राया कि में भी अपनी दूकान खोलूं। आज वह चला गया था श्रपनी 
दूकान खोलने । ऐतकका वह काम करता था। ऐसे श्रादमी तो मुहिकलसे 
शायद ही दिनमें दो-चार रुपए कमाते होंगे। में नहीं जानता कि वह कौन 
था ? उसका नाम भी मुझे पता नहीं हैं । जब वह दुकान खोलने जा रहा 
था तो उसको काठ डाला। यह सारी दिललीके लिए झर्मकी बात है। 
किसीने काठा होगा, एकने या दोने ? लेकिन दो श्रादमी कैसे काट 
सकते हें? जो मिलिठरी है, पुलिस है, वहां कहां थीं ? दूकान कोई 
कोनेमें तो थी नहीं? रात्रि भी नहीं थी। कोई खुफिया तौरसे 
तो दूकान होती नहीं है । सब आदमी आते-जाते रहते हैं। इनमेंसे किसीने 
रोकनेकी भी चेष्टा नहीं की ? उनको काटनेकी हिम्मत कैसे हो गई २ 
लोग इस वारेमें वेपरवाह रहते हैं कि जाने दो, एक मुसल- 
मानकों मार दिया तो अच्छा ही है। जब वे हिंदूको मारते हैँ, सिखको 
मारते हैं तो हम मुसलमानको मारें। ऐसा बदला लेनेका झरुयाल दिलमें 
पैदा हो जाता हैं। इसको रोकना चाहिए। अगर न रोके तो दिल्‍ली 
निकम्मी होनेवाली है । दिल्‍्लीमें कया आप ऐसा मानते हें कि यहां 
हिंहु और सिख ही रहेंगे ? अगर ऐसा है तो फिर दिल्‍ली मिट जायगी। 
उसको सारी दुनिया बर्दाश्त नहीं करनेवाली है। दिल्‍लीके पीछे एक 
बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास पड़ा हैँ । उस इतिहासको मिटानेकी चेघ्टा करना 
भी पागलपन होगा। 

आज मुझे, जो कुष्ट रोगसे पीड़ित हें, उनके वारेमें कहना है । 
हिंदुस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पड़े हेँ। वे रास्तेमें दिखाई नहीं पड़ते हें 
क्योंकि उनको देखनेसे घृणा पैदा हो जाती है। जिनको कोढ़ हैं वे 
सचम्‌च पापी हैं और जो दूसरे मरीज हैं वे पापी नहीं हें, ऐसी बात 
नहीं है । यह तो ठीक .है कि जिसको मर्ज है उसने कोई-न-क्ोई दोष 
तो किया ही है । जब मुझको खांसी हो गई थी तो में समझता हूं कि 
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कुछ-न-कुछ दोष तो मैंने किया ही होगा। दोषको में पाप मानता ही हूं। 
खांसी तो हर एकको ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं हैं 
यह में माननेवाला नहीं हूं। तो में जो मेरे लिए कानून वनाऊं वही 
सारी दुनियाके लिए है। कोढ़ चमड़ीका रोग है। वह कैसे हो जाता है 
उसके लिए काफी कथा है। में तो मानता हूं कि यह शरीरका रोग 
होता है।भऔर कोढ़ और खांसीमें कोई भेद नहीं है। जिसको कोढ़ 
होता है उसको थोड़ा दर्द ज्यादा होता हैँ; लेकिन अंगूठा चला 
जाता है, हाथ चला जाता है, नाक चला जाता है, ऐसा वदसूरत तो 
बन जाता है। लेकिन वह वदसूरत है इसलिए बड़ा दर्द हो, ऐसी 
बात नहीं है। में तो कहूंगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, 
जो मन मलीन रखता है। जिसका शरीर मलीन है, क्योंकि वह भी 
मनकी मलीनतासे ही होता है, और साथ ही जिसकी दृष्टिमें गंदगी 
रहती है, जो भगवानका भजन न सुनकर दुष्टोंका इतिहास सुनता है, वही 
सच्चा कोढ़ी है। ऐसे मर्जवाले तो बहुत पड़े हें; क्योंकि हम सब ऐसे 
होते हैं, इसलिए कौन परवाह करता है। लेकिन चूंकि कोढ़ तो सवको 
नहीं होता है इसलिए हमारे दिलमें उनके बारेमें, जिनको यह होता 
है, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिदुस्तानमें जितने 
कोढ़-अस्पताल थे वे सब ईसाई लोगोंके हाथमें थे और आज भी पढ़े 
हैं। वे लोग परोपकारकी दृष्टिसे उनकी सेवा करते हैं। श्राज हिंदुस्तानमें 
भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो परोपकारकी दृष्ठिसे उनमें काम करते 
हैं। एक परोपकारी प्‌ रुष, में तो उनको महात्मा ही कहूंगा, मनोहर दीवान 
है। वे वर्धामें रहते हें और विनोवा भावेके बड़े शिष्य हैं। विनोबाजी 
तो वहुत बड़े श्रादमी हैं। तो मनोहरके दिलमें हुआ कि चलो, कुछ- 
न-कुछ करें। तो उन्होंने कोढ़ियोंकी सेवा करनेका काम पसंद किया। 
विनोबाने भी उनको ऐसा करलनेके लिए प्रेरणा दी। वे निर्लेप रहते 
है। पैसेकी उनको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 
उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हैँ। 
अभी वर्धामें एक छोटे पैमानेपर, एक समितिकी मारफत एक सम्मेलन 
होनेवाला हैं । जो लोग इस काममें लगे हुए हैं वे ३० तारीखकों 
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वहां मिलेंगे। डा० सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जानेवाली हैं। 
यों तो जाना था डा० जीवराजको, राजकुमारीकों भी, उत्तको पता 
भी है; क्योंकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रही हँ। लेकिन वे तो 
यहां काममें फंसी हैं, इसलिए जा नहीं सकतीं। उनसे कोई आग्रह 
तो कर नहीं सकता कि आपको जाना ही होगा । और झाग्रह करे कौन ? 
सेवाका काम है, जिसको जाना है, वे जायं । लेकिन उन्तको फुरसत नहीं 
है, इसलिए नहीं जायंगे | एक और भाई हैं जिनका नाम जगदीशन 
है। उनको खुद भी कोढ़ हो गया था। वे मद्रासके रहनेवाले हें। वे 
बड़े सज्जन और विद्वान पुरुष हें। वे श्रीविवास शास्त्रीजीके भक्त थे। 
तो उन्होंने अपना जीवन इस काममें लगा दिया है। वे भी आवेवाले' 
हैं, और भी जो दूसरे हैं वे भी जमा हो जायंगे। वह करुण कथा है 
रसिक भी है और उसमें काफी लोग काम भी करते हैं। कलफत्तामें 
भी एक बहुत बड़ा कोढ़-अस्पताल है, जो बड़े पैमानेपर काम करता 
है। परोपकारकी दुष्टिसे सव काम होता हू और आहिस्ता-प्राहिस्ता बढ़ 
रहा है । जब में कलकत्ते में था तव मुझको ले गए और कहा कि थोड़ा-सा 
लिख तो दो | लेकिन में यहां आतेकी पैरवी कर रहा था। और भी हिंदु- 
स्तानमें इधर-उधर काफी कोढ़-अस्पताल पड़े हुए हैं, लेकिन जितने 
पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने पैमानेपर नहीं हो रहा है। में 
यह नहीं कहता कि सबको इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, लेक्षिन हम 
सुनें तो सही कि जब हम ऐसे खाली पड़े हें तो इस तरहके कामोंमें 
रहें। क्या हम एक-दूसरेके नाश करनेमें ही फंसे रहेंगे ? में तो कहुंगा 
कि यह सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा कोढ़ है। हम अच्छे कार्मोको 


भूलते हैं और हम आपस-आपसमे मर जाते हैं । हिंदू मुतलमानको 
मारता है, मुसलमान हिंदू व सिखको मारता हूँ। हम कवतक आपस- 
आपसमें एक दूसरेको मारते रहेंगे ? क्‍या ही बेहतर हो कि हमारे 
पास जो समय है उसका सदुपयोग करें और उसको ऐसे कामोंमें दे दें 
जिससे प्रेममाव कायम हो । 


' कोशिश 
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भाइयो और बहनो, 

अखबारोंमें कुछ चार-पांच रोज पहले शायद यह खबर आई थी 
कि यहां जो मजदूर-सम्मेलन होनेवाला हैँ उसमें एशियाके काफी लोग 
आएंगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। अखबारोंमें यह भी लिखा 
था कि में उसकी कारंवाई शुरू करनेके लिए जाऊंगा। मृभको तो इसका 
पता ही नहीं था और किसीसे मेने शायद ऐसा कहा भी नहीं। एक 
अखबारनवीस था। मेंने उसको कहा कि यह खबर कहांसे मिली है? 
उसका विरोध कीजिए और कहिए, ऐसी बात नहीं हैँ । मजदूर-मंत्री 
अीजगजीवन राम श्राए थे। मेंने उनसे भी कहा । उन्होंने कहा कि 
आपको तो आना ही है; लेकिन उस दिन तो सोमवार है, तो भी 
जब आप यहां हैं तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी। अख- 
वारोंमें तो ऐसा ही है । मेने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मैंने शायद 
गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बड़ा आइचर्य हुआ । मुझको तो वहां 
जानेकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि में और किसी कामका तो रहा 
नहीं। आज तो मेरा एक ही काम है और वही काफीसे ज्यादा है। 
ऐसा में महसूतत करता हूं कि श्रगर वह सफल हो जाता है तो वह मेरा 
जीवनभरका कार्य है । हम सब एक मुल्कके हैं और सब एक बनकर 
रहें। यहां जो हिंदू-सिक्ख-मुसलमान, पारसी और ईसाई हे वे अगर 
सब मिलकर रहें तो मुझे और किसी बातकी परवाह नहीं। वे सब 
हिंदुस्तानके हूँ, उनको यहीं रहना है, फिर वे लड़ाईमें क्‍यों पड़ें ? 

जो श्रादमी बचपतसे ऐसा स्वप्न देखता आया है उसको इससे 
आधात पहुंचता है। उसने आ्राजादीके लिए मेहनत की और आजादी 
मिल भी गईं; लेकिन उसके साथ यह जहर फैल गया। यह मु 
ब्रा लगता हूँ। इससे बुरा काम और क्‍या हो सकता है? मुझे इस 
ब्रे कामको रोकना हूँ। प्रयत्न मेरा काम है। अगर वह होना है तो 
हो, नहीं होना है तो न हो। भजनमें आया है कोई निदो कोई बंदो'; 
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बह तो सब एक ही हैं; क्‍योंकि वह तो रामचंद्रका भजन करना 
है, और सव उसको अ्रपित कर दिया हूँ; लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए, 
तब फिर उसमें सारा जीवन व्यतीत करना है । 

हमेशाकी तरह आज भी कंबल आ गए हैं । जिनको भेजना चाहिए 
उनको भेजा जाता हैं। जरूरत बहुत है, इतने कंबल चाहिए कि 
सबको कैसे पहुंचाए जाय॑ ? सबको पहुंचाना वहुत बड़ा काम है। ईश्वर 
सबको पहुंचा देगा। जो निराधार हैँ और करोड़पतिसे भिखारी बन 
गए हूं, क्या उनको नंगा और भूखा रहता पड़ेगा ? अगर हम सच्चे हैं 
तो ईश्वर खाना देगा और अगर हम नालायक बने रहते है तो भूखा 
और नंगा रहना पड़ेगा। 

जिनको कृष्ट रोग रहता है उनके बारेमें मेंने कल एक बात 
कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। वें बड़े विद्वात्‌ आदमी 
हैं। उनको यह रोग था। वह बिलक्‌ल नावूद' तो नहीं हुआ हूँ; लेकिन 
काफी अंकुशमें आ गया हैँ। वे इसमें काफी काम करते हैँ, काफी 
दिलचस्पी लेते हैँ, उनसे मिलते-जू लते हैँ । मेहनती तो जवरदस्त हें ही। 
वे मद्रासमें रहते हैँ, वर्धामें नहीं, लेकिन कई दिनोंसे दर्घामें हें। उन्होंने 
इस बारेमें मुझसे खत-कितावत की थी। उनका पत्र मिले कई 
दिन हो गए। उसको आज मैंने पढ़ लिया। मेने उसमें एक बात देखी है, 
जिसे में यहां साफ कर देना चाहता हूं) वे कहते हे कि जिसको कुष्ट 
रोग हो गया है उसको कोढ़ी मत कहो। लोग उससे बुरा अर्थ निकाल 
लेते हूं--उसको वे अछ्तसे भी बदतर मान लेते हैँ । अछूत बदी थोड़ा 
करता है। उतको छूनेसे हम पत्षचित हो जाते हैं, ऐसा हम मान लेते 
हैं। में कह चुका हूं कि सच्चा कोढ़ तो मनकी मलिनता है। अपने 
भाइयोंसे घृणा करता, किसी जाति या वर्गके लोगोंको बुरा कहना, 
रोगी मनका चिन्ह है, और वह कोढ़से भी बुरा है। ऐसे लोग उससे भी 
बदतर हैं, तो फिर ऐसा नाम क्‍यों लेना चाहिए ? क॒प्ठ रोग़से पीड़ित 
कहो, लेकिन कोढ़ी मत कहो। अगर बुरा कहनेसे बुरा बन जाय 
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तो नहीं कहना चाहिए। गुलावके पृष्पको आप चाहें किसी भी नामसे 
कहें, लेकिन उसमें जो सुवास या सुगंध भरी है उसको वह कभी 
नहीं छोड़ेगा; ब्रे-से-बुरा नाम दो तो भी नहीं। यदि यह जगदीशन 
ऐसा कहता हँ, ठीक है; पर जो, छृतकी बीमारी है वह कोई एक 
तो है नहीं । किसीको खूजली हो जाती है, उसको जो स्पर्श करेगा 
उसको खूजली हो जायगी। सर्दी है, हैजा है, प्लेग है, इसी तरहसे 
कृष्ट रोग है। फिर उसके प्रति घृणा क्या करनी? एक न्लादमी जब 
सचमुच कृष्ट रोगी बन जाता हैं तो लोग उसका तिरस्कार करते 
है। वे कहते हैँ कि वह तो कमजात है। कमजात तो वे हुए जो 
तिरस्कार करते हें। यह घृणा करनेका जो कोढ़ है वह निकल 
जाना चाहिए। इसलिए मेने सोचा कि आज भी में इस बातको तो 
दोहरा दूं। 

३० तारीखको वर्धामें जो सम्मेलन होनेवाला है उसमें राज- 
कमारी जानेवाली थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले 
थे, जाना धाहिए, लेकिन जाएं कैसे ? वे अपने काममें गिरफ्तार 
हैं। उसको छोड़कर एक दिनके लिए तो जा सकते हेँ। लेकिन उबको 
दो दिन लगेंगे; क्योंकि जिस दिन जायंगे उस दिन तो लौट नहीं सकते। 
वर्धा हवाई जहाज तो जाता नहीं। नागप्र जाता हैं। वे दो दिनमें वापस 
आा सकते हैं। 

हां, एक और जरूरी बात में आपको कहना चाहता हूं। ब्रज- 
किशनजीने तो कह दिया, कल में जेलमें जाकर प्रार्थना करूंगा। 
वहांके लोग चाहते हें कि में वहां प्रार्थशा करूं। मुभको अच्छा 
लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा; लेकिन आ्राप लोग वहां नहीं 
जा सकेंगे, वह तो कंदखाना है। वहां कैदी ही जा सकते हैँ। मझको 
तो वे बुलाते हैं, इसलिए जाता हूं। परसों हम यहां फिर मिलने- 
वाले हैं ।, 


: १८ ; 
२५ अक्तूबर १९४७ 


भाइयो और वहनो, 

मृभको जब इस जेलमें कैदियोंके सामने प्रार्थवा करनेका निमंत्रण 
मिला और प्रार्थनाके बाद जो कहता हूं वह कहनेको भी, तो में 
राजी हुआ और मृभको वह निमंत्रण बहुत मीठा लगा। शायद 
सब कैदियोंको तो पता नहीं होगा कि में खुद बहुत पुराना कैदी 
हूं। जनूबी' अफ्रीकासे | और यह में कह सकता हूं कि मेरी निगाहमें 
तो में वेगूनाह था, लेकिन सल्तनतकी नजदीक तो वेगुनाह नहीं कहा 
जा सकता था। कई किस्मकी जेल मुझको मिली है और कई जेलें 
मेने देखी हैं । जनूवी श्रफ्रीकाकी जेल तो बहुत कड़ी रहती हैँ, और पीछे 
हिंदी की तो वहां कोई गिनती ही नहीं | वह तो चाहे बैरिस्टर ही 
क्यों न हो, तो भी क्‍या हुआ ? सब-के-सव कूली ही माने जाते थे । 
तो वहां तो एक तरफ हिंवी, दूसरी तरफ वहांके हृब्शी लोग और 
पीछे अंग्रेज, सब अलग-अलग थे। जब सत्याग्रही कौदी चले, क्योंकि 
सत्याग्रहमें एक-दो तो रहते नहीं, हजारोंकी तादादमें भी चले जाय॑, 
और पहले पहल जब जेल हुई तो हम डेढ़-सौ ही थे। शुरूमें तो ऐसा 
नहीं था; में था और चार-पांच दूसरे थे। पीछे जब सत्याग्रहका 
सिलसिला शुरू हुआ तो हम डेढ़-लो हो गए और जहां हब्शी भरे जाते 
हैं उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए वहां तो हम कुछ 
तंग आ गए थे। तो में वह बताता हूं कि वहांकी जेल कैसी रहती 
है और कैसी सख्तीसे वहां काम लिया जाता है । यहां तो हम चस 
एक तूफान-सा मचा देते हें कि हम वो राजनैतिक कैदी हें और 
दूसरे अखलाकी'। जनूवी अ्रफ्रोकार्में तो कूछ ऐसा फर्क रहता नहीं 
है। वहां सव अखलाकी कैदी माने जाते हैं। में तो यह मानता नहीं 
कि कैदियोंके वीचमें जो राजनैतिक कैदी है, वह तो अच्छा है 


* दक्षिणी * (उदुस्तानी * सर-राजनतिक | 
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और जो अखलाकी कैदी है वह बुरा हँ। कानूनके सामने तो जिसने 
कानून भंग किया है वे सब एक ही तरहके अपराधी हूँ । तो पीछे 
उन अपराधियोंमें फर्क क्या करना? लेकिन यहां तो हम राजनैतिक 
कैदी बते और उसमें भी ए, बी और सी के कैदी बने; तो वह 
इसलिए न कि हमारा एक बहुत जबर्दस्त आंदोलन था। करोड़ों- 
की तादादमें हम पड़े हैं श्रौर उनमें बड़े-बड़े लोग भी हैं। लेकिन 
वहां बेचारे कौन बड़े लोग थे! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और 
उनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहां तो कोई यह फर्क भी नहीं 
करता था कि वह हिंदू है, वह मुसलमान है और वह पारसी है। 
सब कूली थे या ऐसा कहो कि सब हिंदू थे। तो वहां हम ऐसा दंभ 
कर ही नहीं सकते थे कि हम बड़े हे तो हमारे लिए 'ए! वर्ग बनाइए, 
हमसे छोटे हें उनके लिए 'बी' और जो सबसे छोटे हे, उनका 'सी'। 
में तो उसको मानता नहीं हूं। लेकिन यहां हमने यह सब किया। में 
तो यह माननेवाला हूं कि जो कैदसें गया, वह कैदी है। लेकिन 
एक कैदी है तो उसने खसूसन' गुनाह किया है और जो बाहर सफेद कपड़े 
पहनकर बैठे हें, वे गुनहगार नहीं हैं, ऐसा में नहीं मानता। में तो 
दस दफा जेल गया, प्ूरा-पूरा तो याद भी नहीं, और काफी बरस 
उसमें काटे हैं, इसलिए मुभको तो इसका पता है । जो वहां जेलके 
सुप्रिस्टेंडेंट वगरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां एक 
बड़ा दरोगा था, खाश्ना श्रादमी था और बड़ा जेलर था। उसने मुझसे 
कहा कि देखो, में तो इन कैदियोंका भ्रफसर बना हूं, लेकिन दुनियाको 
क्या पता फि मैंने कितना गुनाह किया है । ये या तो कोई चार-पांच सालकी 
जेल काटने आए हें था फांसीकी सजा पाकर आये हैं और पीछे 
फांसी माफ़ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने हैँ जो यह जानते हों 
कि मेंने क्या ग़ुनाह किये हें। शायद मेरा भगवान ही जानता हो । इसलिए 
मूृभको यह अच्छा नहीं लगता कि में तो चीफ जेलर रहूं और 


० 


वे कैदी हों। में भी वही गरानतेवाला हूं । इसलिए मेंने सोचा कि 


* खास करके । 


करता 

और. अपराध करता है तो वह कोई शौकसे ऐसा नहीं करता। में ते 
चूंकि बूढ़ा हो गया हूं और मुभे अत क्षी हो गया है, इसलिए मं 
तो यह सीख गया हूँ कि जैसा आदमीका स्वभार बन जाता है. बसी 
ही वह करता है। कैदियोंकों वंया करतीं चाहिए, वह उन्हें सिखाया 
जाय। यहां जो सुपरिल्टेंडेंट साहब हैं यों डिप्टी कमिश्तर हे वे 
कैदियोंकी देखभाल करते है. या उनपर हुवम चेलीते है. कि इसको 
कोड़ा मांरो, इसको यह कम दो और उसको वह कीरने दो, तो वे 
सजाके तौरपर ऐसा करते हैं । लेकिन में तो यह कहूँगा किजो 
'झुपरिल्ठेंडेंट, डिप्टी कमिव्तर यों दरोगा हैं, ते सगे बनें 

जैसे अस्पतालमें सर्जन यों वैद्य होते हे । और वैद्य होकर उच्च 
आदमीका, जो शरोवें पीता है, मजे मिटाने रे 
यह बताया जाय कि शराव पीनेमें. कयार्नरं बुराइयां है । अगर 
फिसीने सड़कीकी उड़ी लिया है। गे तो बड़ा गुनाह हा ने, लेकिन 
उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि पर्टि भी एक किस्मका मर्ज हैं । 
अगर ऐसा जेलमें हो जाय तो बहुत अच्छा लगेगा और कई भी सब सुझ 
हो जायंगे। खुश होकर वें ऐसा थोई ही मान लेंगे कि हमेशा जेलमें 
ही रहवा अच्छा हर अस्पतालमें जो व्यावि-यरस्ते लोग चले जॉ्तें हैं वे 


हमेशा वहीं रहना थोड़े ह्दी पसंद करते हें फिर उ्र्पतालोंके तो आली- 
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शान मकान होते हैं, यहां हमारी जेलें तो ऐसी हैं भी नहीं। हम बचाएं 
भी कहांसे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पड़ा है। श्रगर हम अस्प- 
तालों-जैसी जेलें बनाने लगें तो हमारा दिवाला निकल जायगा। ऐसी जेलें 
तो जनूबी अ्रफ्रीकामें, जो सोनेका मुल्क है,$वहां भी नहीं हें। वहां जो 
श्रंग्रेज कैदियोंके लिए कोठरियां या कमरे बनते हें, वे कोई महल-जैसे थोड़े 
ही हैं। इंग्लेंडके पास इतना पैसा हैँ जो ऐसी जेलें बना सके, क्योंकि 
वहांकी जेलें तो मैंने देखी है। हां, अ्रमरीकाकी जेलें मेंने नहीं देखीं। 
लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेलें अस्पताल-जैसी हों, जैसे श्रस्पताल- 
में डावटर रहता है और रोगियोंकी चिकित्सा करता हैं। जब एक 
रोगी स्वस्थ होकर अस्पतालसे बाहर जाता है तो वह हमेशाके लिए 
ऋणी हो जाता है । वैसे ही यहां हमारी जेलोंमें होना चाहिए। जेलमें 
जो कैदी रहते हे वे ऐसा न कहनेवाले हों कि यहां वड़ी सख्तियां और 
ज्यादतियां होती हें, सुपरिन्‍्टेंडेंट या दरोगा खराब हैं। सब खरांब- 
ही-खराब हैं, ऐसा वे न कहने पाएं। वे कहें कि अस्पतालकी तरह 
हमारी बड़ी देख-रेख रखते थे, हमको खाना देते थे, और यह सिखाते 
थे कि जीवन कैसे व्यत्तीत होना चाहिए। यह तो मेने बताया कि उसे 
लोगोंको क्या करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते हें। लेकिन 
उनको क्या, आ्राखिरमें वह करना तो उन्तके हाथमें भी नहीं है। वह 
तो हकूमतको करना हूँ । या तो पंडितजीको करना है या सरदारजीको, 
या कहो, सारी हकूमतको, जिसे हम केबिनेट कहते हें, करना है । 
लेकिन हकूमतको तो यही कहना है कि तुम्हें ऐसे चलना हूँ । पीछे 
जो कानूनके बाहर जाकर जालिम बन जाता है वह दूसरी बात 
रही। कोई गुनहगार दरोगा, सुपरिन्टेंडेंट या कमिइनर तो आजकल होगा 
नहीं। आखिर इतना तो हम सीख गए हैं, और वे हकूमतक मातहतः 
काम करते हें। हकूमतके पास कोई बड़ा लश्कर नहीं हैं, और न 
वह वाहरसे कोई मदद मंगा सकती है जिससे कि वह उनको डरा 
सके। वे तो खुशीसे अपनी हकूमतका हुक्म, मानते हें। अगर खुशीसे 
न मानें तो हमारा सारा तंत्र विगड़ जाता है और मुल्कमें अंधाघुंधी 
हो जाती हूँ। तो यह तो मेने अमलदारोंके लिए कह दिया कि वे गुनह- 
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गारतो न वने। और थोड़ा तो वे आप की हकमतक कह बिना 
कर सकते हैं। जी कैदियोंके साथ रहमदिल वनना हें; गरी उसमे 
उनको सीखतेकी वंया चीज है ? जेलको वे अस्पताल समझ और उसमे 
जो कैदी हैं वे रोगग्र ऐसा माने । तो एक काम तो निपट गया। 
दूसरा यह कि जो कैदी लोग हैः उनको एक कदीकी हुँसियतस 

मैं सनाना चाहता हू । क्षी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हूँ! सत्या- 
ग्रही कैदी जान-बूककर तो ग॒नाह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप् 
र्न्‍्टेंडेंट या दरोगा है उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और ने 

कभी उनका अपमान करूंगा । उसको तो आदर कैदी बनकर रहना 
हैं। तभी वह अपन सत्याग्रहकों अच्छी तरहस चला सकता हैं) जो कदी 
सचमच गनहगार पेंतकर आए हैं, उनको भी यहां सत्याग्रही वन 
जाना चाहिए। उन्हें जेलक काननोंसे कभी वाहर नहीं जाना चाहिए 
जेलकी पाबंदियोंमें रहकर जो कुछ उसकी मिलता है उसम उसको 
संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई कभी दंखे तो संपरिल्टेडेंट या दरोगासे 
कह दे कि मुझको जो खाना मिलता हैं वह थोड़ा हैं यो अच्छा नहीं 
रहता, या पुरा पकायोा नहीं जाता या उसमें पत्थर रहते या जंतु 
होते हैं। यह सव रहता हूँ; मेने तो अपनी आंखोंसे देखा है क्योंकि में तो 
वहां रहा हूं। लेकित इसक लिए भी उनके पास क्या जाना था ? वें 
सब तो कैदियोंके ही हाथमें रहता हैं। वहां कोई रसोइये तो होते नहीं। 
अगर रसोइये रखे तो जेल नहीं चला सकते । जो कैदी लोग है वे द्दीतो 
अपना खाना बनाते हें। वे सच्चे दिलसे काम केर। जो चावल वनाए 
वह साफ करके वनाए और जो रोटी पकाएं वह कच्ची न रखे। 
यह सब तो आपके हाथम रहता है । आप अपने धरका काम समभकर 
इसको करें, तब तो में समभता हूं कि शाप लोग जेलमे आए और 
आपसे गनाह भी हो गया गनाह तो संव करत ६: किसीका गुनाह 
जाहिर हो जाता है, चलता हैं और कोई गुनहगार नहीं होता, तवें भी 

उसको गनहगार वनाया जाता है-तीं भी इस तरहसे आददा कैदी 
बन जाते हैं । 

एक काम आप कर सकते है आप लोग जो यहां हैं उनमें हि मुस्तल 
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मान, सिख सभी हैं, मुसलमानोंमें भी कई किस्मके होंगे, तो आप 
यहां सब भाई-भाई बनकर रहें। आज तो हमारे देशमें जहर 
फैल गया है । मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमें तो वह जहर 
फैलेगा नहीं। तो यहांसे आप लोग ग्ादर्श शहरी वनकर निकलें। 
तब तो जो डिप्टी कमिश्नर और जेल सुपरिल्टेंडेंट साहब हें, वें मुभको 
सूनाएंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उससे हमारा काम आसान 
हो गया है, कोई हमें दिक नहीं करता, जेलके कानूनकी सब पाबंदी 
करते हे और सारे कैदी रोज-ब-रोज अ्रच्छा बवनेकी कोशिश करते हें। 
में तो ईइवर या खुदासे यही मांगूंगा कि आप लोग ग्रादर्श कैदी बनें 
और थहांसे अ्रच्छे शहरी बनकर निकलें और वाहर निकलकर 
लोगोंसे कहें कि यह क्या बात आप कर रहे हें? हिंदू मुसलगानका 


रु 


दुव्मन है और मुसलमान हिंदूका, सब भूल जाय॑ इन बातोंको। 
गलतियां तो सबसे होती हे । 

कल चूंकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हैं, उनको में 
ईद मुबारक कहता हूं। में चाहता हूं कि जितने हिंदू और सिख कैदी हें 
वें भी अपने मुसलमान भाइयोंको, जितने भी वे हों, ईद मुबारक : 
कहेंगे। अंतसें बस यही कहता हूं कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो। 


8 १२६ ; 
२६ अक्तूबर १६४७ 

भाइयो और वहनो, हु 

पहले तो एक भाईने जो प्रइन पूछा है, उसका में उत्तर दे दूं। वह 
पूछते हें“ आप कहते तो हैं कि वदलेकी भावना अच्छी नहीं होती, 
परंतु आपके राम-भकत तो हर साल रावणका बूत जलाकर वदलेकी 
भावनाको उकसाते हें।” इसमें दो गलतियां हें। एक तो यह कि मेरे 
राम-भक्‍त कौन हें, यह में जानता ही नहीं। मेरा राम-भक्‍त अ्रगर में 
हें तो अब्छा है, उसका भी मुझको तो पता नहीं। राम-भक्‍त बनना कोई 
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यह गण है कि हिंसा भी वही करे और अहिंसा भी वही ? वह निर्गुण है 
और गृणातीत हू । उसके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं । लेकिन यह दृष्टांत 
तो ऐसा है कि जितने रावण इस दुनियामें हैं उतका संहार करनेवाला 
केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हें कि विजयादशमी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे अपूर्ण हें । इसलिए कानून- 
को श्रपने हाथमें लेकर अपने-प्राप वादशाह बन जाते हें और किसीपर 
आघात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हैं। 
वह हिंदुस्तानमें हो भी रहा है; क्योंकि हम पागल हो गए हेँ। जो 
जवाब मैंने दिया है उसको श्राप लोग तथा जिस भाईने प्रश्न पूछा है, 
वह भी समझ गए होंगे कि राम-रावणका दुष्टांत लेकर हम पापाचारी 
न बनें। हमें पृण्यवान बनना चाहिए। एक ओर रामका नाम लेता 
और दूसरी ओर पापाचारी बनना, ईश्वरकी निंदा करना हैं। 
अ्रभी श्राप लोगोंमेंसे पूछ सकते हें कि तुम इतनी लंबी-चौड़ी 
बातें तो करते हो, लेकिन काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ 
पता हैँ ? हां, पता है मुझको । लेकिन इतना पता है जितना कि श्रख- 
वारोंमें आया है । अगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात है। 
यह में कह सकता हूं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हो सकती- 
है और न कर्मकी । उसमें इल्जाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया है 
ते, कि वह काश्मी रको मजबूर करनेकी चेप्टा कर रहा है। वह होना नहीं 
चाहिए। अगर कोई किसीको इसलिए मजबूर करे कि उसके पाससे 
कुछ ले ले; तो वह हो नहीं सकता, इसमें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है। 
आज तो काइ्मीर हूँ, पीछे हो सकता है कि हँदराबादको भजबूर करो, 
जूनागढ़को करो या किसी और रियासतको। में कोई न्‍्यायकी तुलना 
करना नहीं चाहता; लेकिन में तो एक उसूल मानकर चलता हूं 
कि कोई किसीको मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमें कुछ भी 
हो, मृझककों तो कोई परवाह नहीं, चाहे काइमीर हो, हैदराबाद हो या 
जूनागढ़ हो | कोई किसीको मजबूर न करे और किसीके साथ जबर्दस्ती 
ने करें। लेकिन श्राजकी दुनियामें जो काइ्मीरके महाराजा हैं, वें 
वहांके राजा नहीं हैं, यह बड़े अदवके साथ कहना पड़ता है। दूसरी 


ब्रार्थना-प्रवचन ४७७ 


रियासतोंमें भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं है। उसको तो 
बनानेवाले अंग्रेज लोग थे, वे चले गए। वे तो इसलिए उनको राजा- 
मदह्वाराजा बना देते थे, कि उनकी मार्फत राजतंत्र चलता था और 
राजदंड मिलता था। काद्मीरकों अभी अपने यहां प्रजातंत्र स्थापित 
करना है । इसी तरहसे दूसरी रियासतोंमें भी, हैदरावाद और जूना- 
गढ़में भी। मेरे नजदीक तो उनमें कोई भेद ही नहीं है। रियासतकी असली 
राजा तो उसकी श्रजा है। अगर कार्मीरको प्रजा यह कहे कि वह 
पाकिस्तानमें जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियामें जो उसको 
'पाकिस्तानमें जानेसे रोक सके । लेकिन उससे पूरी आजादी और आरामके 
साथ पूछा जाय। उसपर आक्रमण नहीं कर सकते और उसके देहातों- 
को जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहांकी प्रजा यह 
कहे, भले ही वहां मुसलमानोंकी आबादी अधिक हो, कि उसको तो 
हिंदुस्तानकी यूनियनमें रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। 
ग्रगर पाकिस्तानके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहां जाते हैं 
तो पाकिस्तानकी हकूमतको उन्हें रोकता चाहिए । अगर वह नहीं 
'रोकती हैँ तो सारे-का-सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर श्रोढ़ना 
होगा। अगर यूनियनके लोग उसको मजबूर करने जाते हे तो उनको 
रोकना है और उन्हें रक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । 
काश्मीरकी बात तो मेंने आपसे कह दी। लेकिन एक दूसरी 
अच्छी वात भी में आपको सुता दूं। कलकत्तासे मेरे पास एक तार 
आया है। मेरा ख्याल है कि मेने आपको यह वता दिया था कि कल- 
कत्ता्में एक शान्ति-सेना, जब में वहां था, तब बन गई थी। ईश्वरकी 
ऐसी ही कृपा हो गई थी । कलकत्तामें शांति स्थापित करना वड़ा कठिन- 
सा लगता था, लेकिन शांति-सेना वचनेके वाद वह बड़ी आसानीसे हो 
यया औरर हिंदू या सुतलमान किसीको भी कोई खा नुकत्तान नहीं हुआ । 
उससे पहले तो जो बड़े मुहल्ले थे उनमें मुसलमान जमकर बैठ गए 
थे और हिंदुश्नोंको वहांसे भगा रहे थे। पीछे हिंदुओंने भी कई जगह 
मुसलमानोंकी, जो झोपड़ियां थीं या कुछ और था, उनको जलाया 
गौर उनपर अत्याचार भी किया। वह नहीं होना चाहिए घा। इस 


फलन करत कहा ९.०फक 


ड७८ प्रार्थना-प्रवचन 


9 

सारे किस्सेमें तो में जाना नहीं चाहता। लेकिन जब में वहां जाकर बैंठ 
गया तो भगवानकी कृपासे वह झशांति-सेना बती और जो विद्यार्थी- 
गण या दूसरे लोग थे, वे उसमें शामिल हो गए। अब वे लिखते हें कि 
यहां दशहरा और ईद दोनों बड़े मजेसे हुए हें। हिं-दु-मुसलमान आपसमें 
भाई-भाई वनकर रह रह हें। कलकत्तामें ईद कल मनाई गई थी, लेकिन 
दिल्‍लीमें आज है। तो दशहरा और ईद दोनोंका जिक्र करते हुए यह 
तार मुृभको भेजा है। वे लिखते हें कि शांति-सेना सब जगह फैल गई 
थी। कहीं किसीका नुकसान नहीं हुआ, न हावड़ामें और न कलकत्तामें। 
कोई किसीको सता नहीं सका और दोनों दिन सब लोग आरामसे 
रहे। वे तो पूर्वी बंगालमें भी ढाकाकी ओर चले गए थे। 

तो मेंने सोचा कि आपको यह बात भी सुना दूं, क्योंकि मुझको 
अच्छा लगता है कि जब हिंदुस्तानमें कहीं भी हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्थ दूर 
होता हो और एक-दृसरेके दुश्मन न रहकर सब भाई-भाई बनकर रहते 
हों। फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोड़े ही है। वहां करोड़ोंका 
व्यापार चलता है, उसमें बड़े-बड़े जहाज आते हें, वहां हिंदू-मुसलमान 
दोनों रहते हें और व्यापार करते हैं। श्रगर वहां हम एक-दूसरेके दुश्मन 
बन जाएं तो क्या वह सारा व्यापार मटियामेट नहीं हो जायगा ? अ्रगर 
शांति-सेनाने वहां सवको भाई-भाई बनकर रहना सिखा दिया तो यह 
बहुत ही अच्छी वात हैं। कलकत्तासे क्‍्योंनव हम भी सबक सीखें और 
यहां भी क्‍यों न एक शांति-सेना बन जाए ? आज तो यहां ईद है न, 
इसलिए कुछ मृसलमान भाई मेरे पास आए थे। वे मुझको पह- 
चानते हैं कि में उनका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं । में एक हिंदू हुं और वह भी 
एक सनातनी हिंदू, इसलिए मूभमें मुसलमानपन भी उतना ही भरा हैं 
जितना कि हिंदुपन। इसलिए वे म्‌ृकको अपना दोस्त मानकर आा 
गए थे। मेने उनको ईद मुवारक कहा तो सही, लेकिन मेने कहा कि 
में किस मूहसे आपको ईद मुबारक कहूँ । वे आज भी वेचारे भय- 
भीत पड़े हेँ। सोचते हैँ कि न जाने हिंदू उनको रहने देंगे या 
नहीं, या मारेंगे कि नहीं। कोई सब थोड़ा ही मारते हेँ। लेकिन चूंकि 
काफी कत्ल हो गए, इसलिए भयभीत हेँ। थोड़ी तादादमें हें। तो क्‍या 
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जिस जगह जो लोग बड़ी तादादमें हैँ वे थोड़ी तादादवालॉपर आकर- 
मण और अत्याचार करें ? इस अत्याचारको मिट जाना चाहिए। नहीं 
तो हमको मिद्‌ जाना हूं। 

जो कलकत्तेमें हुआ, वही अगर हम यहां कर सकें तो कितना 
अच्छा हो। मेरा दिल तो तब नाच उठेगा। आज तो मेरा दिल रोता 
है। आंखोंसे आंस्‌ तो नहीं गिरा सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा करूं 
तो मेरा काम नहीं चल॑ सकता। मगर दिल तो रोता है। क्या आजादी- 
में हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेंगे? अगर बड़ी तादादवाले छोटी 
तादादवालोंपर हमला करें तो वह जालिमपन है। उससे कोई धर्म बच 
नहीं सकता। अत्याचारसे कभी कोई घर्म नहीं बचता। धर्म तो 
केवल धर्मंकी माफंत ही बच सकता हैं। और कोई दूसरा चारा हैं 
ही नहीं । 

रतलामसे यह तार आया हैं कि यहांक जो महाराजा हें उन्होंने 
ऐसा ऐलान निकाल दिया हूँ कि श्रव यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित 
होगा और उसकी मारफंत राज्य चलेगा। राजा तो उसके एक ट्स्टीकी 
तरह वनकर रहेंगे। वहां जो हरिजत-सेवक-संघके मंत्री है, वे मुझको 
लिखते हैं कि इस राज्यमें अब हरिजनों और दूसरे लोगोंमें कोई 
भेद नहीं रहेगा । जो महाराजाका मंदिर है, उसमें वे गए और एक बड़ी 
जमात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यक जितने मंदिर 
हैं उनमें आजसे अस्पृश्यता नहीं रहेगी । जो कुएं हें उनसे हरिजन पानी 
भी भर सकते हैे। ये सब बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगर 
हिंदू-धर्म को भागे बढ़ाना है तो उसमें घृणा और अस्पृश्यता कैसे रह सकती 
हैँ? श्रस्पृश्य तो वे हैं जो पापात्मा होते हैं। एक सारी जातिको 
अस्पृइ्य बनाना एक बड़ा कलंक है। अ्रस्पृश्यताकी जड़ हरेक हिंदुके दिलसे 
निकल जानी चाहिए। जैसा रतलाममें हुआ है, वैसा और सब जगह 
भी, जहांपर कि हिंदुश्लोंकी तरफसे राजतंत्र चलता है, अस्पद्यताको 
मिटा देना चाहिए। तब तो हिंदु-धर्मको हम वहत हुत ऊंचे ले जाएंगे। 
मगर अ्रस्पृरयताको जड़ चली गई तो क्‍या पीछे हम मसलमानों- 
को या दूसरे धर्मवालोंको अस्पृश्य बताएंगे? जो श्रस्पृश्यताका मैल 
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हममें भरा है, यह तो उसी मैलका नतीजा है जो श्राज हम भुगत रहे हैं। 
इसलिए रतलाममें जो हुआ है वह म्‌ृभको अच्छा लगा और मेने 
सोचा कि कलकत्ता और रतलामकी दोनों श्रच्छी बांतें भी में आपको 
सना दूं। 


